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भूमिका 


भारतीय धर्मों की दो परम्पराएँ रही हैं | प्रधान धारा वैदिक धर्म है, एवं इसके विरोध में 
उठा सुधारवादी अवैदिक धर्म गौण धारा । अनेक भान्यताएँ दोनों में समान होने पर भी अपौरुषेय 
अनादि वेद को श्रमाण स्वीकार करने या न करने के विषय में इनमें आधारंभूत भेद है | वैदिक 
धर्म की अनेक शाखाआ्ज्ञाखाओं में जैव व वैष्णव धाराएँ सर्वाधिक प्रसृत हुई हैं । जैव धर्म का 
सर्वतीभावेन प्रामाणिक ग्रन्थ उपस्थापित सूत संहिता है । 'स्कन्द पुराण' के संहितात्मक खण्डों में यह 
एक है । अन्य पाँच खण्ड अति विरल हो चुके हैं । परन्तु इसका प्रचुर प्रचार है । विशेषतः 
यह अद्दैत दर्शन का सरल व सरस रूप से प्रतिपादन करता है । अतः माधवाचार्य ने इस पर 
संक्षिप्त पर सारगर्भित व्याख्या की रचना की है । अनेक स्थलों में दुर्लभ ज्लैवायमों का, प्रमाण 
देते हुए इसे बोधगम्य बनाया है, तो अद्बैत के आचार्यों के उद्धरणों से इसका दर्शन पक्ष भी सुस्पष्ट 
व परिष्कृत किया है | वर्तमान संस्करण में यह व्याख्या भी दे दी गई है एवं इस व्याख्या के 
आधार पर सिद्धहस्त श्री परमहंस स्वामी स्वयम्ग्रकाश गिरिजी ने हिन्दी व्याख्या समुपसथापित की है 
जिसमें उन्होंने अनेक गुत्थियों को सुलझाने का सतुत्य प्रयास किया है । इस प्रकार यह संस्करण संस्कृतज्ञों 
व असंस्कृतज्ञों. का समान रूप से उपकारक होगा । इसके अध्ययन से शैव धर्मावलम्बियों को अपने 
धर्म व. दर्शन का स्रमग्र ज्ञान हो सकेगा । हिन्दी भाषा में इस प्रकार के ग्रन्थों का अभाव ही 
परिलक्षित होता है | इसमें शैव धर्म की आचार पद्धति, पूजा पद्धति, ध्यान पद्धति एवं योग या 
साधन पद्धति सभी पर प्रकाश डाला .गया है | 


यह ग्रन्थ स्वयं ही सनत्कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्राह्मी, संहिता 
एवं सौर संहिता में अपने मूल को विभंक्त करता है | इस प्रकार यह द्वितीय है | इसमें ६000 
“लोक हैं जबकि पूरे "लोक सभी संहिताओं में मिलाकर ५५०00 हैं । यह उपपुराणों में गिनी गई 
हैं । ग्रन्थारंभ में ही यह सूचित करके माधवाचार्य ने प्रति अध्याय की विषय सारणी भी दे दी 
है । प्रारम्भ में विषय का सुन्दर प्रतिपादन करते हुये माधव ने स्पष्ट किया है कि शिव के 
निष्कल व सकल दोनों रूप हैं । वैष्णव सम्प्रदायों में वर्तमान में निष्कल रूप का प्रतिप्रोदन नहीं 
किया जाता | परन्तु सभी शैव सम्प्रदायों में इसकी वास्तविकता स्वीकारी जाती है । वैष्णवों के साथ 
यह मतभेद दौवों का प्रारम्भ से ही रहा है । जैवागमों से प्रमाणित करते हुये कहा गया है कि 
वृत्ति व वृत्ति के प्रागभाव का साक्षी ही परप्रेमास्पद होने से शिव चिदानन्दमय. ही है । परन्तु इस 
तत्त्व को समझने में असमर्थ लोगों के ध्यान व पूजा के निमित्त वही चिदानंद शिव मायिक रूप 
ग्रहण करता है । वाचस्पति के व्याख्याता, अमछानन्द स्वामी ने कल्पतरु में स्पष्टतः 'साक्षाक्तर्तुमनीश्वरा: 
अनुगृह्यन्ते सविशेषनिरूपणै:' कहकर इसी को पुष्ट किया है । विद्वान्‌ तात्पर्यदीपिकाकार शिव की लीलाओं 
में जीव की तरह प्रवृत्ति दिखने पर भी वह जीव की तरह न होकर उससे विलक्षण है इसका 
विस्तृत विइलेषण उपस्थित करते हैं । यहाँ शास्त्रों का प्रमाण देकर कहते हैं कि जैसे नारायण होने 
पर भी अज्ञानादृत होने से राम स्वस्वरूप के अनवबोध से जीववत्‌ दुःखी हुये ऐसा शिव में नहीं 
है । अनावृत्त हीं उनका नित्य. मायिक स्वरूप है । वे माया को प्रवर्तित करके लीला करते हैं, जीव 
उससे आवृत होकर कर्त्ता-भोक्ता बनता है | ह 


सूत ने ऋषियों को उपदेश दिया | इससे इस पुराण में प्रतिषादित तत्त्व विद्या की विद्येषता 
है ऐसा तत्त्वदीपिकाकार का मत है । भाव यह है कि व्यास से पुराण सुनकर सूत ब्राह्मणों को 
भी उपदेश देने में समर्थ हो सके. । सूत संहिता को स्वयं यहाँ संहितां श्रुतिसंमिताम्‌ (६) कहा है । 
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इसे संहिता कहा है क्‍योंकि यह श्रुत्यर्थ का संग्रह रूप है । वैसे आगमों में, विशेषतः वैष्णवागमों 
में, संहिता” शब्द का प्राचुर्येण प्रयोग है | यह संहिता चार भागों में विभक्त है । प्रायः किसी 
भी प्रकार के संग्रहों को संहिता नाम से कहा जाता है । वैदिक. संहिता भी शौनक, बाष्कल, बाजसनेय, 
पिप्पलाद, मैत्रायणी आदि के नाम से प्रसिद्ध है । स्पष्टतः यह ऋषि लोग संहिता के निर्माता नहीं, . 
वरन्‌ वैदिक मंत्रों के संग्राहक्त थे | अतः यहाँ भी शैव धर्मों के चारों खण्ड यहाँ संगृहीत होने 
से इसे भी संहिता नाम से कहा गया है । चर्या या भक्ति, क्रिया या कर्मकाण्ड, ज्ञान या सिद्धान्त 
व योग या ध्यान ही चार पाद शैवों के द्वारा स्वीकृत प्रकार से यहाँ प्रतिपादित हैं | चौथे खण्ड 
का उत्तरभाग ब्रह्मगीता स्पष्टतः ज्ञान खण्ड है, एवं सूतगीता भी इसी प्रकार का खण्ड है । चतुर्थ 
खण्ड के पूर्वभाग में प्रथण १५ अध्याय विशेषतः योग का वर्णन करते हैं | शेष अध्याय क्रिया: 
पाद है | प्रथम तीन खण्ड प्रधानतः चर्या है पर क्रिया व योग से मिश्रित रूप में है | शैव सिद्धान्त 
के प्रसिद्ध विद्वान क. शिवरामन्‌ ने अपने 8क्कशंड॥ 99 एफो०३०फम्रैंव्था ए089९०४रए९ में सूतसंहिता 
को स्कन्द महापुराण का हिस्सा बताते हुए इसे शैवों के शिवाद्बैत का आधार ग्रन्थ कहा है (पृ. 
३२) । अप्यय॑ दीक्षित की शिवार्कमणि-दीपिका तो शैव सिद्धान्तों का चरमोत्कर्ष है | विद्वान्‌ लेखक 
के मत में शैवों परं कुछ समय तक पाशुपत नैयायिकों का प्रभाव द्वैतवाद के रूप में अवश्य रहा, 
पर शीघ्र ही मूल अद्गैत धारा पुनः प्रभावकारी रूप से. प्रकट हो गई । सिद्धान्ततः तार्किक मीमांसा 
कैवल निमित्त कारण ही शिव को स्वीकारती है | बैदिक मीमांसा अभिन्न निमित्तोपादान की पोषक 
है । यही सूतसंहिता को भी स्वीकृत है | “मैं ही एक मात्र जगत्‌ का कारण हूँ” (१.२.८) कहकर 
यह स्पष्ट किया गया है । प्रामाण्य के विषय में भी “सभी वेद अविरोध के द्वारा ही प्रमाण हैं 
अन्य किसी भी प्रकार से नहीं (१.१.३६) कहकर सूतसंहिता ने “विरोध त्वनपेक्ष' के द्वारा प्रतिपादित 
जैमिनी के सिद्धान्त को ही स्वीकारा है | माधवाचार्य ने यह स्पष्ट भी किया है । सारे वेद की 
एक .वाक्यता, एवं “तत्तु समन्वयात्‌” का बादरायण न्याय भी १.१.३९ में स्पष्ट किया गया है । 
इस प्रकार यह पुराण रल वेदान्त- मर्यादाओं का पोषक पूर्णरूप से करता है । पुराण की 
आवश्यकता बताते हुए वेदों की दुरधिगमता पर माधव ने १.१.३४ की टीका में प्रकाश डाला 
है । किंच वेदाधिकार में पर्युदस्त शूद्र आदि के लिए भी पुराण ही उपाय है । शूद्र को ब्रह्मविद्या 
का अधिकार शांकरभाष्य में स्पष्ट कहा है एवं उसका उपाय पुराण भी वहाँ बताया है । यहाँ भी 
१.७.२१ में यही स्पष्ट किया है । सूतसंहिता स्पष्ट” कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य स्त्रियों 
को तो वेद द्वारां भी ज्ञान का अधिकार है (१.१.२०) | आगे कहा है कि भाषान्तर से तो शूद्रों 
से भी निकृष्ट म्लेच्छ, यवन, चाण्डाल आदि को ज्ञानाभ्यास विहित है | समय से सभी का ज्ञान 
पक जाता है । जहाँ ज्ञानसाधना के बिना ज्ञान देखने में आता हैं वहाँ तो पूर्व जन्म में ज्ञानसाधना 
मान लेनी पड़ती है (१.१.२३) । इस प्रकार सूत संहिता मानवमात्र को परमेश्वर की भक्ति व शिवात्मैक्य 
ज्ञान में अधिकार स्वीकारती है । 


सूत संहिता में अनेक स्थलों पर स्तुतियाँ आई हैं जो भाव व ज्ञान दोनों से परिपूर्ण हैं | 

१-३-२७ से ४८ तक ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति यजुर्वेद के नमकाध्याय की स्मृति दिलाती है । 

१-९-१२ से ३४ तक वाराहरूप विष्णु की स्तुति ब्रह्मर्षियों ने की परन्तु यह जान करके कि वे 

ही. शिव हैं (१.९.५) | ४.२९ में विष्णु द्वारा की गई वर्णमाला स्तुति भी' अल्न्त सुन्दर हैं ४-३८-५ 

से ६९ तक व्यास स्तुति भी श्रेष्ठ है | ४.२०.३५ से ४१ तक वेद की प्रमाणता को अनेक दृष्टान्तों 
कह 


से निरूपित किया है | ४.२२ में सभी धर्ममार्गों के प्रामाण्य का सम्यग्रूपेण निरूपण किया है । 
४. उ. सू. गी. ८ में र७ से ६१ तक सभी मार्गों का संक्षिप्त वर्णन व उनका तथा वेदमार्ग का 
समन्वय भी सुरुचिपूर्ण ढंग से किया है । इन मार्गों में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति गौतम के शाप से होना 
भी ४.३२.१९ से ४४ तक विस्तार से बताया है | ४.३६ में कालहस्तीशवर की महिमा व प्रतिमास 
अर्चना: का विस्तृत वर्णन करके इसमें अन्यज का अधिकार भी बताया है. । कण्णप्प भील -ने यहाँ 
ज्ञान पाकर मुक्ति पाई थी यह प्रसिद्ध ही है । 

.४.२०.१३ में पौरुषेय धर्म को भी धर्म कहा है पर यह सर्वथा सामान्य कोटि का माना 
गया है | वहीं १४ में यदि वह. धर्म किसी देवता को उद्देश्य करके विहित है तो वह तदपेक्षया 
श्रेष्ठ है | पहले धर्म में परछोक तो स्वीकार किया जाता है पर ईश्वर "नहीं, दूसरे में परलोक 
व ईश्वर दोनों की स्वीकृति है, यद्यपि ईश्वर को अभिन्ननिमित्तोपादान रूप से नहीं समझा गया 
है । इस प्रकार जो पौरुषेय प्रसूत होकर भी जितना अपौरुषेय के अनुरूप है वह उतना ही श्रेष्ठ 
है | इस प्रकार सर्व-धर्म-समन्वय का आधार अद्भुत रूप से उपस्थापित किया गया है । बृहदारण्यक 
वारत्तिक में भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने एवं शिवमहिम्नः स्तोत्र की व्याख्या में आचार्य मधुसूदन सरस्वत्ती 
ने इन विचारों की आधारशिला पर अल्युत्कृष्ट विचार प्रकट किया है जो सहृदयों को प्रभावित किये 
बिना नहीं रह सकता है । इन्हीं विचारों का विस्तार ४.२५.४० में भगवान्‌ विष्णु का वचन है 
कि ज्ञान द्वारा संसार के आत्यन्तिक संहार का कार्य भगवान्‌ शंकर का ही साक्षात्‌ विषय है, स्वयं 
विष्णु या ब्रह्मा का नहीं क्योंकि वे सृष्टि व पालन के ही साक्षात्‌ अधिकारी हैं । कैक्ल्यमुक्तिप्रद 
शिव ही हैं यह स्पष्ट है | ४.२८ में शिवलिंगस्वरूप का इतना सुन्दर दार्शनिक व धार्मिक पक्ष उपस्थापित 
किया गया है जो अन्यत्र सुलभ नहीं । इसी प्रकार ४.३० में महामाया का अवभासक महादेव ही 
महाभस्म कहा गया है । माधव ने स्पष्ट किया है कि तत्त्वज्ञान प्रदान करके सारे पापों को भस्म 
करने वाला ब्रह्म ही अग्नि है, एवं यह ज्ञान ही वह भस्म है जिसे शिव धारण करते हैं । इस 
भस्म को ही ब्रह्मविद्वरिष्ठ धारण करते हैं | उसे बाह्य भस्म, जय व चीवर अपेक्षित नहीं है । 
इस बात का स्मरण कराने वाला बाह्य भस्म साधक के लिए विहित है | इस प्रकार जो भस्म धारण 
से मुक्ति के शास्त्रीय वचन हैं वे सर्वथा संगत हो जाते हैं । अन्यथा ज्ञान ही मुक्तिप्रद है इस 
वेदोक्ति का विरोध बना रहता है । 


ज्ञानयोग: की एक परम्परा ४.२५ में प्रतिपादित है जिसके अनुसार ईशानमूर्त्ति से विष्णु, ब्रह्मा, 
सनक्कुमार, व्यास को क्रमशः ज्ञान प्राप्त हुआ | ४.४२ में प्रायश्चित्त निरूपण में निश्चयात्मक ब्रह्मज्ञान 
का साक्षी किसी भी कर्म के बन्धन को प्राप्त नहीं करता है यह स्पष्ट बताया है | ४.४२.३५, 
३६ को पंचदशी में उद्धृत किया गया है | ३५ तो शब्दतः उद्धृत है | ३६ अर्थतः उद्धृत 
है । इसी प्रकार पंचदशी के कूंटस्थदीप प्रकरण में “वृत्तेः साक्षितया' (५६) से (५८) तक स्वयं विद्यारण्य 
स्वामी ने शैवपुराण कहकर जो उद्धरण दिये हैं उन्हें शैवपुराण का कहा है । उनके शिष्य रामकृष्ण - 
ने इसे मुखतः सूतसंहिंता का बताया है । इस प्रकार प्रसिद्ध ग्रन्थों में अन्यंत्र भी सूतसंहिता उद्धृत 
है । अच्युतराय मोदक ने अपनी पंचदशी टीका में इसे स्कान्दसूतसंहिता कहकर इसे स्कन्दपुराण का 
अंश कहा है | इसी प्रकार यज्ञवैभवखण्ड ४.५९ व॑ ६० सर्ववेदान्त-सार-संग्रह के २७९ का शब्द 
व अर्थ साम्य भी द्रष्टव्य है | ४.१४.५१ इसी प्रकांर विवेक चूडामणि में २७२ में उद्धृत प्रतीत 
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होता है । इस प्रकार श्ांकर सिद्धान्त में इस ग्रन्थ का प्रचुर अध्ययन व प्रामाण्य स्वीकार 
किया जाता रहा है जो इस ग्रन्थ को पढ़ने पर सर्वथा न्यायोचित लगता है । सामान्य वेदान्त के 
साधकों में योगवासिष्ठ व सूतसंहिता का विपुल प्रचार रहा है । उपनिषदों का संक्षेप व भावपूर्ण 
वर्णन प्रति उपनिषद्‌ को लेकर ब्रह्मगीता वाले अध्यायों में स्पष्ट किया है | अनेक दशकों पूर्व स्वामी 
सनातनदेव ने इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया था । इसी को लक्ष्य करके अनुभूतिप्रकाश स्वामी 
विद्यारण्य ने बनाया ज़ो उपनिषद्‌ के प्रत्येक प्रकरणो को समझने में अत्यन्त उपकारक है | आचार्य 
शंकर व उनके साम्प्रदायिक आचार्यों ने “उपरत” शब्द से परमहंस संन्यास को, जो सर्व-कर्म-परित्याग 
रूप. है, स्वीकार किया है । अतः मुख्याधिकारी संन्यासी ही माना गया है । गौणाधिकारी को भी 
ज्ञान, अनेक शांकर मत के आचार्यों. के अनुसार, जन्मान्तरकृत संन्यास से ही अप्रतिबद्ध होता 
है । सूत संहिता ४.२.१० में इसी बात को स्पष्टतः कहती है । ४.२.१५ में भी पुनः स्पष्ट किया 
है कि कर्मसंन्यासी परमहंस, ही है, दूसरे तो काम्य कर्म का ही त्याग करते हैं, अतः परमहंस ही 
श्रवणमात्र से ज्ञान प्राप्त कर पाता है | ४.२१.२२ में अन्य संन्यासियों को भी मुक्ति की इच्छा 
होने पर परमहंस संन्यास स्वीकार करने की ही शंकर की आज्ञा को प्रतिपादित किया है | १.७.9८.१९ 
में भी इसे स्पष्ट किया है । यहाँ द्विजस्त्री को वेदाधिकार भी कहा है | २३ व २४ में वहीं 
सामान्यतः सभी संन्यासियों की आह्लिक चर्या का वर्णन करके, २५ व २६ में गुरुसेवा, श्रवण, मनन 
व निदिध्यासन ही परमहंस का विशेष धर्म कहा है । 


सूतसंहिता ४.१0 के १६, १७, १८ में सभी पांच भाव प्रमाणों का संग्रह, एवं शांकर सिद्धान्त 
के अनुरूप उनका क्षण प्रस्तुत करके प्रामाण्यंविचार में अद्दैतमत से अपनी एक वाक्यता 
प्रतिपादित करता है । शाब्द प्रमाण में तात्पर्योपेतशब्दोत्थ ज्ञान सर्वथा आचार्य पद्मपाद एवं विवरणाचार्य 
के सिद्धान्त का परिपोषक ही है । भगवान्‌ भाष्यकार के उपवर्ष के उद्धृत मत को यहाँ माधव 
ने भी दर्शाया है.। ३७ व ३८ में मुखतः सूतसंहिता वेदान्त वाक्य के श्रवण को ही ज्ञान का 
साक्षात्‌ साधन स्वीकार करके आचार्य शंकर के बृहदारण्यक में किये 'औपनिषदं पुरुष! की व्याख्या 
को ही उपोद्वलित करता है । माधवाचार्य ने अपनी व्याख्या में भी इसे स्पष्ट किया है । २७ में 
अवान्तर वाक्‍्यों का महावाक्यों से भेद भी सर्वथा अद्बैत का पोषक है । माधव ने टीका में यहाँ 
मीमांसा के विचारों को उद्धृत करके यह विषय स्पष्ट किया है । वेदान्त अनन्थों में प्रायः उद्धृत “अधिष्ठान 
रूप से बच जाना ही कल्पित का नाश? है” सूत संहिता का ही ४.२.८ का “लोक है । यहाँ माधव 
ने साहित्यकारों को उद्धत करके अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है । 


माधवाचार्य साहित्य ही नहीं तंत्रशासत्र के भी मर्मज्ञ थे | यह ४.७ में अजपाजप की व्याख्या 
में स्पष्ट है । यह अजपामंत्र भी पूर्ण बोध देने में समर्थ होता है जो- भागत्याग लक्षणा से ही 
संभव है | इसे १३ में स्पष्ट किया है | माधव ने यहाँ विस्तृत व्याख्या में सारी प्रक्रिया स्पष्ट 
की है । वाक्यवृत्ति का यहाँ आधार लिया है । अन्यशेषता के विचार से आत्मा की परप्रेमास्पदता 
की सिद्धि भी यहाँ १७ से २० में की है, जो विद्यारण्य महास्वामी ने पंचदशी में विस्तृत की 
है । इस ज्ञान के अनधिकारी को ३४ में जो साधना बताई है उसका तंत्रों में विस्तार है, जिसे 
सार रूप में साधक को माधव ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है | इस साथक को सर्वथा गुरु 
की आज्ञा पर, बिना अपनी तर्कबुंद्धि का प्रयोग किये, लगना आवश्यक है, यह ३८ में स्पष्ट किया 
है | ४.१३ में सृष्टि प्रक्रिया का विचार सूतसंहिता में है । श्होक २ की व्याख्या में माधव ने 
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तान्त्रिक स्वातंन्यवाद को वेदान्त सूत्र के “लोकवत्तु” सूत्र से समन्वित किया है । इसका विस्तार 
शिवमाहाल्य ख़ण्ड के पांचवे अध्याय के नवें श्लोक की व्याख्या में उन्होंने विस्तृत रूप से मातृका 
विचार के प्रसंग में उपस्थित करके अपनी तंत्रज्ञता की प्रकट किया है | ४.१३ के ५० में भी 
यह समझाया है | शिव ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सदाशिव, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, विराट्‌, स्वराट्‌, सम्राट्‌, 
इन्र आदि भावों को उपाधि द्वारा प्राप्त करते हैं | यह ४.१३.७ से १७ तक स्पष्ट करके १९ 
से २९ तक मनुष्य, पशु, पहाड़, समुद्र आदि रूपों को भी उपाधिभेद से शिव ही प्राप्त होते. हैं 
यह स्पष्टतः प्रतिपादित किया है । 


यज्ञवैभवखण्ड के १४वें अध्याय में पंचमुखों का वर्णन पंचकृत्यों से जोड़ना भी मूलतः तन्त्र की 
विचारधारा है | परवर्ती उपनिषदों में इसे एवं अन्य तंत्र परम्पराओं का संग्रह किया गया है 
यह विषय दूसरा है | आचार्य माधव ने अपनी व्याख्या में. स्पष्टतः यहाँ तांत्रिक ग्रंथों का उल्लेख 
किया है । मूल सूतसंहिता में तो केवल पंचंकृत्य का संकेत देकर औपनिषद प्रकार से पंचभूतों व 
इन्द्रियाद का ही- सम्बन्ध बताया है । डौवागमों के तत्त्वों का अवश्य यहाँ पंचमहाभूतों, से सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है | इसी खण्ड में अन्यत्र भी यह सब देखा जाता है । 


यज्ञवैभवखण्ड के आठवें अध्याय में “नमः शिवाय” -की विस्तृत व्याख्या की है | “नमः शब्द 
का अर्थ तादाल्य सम्बन्ध (१0 व ११) बताया -है । यहाँ १२ की व्याख्या में माधव ने सुरेइ्वराचार्य 
के दक्षिणामूर्ति वात्तिक मानसोल्छास ९.४३ को उद्धृत किया है | 'म' के अर्थ में मिथ्या का भी 
कथन है | यहाँ का वर्णन ही भगवान्‌ प्मपाद के मंत्रराज या पंचाक्षरी व्याख्यान का मूल प्रतीत 
होता है | वहाँ और अधिक अर्थगौरव दिखाया गया है । परन्तु प्रतिपादन शैली व प्रतिपाध् विषय 
में अभूतपूर्व साम्य देखने में आता है | इसी अध्याय में २२वें शछोक -की व्याख्या: में आचार्य माधव 
ने अत्यन्त विस्तार से सर्ववादिसमन्वय की पद्धति बताई है, जिसका आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने प्रस्थान 
भेद में अनुसरण किया है | ३२ व ३४ में अर्थ ज्ञान में असमर्थ को साधन बताते हुए ६ लाख 
मंत्र का जप, १ लाख का तर्पण व एक हजार का हवन करने का विधान किया है । इससे मंत्रसिद्धि 
कही है । इस विषय में सामान्य परम्परा दशांश होम व शतांश तर्पण की है. | अतः यह सूतसंहिता 
का विशेष प्रयोग ही माना जायेगा । ऐसा अन्यत्र भी अनेक विधियों में द्रष्टव्य है | प्रथम खण्ड 
के चतुर्थ व पंचम, चतुर्थ खण्ड के षष्ठ, सप्तम, अष्टम आदि अध्याय विशेषतः मननीय हैं । 


व्ञवैभवखण्ड. के सोलहवें अध्याय में ज्ञानोल्तत्ति में तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शान्ति का प्रयोग 
बताया है, तथा उसी उपनिषद्‌ के शीक्षाध्याय के आधार पर देहयात्रार्थ हवन के विधान का भी 
वर्णन है । संन्यासी के .लिये केवल श्रद्धापूर्वक जपमात्र का स्पष्ट कथन किया है. | माधव तो सभी 
अनग्नि साधकों का इस प्रकार के जप में अधिकार स्वीकारते हैं । षडक्षर जप आदि शैवधर्मों का 
भी यहाँ विस्तार है । तैत्तितीय के “भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌” की अप्पयदीक्षितेद्धकृंत व्याख्या का भी 
यहाँ मूल है | यहाँ ४८ में अन्यज, कीट आदि का भी शिवकृपा से मोक्ष प्रतिपादित किया 
है | ३५ से “सत्यं वद” आदि धर्मों का भी संग्रह है । अभिशस्त, पतित आदि के साथ निवास 
आदि का निषेध भी है । इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ही यहाँ व्याख्या है | इस प्रकार केवल 
ब्रह्मगीता में ही नहीं अन्यत्र भी सूतसंहिता औपनिषद सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करती है । इस 
प्रकार- प्रत्येक श्रीत उपनिषद्‌ का विवेचन और किसी भी पुराण में उपलब्ध नहीं है | अतः इसका 
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वैशिष्ट्य अन्य पुराणों की अपेक्षा स्पष्ट ही विचारणीय है । संभवतः इसी पुराण से प्रभावित होकर 
स्वामी शंकरानन्द सरस्वती ने आत्मपुराण की रचना की हो । माधव ने ४.१७.४८ के "गर्भस्थितः' 
की व्याख्या में इसीलिये ऐतरेयक के “गर्भ एवं एतछवयानः” का उल्लेख किया है -। प्रसिद्ध हाथी 
के अंगों से ही हाथी की कल्पना का दृष्टान्त भी ४७ में “जात्यंधगजदृष्ट्या” से दिया है, एवं माधव 
ने इसे स्पष्ट भी किया है । यज्ञवैभवखण्ड के पदन्धहवें अध्याय में अनेक बादरायण न्यायों का प्रतिपादन 
किया गया है एवं माधव ने अपनी व्याख्या में उन न्यायों को उद्धृत भी किया है | भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य का “अव्यावृत्तानुगत” (बू. वा १.४.१०७६), 'तदनन्यत्व॑' (ब्र. सू, २.१.१४) तथा मुक्ति 
के विषय में “तदधिगमे” (श्र. सू. ४.१.१३) “अनारब्धकार्ये एव" (४.१.१५), एवं मुक्तिफलानियम .' 
(३-४-५३२), “न निरोधो न (गौ. का. २.३२) आदि इस यज्ञवैभवखण्ड के पदन्वहवें अध्याय में ही 
द्रष्टव्य है । माधव ने सर्वत्र इन प्रसंगों को स्पष्ट किया है । इसी प्रकार ३.२.५२ से ५४ तक 
परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, व ज्ञाननिष्ठा के तीन स्वरूपों को बताया है जिसे सर्वज्ञात्ममहामुनि ने 
भरी संक्षेपशारीरिक में प्रतिपादित किया है । माधव ने अपनी व्याख्या में इन तीनों को स्पष्ट किया | 
है । मुक्तिख़ण्ड के द्वितीय अध्याय की २८ व २९ *होक की विस्तृत व्याख्या में सारूप्य, सामीष्य, 
सालोक्य तथा सायुज्य मुक्तियों का वर्णन किया है । माधव ने सर्वत्र उपनिषदों के सन्दर्भ में इसे 
स्पष्ट किया है । 


मुक्ति खण्ड में स्पष्टतः मुक्ति देने वाला परमेश्वर का रूप दक्षिणामूर्ति ही को बताया है | ४.१.३५ 
से ४९ तक भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुये अपस्मार को आत्मा का अकज्ञान 
बताया है, जिसे चरणों के नीचे दबाया गया है । ज्ञानमुद्रा, वेद, रुद्राक्ष की माला एवं कलश उनके 
चारों हाथों में है | परमानंद ही उनका आधा शरीर, शक्ति रूप है | धर्म रूप वृषभ पर आख्ढ़ 
हैं | माया रूपी वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं । वेदज्ञ मुनि उनके चारों तरफ हैं । #कार 
ही उनका आसन है | उपासकों को सभी इष्ट देने वाले हैं । 'रुद्र यत्ते दक्षिणं मुख” आदि 
श्वेताश्वतर शाखा के मंत्र" से उनकी पूजा होती है । बहुत से साधक उन्हीं से क्ृतार्थ होते हैं एवं 
मुक्ति प्राप्त करते हैं | इस प्रकार दक्षिणामूर्ति की उपासना का यहाँ सुन्दर वर्णन मुमुक्षु के लिये 
बताया है । आचार्य शंकर ने दक्षिणामूर्ततिस्तोत्रों में इसी का विशद वर्णन किया है । मुक्तिखण्ड के 
पांचवें अध्याय में १५ से ३२ तक अतिवर्णाश्रमी का भी मोहक वर्णन किया है । अग्रिम अध्यायों 
में नटराज का भी वर्णन किया है । इसी प्रकार शिवमाहाल्य खण्ड के दसवें अध्याय के ३३ से 
३७ तक स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा की प्रार्था पर शिव ने अपने जैसे मुक्तों की सृष्टि की । ब्रह्मा 
के यह कहने पर कि जन्ममृत्यु वाले की सृष्टि करें, शिव ने मना कर दिया क्योंकि वे संसारमोचक 
हैं, अतः बद्धों की सृष्टि नहीं करेंगे । 'दु/खियों की सृष्टि तुम्हीं करो” । इस प्रकार शिव ही मोचक 
हैं, एवं वे मोचक ही हैं, यह सूतसंहिता की स्पष्ट घोषणा है । ब्रह्मादिख्प से वे ही प्रप॑चसृष्टि 
के कारण भी हैं यह तो स्पष्ट ही है, परन्तु अपने शिवरूप से तो वह मोचक ही है । 


ब्रह्मगीता यज्ञवैभवखण्ड का उपरिभाग या उत्तरखण्ड का प्रथम हिस्सा है । इसका अन्तिम भाग 
सूतगीता है । ब्रह्मगीता का पूर्वभाग अर्थात्‌ २ से ११ अध्याय तो उपनिषदों का .एक एक करके 
संक्षेप है । इसमें: पहले ऋग्वेद, फिर कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, और अन्त में अथर्ववेद की उपनिषदों 
का विचार किया है । ब्रह्मोपनिषद्‌, कैवल्योपनिषद्‌ आदि फुटकर उपनिषदों का विचार करके अन्त 
में बृहदारण्यक के मैत्रेयी ब्राह्मण, उषस्त ब्राह्मण, काठकोपनिषद्‌ तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का विचार 
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किया हैं | १२ में संग्रह करके तात्पर्य निर्णय किया है । सर्वत्र ही बीच-बीच में अन्यत्र से भी 
सम्बन्धित विषय समझाये गये हैं | इस प्रकार यह उपनिषद्‌ के तत्त्यों का हृदयंगम कराने का स्तुत्य 
प्रयास है । 


दूसरे व तीसरे अध्याय -के तीसवें श्छोक तक ऐत्तरेय का वर्णन है | इसमें प्राण का 
प्रवेश शिव की क्रियाशक्ति का प्रवेश है, एवं चिच्छक्ति या ज्ञानशक्ति का प्रवेश शिव का प्रवेश 
है, इसे टीका में स्पष्ट किया है । ३.१ की व्याख्या में यह द्रष्टव्य है | इसी प्रकार ४0 की 
व्याख्या में मनोमय में रजोगुण का स्वल्प अनुवेध, व विज्ञानमय में रजोगुण का. अभाव माधव ने 
प्रतिपादित किया है । सूतसंहिता का इन कोशों का वर्णन ही परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों में स्वीकृत है, 
जो तैत्तितीय से कुछ हटकर ही प्रतीत होता है । परन्तु इसका पंचदशी आदि ग्रन्थों में स्वीकार 
सूतसंहिता के वेदान्त सम्प्रदाय में प्रभाव को स्पष्ट करता है । तैत्तिरीय में माधव ने अधिक विस्तार 
से विचार किया हैं जो माधव का कृष्णयजुर्वेदी होने का संकेत देता है | स्वयं चतुर्वेदभाष्य में सर्वप्रथम 
कृष्णयजुर्वेद की व्याख्या करना सायण माधव एवं व्याख्याकार माधव में एकता का भी संकेत दे 
सकता है । १0८-११४ में ज्ञानी के सामगान का विचार करते हुये भाषागान की भी स्वीकृति याज्ञवल्क्य 
स्मृति के प्रायेश्चित्ताध्याय इलोक ११३ से साम्य बताती है । याज्ञवल्क्य यजुर्वेदी थे यह तो निःसंदिग्ध 
ही है । चतुर्थ अध्याय में केनोपनिषद्‌ का विचार है | इसके ५१ व उसकी व्याख्या में समाधिकाल 
में जीवन्मुक्त की ब्रह्मस्थिति एवं व्युत्थान -काल में संसार प्रतीति स्पष्ट ही विवरण प्रस्थान के अनुसार 
है | “'कदाचिद्‌ असंप्रज्ञातात्मैकत्वदर्शनं, कदाचिद्‌ आरब्धकर्मोपस्थापितद्वैतदर्शनं चेति' (विवरण पृ. ६७१ 
पंक्ति १५) से यह स्पष्ट है | केन की यक्ष कथा में केवल इन्द्र का श्रद्धायुक्त होना कहा है । 
सूतसंहिता में इन्र की विद्या का ध्यान १0३ में कहा है | एवं इन्र कथा का तात्पर्य ७३ से ७८ 
में शिवप्रसाद के बिना ज्ञान की अप्राप्ति बताया है | यहाँ शिवप्रसाद का मनोमोहक वर्णन किया 
है | अप्ययदीक्षितेन्द्र व श्रीहर्ष के ईइ्वरानुग्रहादेव” एवं '“अनुग्रहादेव तरुणेन्दुशिखामणे:' का यही मूल 
है | “देव प्रसादाच्य गुरोः प्रसादात्‌ृ” की श्वेताश्वतर तो इसका प्रमाण है ही | पंचम में केन का 
विचार करके छान्दोग्य की *वेतकेतु विद्या का विचार है । छठे में ब्रह्मपुर का वर्णन है । सातवें 
में आधर्वण मुण्डकोपनिषद्‌ का विचार है | आठवें में कैवल्योपनिषद्‌ का विचार है | यहाँ जाग्रदादि 
के अभिमानी विश्व आदि का वर्णन माण्डूक्य के आधार पर किया है एवं ६२ में कारिका भी 
उद्धृत है । 'एतस्माज्जायते” का ३९ में “ब्रह्मणा जायते” कहकर तटस्थ लक्षण बताया है यह माधव 
ने कहा है | इस प्रकार अनेक जीववाद की दृष्टि ही यहाँ अपनाई गई है | नवम से बृहदारण्यक 
का विचार प्रस्तुत है | १४ के इलोक में आत्मा की प्रियतमता को ही आनन्दरूपता में प्रमाण दिया 
है । दसवें में साक्षात्‌ अपरोक्ष रूप ब्रह्म का उषस्त प्रश्न एवं उसके याज्ञवल्क्य के उत्तर से दिये 
गये मुनि काण्ड का विस्तृत विवेचन किया गया है । ८ में गार्गी के ओतप्रोत का विवेचन है । 
बीसवें में अन्तर्यामी ब्राह्मण का संग्रह है | २७ में ज्योति ब्राह्मण व इसके बाद शेष बृहदारण्यक 
के ब्रह्मविषयक सन्दर्भों कां संक्षेप करके समापन किया है । ग्यारहवें में कढ ५६ शलछोक तक समाप्त 
करके ५७ से शवेताश्वतर का विवेचन किया गया है | ६१ में क्षर को माया व अक्षर को जीव 
कहा है | इन दोनों से ही एक देव भिन्न प्रतीत होता है | माया का तात्पर्य देवरूप अधिष्ठान 
से अभिन्न, अर्थात्‌ ईश्वर रूप है, यह वार्ता माधव ने स्पष्ट की है | ६८ में “युब्जानः' का तालर्य 
अम्नहोत्रादिनित्यकर्म है ऐसा माधव ने स्पष्ट किया है । १२.२९ में आगमों में वर्णित कर्मसाम्य को 
बताया है | इस अध्याय में युरु की कृपा का भी विस्तृत वर्णन है | शिवमाहाल्यखण्ड के ग्यारहवें 
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अध्याय में कृतिशक्तियों से उपहित सूत्राम्मा को विष्णु (श्लोक ९), तथा क्रिया व ज्ञान के अभेद 
रूप पंचभूतों की शक्ति से उत्पन्न प्राण व मन के विभाग से रहित एक ही उपाधि से उपहित को 
अन्तर्यामी भी बताया है । उसे ही त्रिमूर्ति में महेश बताया है । त्रिमूर्ति में विराट्‌ ब्रह्माण्डाभिमानी 
को ब्रह्मा कहा है | इसी को स्मष्टि सूक्ष्म से उपहित होने पर हिरण्यगर्भ कह्म जाता है. । यहाँ 
माधव ने विस्तृत विवेचन उपस्थापित कर औपनिषद तत्त्वों का पौराणिक देव तत्त्वों से समीकरण का 
स्तुत्य प्रयास किया है । ब्रह्माण्डान्तरवर्ती समष्टि लिंग शरीराभिमानी को स्वराट्‌ बताया है (१३) । 
यह प्रसंग इतने स्पष्ट रूप से अन्यत्र दुर्लभ है । इस प्रकार माधव की व्याख्या सूतसंहिता के रहस्यों 
का सम्यक्‌ प्रकाश करती है । 


सूतगीता के ज्ञाठों अध्याय वेदान्त दृष्टि को संक्षेप में प्रकट करते हैं । द्वितीय. अध्याय के 
ग्यारहवें श्लोक में जीव बहुत्व को. स्पष्टतः कल्पित कहा है । उपाधि के आकार भेदों से जीव व 
ईइवर के बहुत्व का प्रतिपादन है । देहेन्द्रयादि संघात व वासना के भेदों से संस्कृत एक ही अविद्या 
जीवभैद का कारण है (१३) | एक अविद्या पक्ष ही सूत संहिता सम्मत है, अनेक अविद्या पक्ष 
नहीं यह यहाँ स्पष्ट है | विवरणाचार्य प्रकाशात्म श्री चरणों से अनेक स्थलों पर साम्य विवरण सम्प्रदाय 
का पौराणिक पुष्ट समर्थन है । पुराण यद्यपि सभी पक्षों का समन्वय उपस्थित करने का प्रयास करते 
हैं, पर उसका मूल आधार भी स्पष्ट हो ही जाता है । इसी प्रकार गुणों के वासना भेदों से वही 
अविद्या ईइवर के भेद प्रतीति का कारण भी हो जाती है (१४) । ३६ में स्पष्ट किया है. कि 
परम तृत्त्व से श्रेष्ठ रुद्र या विष्णु को मानना संसार की ही प्राप्ति कराता है । इससे उन वैष्णव 
आदि आचार्यों की मान्यता कि निर्गुण से सगुण श्रेष्ठ है, सूतसंहिता द्वारा सर्वथा तिरस्कृत है | कुछ 
आधुनिकों का कथन कि जैसे नक्षत्र हमें केवल बिन्दु रूप से दीखते हैं, वैसे निर्ुण का दर्शन है 
। दूरवीक्षण यंत्र से नक्षत्र साफ सावयव दीखते हैं, वैसे सगुण का दर्शन उसी ब्रह्म का सम्यग्दर्शन 
है, यहाँ सूतसंहिता में स्पष्ट ही निषिद्ध किया गया है | आगे ३७ में स्पष्ट कहा है कि विष्णु 
आदि को परतत्त्वरूप मानना मुक्तिमार्ग को प्रशस्त करता है । तीसरे अध्याय के ७ में श्रुति प्रामाण्य 
के विचार में शिवप्रंणीत या अपौरुषेय अनादि दोनों मान्यताओं में अनादि पक्ष को ही श्रेयस्कर माना 
है, यद्यपि शंकरप्रणीत को भी स्वीकार करने में दोष नहीं है, यह स्पष्ट किया है । इस प्रकार 
गौतम, कणाद व सेश्वर सांख्यवाद की अपेक्षा जैमिनि व बादरायण की विचारधारा ही सूतसंहिता 
में श्रेष्ठ मानी है | २२ में स्पष्ट किया है कि शिव कृत मानने पर भी उसे शिव द्वारा अभिव्यक्त 
ही समझना चाहिये । इस प्रकार शास्त्रयोनित्व के दोनों वर्णकों के भाष्य को सूतसंहिता ठीक उसी 
प्रकार से स्वीकार करता है जैसा भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर का प्रतिपादन है । अध्याय ४ 
के श्लोक ३३ -में माया को कारणत्वरूप से कल्पित बताकर उसे भी बाध्य बता दिया है | अतः 
तत्त्वनिरूपण करने पर अधिष्ठान ही तत्त्व सिद्ध होता है | ४४-४५ में नैष्कर्म्ससिद्धि के ४.५१ से 
प्रवृत्तिनिवृत्ति के अभाव का प्रतिपादन का मूल मिल जाता है | छठे अध्याय में अहंतत्त्व का सम्यक्‌ 
प्रतिपादद किया है | १२ में जमे घी व तरल घी के दृष्टान्त से त्रिमूर्ति व परतत्त्व को स्पष्ट 
किया है । मूलाधार में स्थित ओझ्शार ही मूल या जड़ है ] # का बिन्दु ही उसकी गक्ति था 
मूल बनने की सामर्थ्य है | बिन्दु को आधुनिक जीव विज्ञान का (क्रणा०8००७ 7प०९क४० ००कंगड 
की भाँति कह सकते हैं । बैखरी में व्यक्त ओझ्वार ही पेड़ है । अकारादि वर्ण रूपी पचास भेद 


ढ़ 


उस वृक्ष की डालें हैं | शिव साक्षात्कार ही फूल है । मोक्ष ही फल है । अन्त में सभी देवताओं 
को त्याग करके, भोग व मोक्ष के लिए शिव ही ध्येय हैं य॑ह अथर्वशिखोपनिषद्‌ के अनुसार कहा 
हैं । यह स्पष्ट ही एकेश्वरवाद का घोष है । उपनिषदों में सकामों के लिए सोपाधिक ब्रह्म की 
प्राण, वैश्वानर आदि उपाधियों में उपासना बताई है । निष्कामों के लिए मोक्षार्थ शाण्डिल्य, दहर 
आदि उपासनाओं का प्रतिपादन है । वैराग्यवान्‌ व प्राज्ञ लोगों के लिए ब्रह्मज्ञान बताया है । अन्यत्र 
भी वेद में कम से कम ब्राह्मण के लिए तो कर्म की मानस उपासना से वही फल बताया ही है 
जो उस कर्म के करने से होता है । पूर्वमीमांसा के अनुसार भी जिन लोगों को राजसूच आदि 
का अधिकार नहीं है उनको वेदाध्ययन के समय उन प्रकरणों के अध्ययन की विधि निष्प्रयोजन होने 
से अप्रमाण होगी | वेद का स्वाध्याय काम्य तो नहीं है जो वृत्त्यर्थ उसे फलवानू मान लिया 
जाये | अतः सभी प्रकरणों को एकेश्वरवाद में संगत किया जा सकता है । परन्तु उपनिषद्‌ तो 
स्पष्ट ही एकेश्वरवादी है | यहाँ सूतसंहिता भी इसे ही प्रकट करती है । सातवें अध्याय के २४वें 
“लोक में ज्ञानी के शरीर में सभी देवता प्रत्यगात्मरूप से भी भान होते हैं यह स्पष्टीकरण देकर 
ब्रह्मवेत्ता की आथर्वण उपासना को स्पष्ट किया है । सामान्य व्यक्तियों में देवता रहते हैं परन्तु तिरोभूत 
रूप से (२७) । अतः २९ में अपने व पराये शरीर के अपमान से अधोगति बताई है । आठवें 
में २0 श्लोक स्पष्ट करता है कि सारे धर्मों की जड़ आस्तिकता है एवं आस्तिकता की जड़ 
निषिद्ध कर्मों का त्याग है ! इसी के ७३वें श्लोक में व्यास अपने को शिव कृपा से ही ब्रह्मसूत्र 
का कर्त्ता होना बताते हैं । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिवभक्तों एवं वेदान्तज्ञानियों के लिए सूतसंहिता अनमोल रल 
है । अब तक आननन्‍्दांश्रम से इसके दो संस्करण निकले हैं | द्वितीय १९२४-२५ खीस्ताब्द में निकला 
था | इसमें माधव टीका है । मद्रास से भी माधव टीका. के साथ यह प्रकाशित हुआ है । मूछ 
ग्रंथ देवनागरी लिपि में भी तामिलनाडु में निकला था । ग्रन्थाक्षरों में तथा तेलुगु में भी इसका मूल 
प्रकाशित हुआ है । उत्तर भारत में इसकी पाण्डुलिपि भी नहीं मिलती है और न इसका प्रकाशन 
ही हुआ है । केवल ब्रह्मगीता सानुवाद प्रकाशित हुई थी | अब आननन्‍्दाश्रम व मद्रास दोनों संस्करण 
अलभ्य हो गये हैं । अतः इसका प्रकाशन आवश्यक समझा गया । हिन्दीभाषी लोगों में यह 
प्रचलित हो सके, अतः हिन्दी अनुवाद भी जरूरी था । शिवानन्द लहरी, शिवाष्येत्तरशत व्याख्या, शिवभक्तविलास, 
आदि शिवभक्ति के प्रसिद्ध व्याख्याता होने के साथ ही बृहदारण्यक वार्त्तिक, विवरणोपन्यास, वेदान्ततत्त्वविवेक 
व्याख्या, प्रश्नोपनिषद्‌ शांकरभाष्य व्याख्या, मुण्डकोपनिषद्‌ शांकरभाष्य व्याख्या, केनोपनिषद्‌ पदभाष्य व 
वाक्यभाष्य का समन्वित अद्भुत संस्करण व उसकी व्याख्या, वाक्यवृत्तिव्याख्या आदि अनेक वेदान्त के 
आधारभूत ग्रंथों का अत्युत्तम व्याख्याओं का लेखन किया है जो सभी प्रकाशित हैं व विद्वानों में 
जिनका आदर है । उन्हीं से यह हिन्दी व्याख्या भी प्रकट कराई गई है । हमें पूर्ण विश्वास है 
कि सूतसंहिता का यह संस्करण अवश्य ही एक-कमी की पूरा करेगा । माधव द्वारा व्याख्यात स्थलों 
का पूर्ण व्याख्यान तो इसमें किया ही गया है, उनके द्वारा अव्याख्यात स्थलों पर भी हिन्दी में अनेक 
स्थलों पर नवीन प्रकाश डाला गया है जिससे यह संस्कृतज्ञों को भी उपकृत करेगी । हम स्वामी 
स्वयम्प्रकाश गिरिजी के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनसे इस प्रकार की अनेक रचनाओं के 
उपस्थापन का आशीर्वाद देते हैं | | 


आइवन शुक्ला प्रतिपदा २०५६ आबूपर्वत 
भगवत्पादीय 
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अंतर्यामी 

स्व॒रादू, सम्राट्र, विराट्र, स्वराष्ट्र 
मनु-शतरूपा 

वक्ष की चौबीस पुत्रियाँ (दी.) 
स्वभाववादनिरास 

कर्मवादनिरास 

जन्मादिविषयक ईश्बरोपदेश 
झिवज्ञानरूप पुण्यादि (हिं.) 

जाति निर्णय 

स्वधर्म 

जाति जन्मना 

आत्मा की जातिरहितता 

अपरोक्ष ज्ञानी अनियोज्य 
आत्मसाक्षात्कार के विना वर्णादिधर्म अत्याज्य 
कर्म व त्यागादि का क्रम (हिं.) 
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तीर्थमाहात््य 

गंगादार 

सोमतीर्थ 

वाराणसी में मणिकर्णिका 
प्रयाग 

गंगासागर 

नर्मदा 

यमुना 

सरस्वती 

गोदावरी 

कृष्णबेणी 

सुवर्णमुखरी 

क्म्पा 

कुटिला 

मणिमुक्ता 

व्याप्रपुर में शिवगंगा 
गुद्मतीर्थ 

ब्रह्मतीर्थ 

सूर्यपुष्करिणी 
इवेतारण्यादि में कावेरी 
क्षीरकुण्ड 

देवतीर्थ 

गन्धमादान 
ज्ञानयोगपरम्परा-कथन 
सहेतुक ज्ञानयोग का प्रइन 


आत्मा द्वारा की गयी सृष्टि 


अधिकारि-त्रैविध्य (दी.) 
शिवेतर का निषेध (हिं.) 
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सत्त्वक्षेभ से महत्तत्त्वादि 

शिव की तीन. मूर्तियाँ 

जञब्दादि बं इंद्रियादि की सृष्टि 
काल का लक्षण 

प्रथम शरीरी 

प्रसाद से सामर्थ्य 

ज्ञान से ही मोक्ष 

बृहस्पतिकृत शिबस्तोत्र 

प्राणायाम से प्राणरक्षा 

ब्रह्मचर्या श्रमविधि 

भस्मनिर्माण धारणादि (ठी.) 
ब्रह्मचर्य से संन्यास 
गृहस्थाश्रम-विधि 

किन से दान लिया जा सकता है (हिं.) 
यति को भिक्षा देने की. महत्ता 
गृहस्थ एक बार भोजन करे 
तिपुण्ड्-धारण आवश्यक 

रुद्राक्ष धारण करे; शिवार्चन' करे 
गा्स्थ्य से संन्यास 

आश्रम-विकल्प 

वानप्रस्थाश्रम विधि 

पंचयज् (टी.) 

पंचविध चात्भायण (दी.) 

बानप्रस्थ से संन्यास 

संन्यासविधि 

चुतुर्विध भिक्षु 

कर्मत्यागी की ही ब्रह्मनिष्ठ (टी.) 
कुटीचक 
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च्रत रे 
शिरोब्रत 
आसनविधि 
नव मुख्य आसन 
ध्यानादि बैठकर ही करे (हिं.) 
प्राणायामविधि ; 
: प्राणायाम प्रणवमय 
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_. उत्कर्ष प्राणायाम (टी.) 
बायुजय ५ 
: क्र्म से मोक्ष नहीं 
« प्रत्याहारविधि, 
नानाविध प्रत्याहार 
« धारणा-स्थान : (टी.) 
बेदान्तज्ञों द्वारा प्रोक्त प्रत्याहर 
घारणाविधि र : 
* हकारादि बर्णों का प्रयोग: 
“धारणा में श्रौत प्रमाण (ही.) 
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देह में प्रध्यादि- व ब्रह्मादि 


मनआदि में धारणा 

अन्य धारणा (परा धारणा) 

एक और धारणा (पूजिता धारणा) 
“ब्रह्यवाहम्‌” धारणा 

ध्यानविधि 

संगुणध्यान (उमार्धवेहठ) 

परशिव का ध्यानान्तर (हिरण्यश्मश्रु आदि) 


 गंगाधर का ध्यान 


विष्णुददय में शिव का ध्यान 

ब्रह्मा के इृदेय में शिव का ध्यान 
अहंबुद्धि से ईशान का ध्यान 

निष्कल विषयक ध्यान 

लक्ष्यार्थमान्न का अनुसंधानात्मक ध्यान 
विष्णु आदि के ध्यान 

ध्यानफल 

समाधिनिरूपण 

जीव का परमात्मा से अभेद 

मायिक भेद 

विवेकधी समाधि 

प्रपंच का बुद्धि से विलूयकर अद्वितीय में 
समाधि 

प्रणय के सहारे समाधि 
आत्मा5भेद-चिंतनात्मक समाधि 

उक्तसमाधि का फल 

ज्ञानमहात्म्य 

ज्ञानी की प्रशंसा 

बृहस्पति की कृतार्थता 

मुनियों को वेदमार्गस्थापन की प्रेरणा - 
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ज्ञानयोगखण्ड की फलश्रुति 

मुक्ति आदि विषयक चुतुर्विध प्रइन 
शंकरवन्दना * 

अनेक मुनियों का शिवभक्ति में तत्पर रहना 
- सूतजी के प्रति मुनियों का. चतुर्विध प्रइंन 
मुक्तिभेद 

नारायण की तपश्चर्या 

प्रसन्न शिव का स्वरूप वर्णन 

विष्णुक्ृत प्रइन 

सालोक्यादि मुक्तियाँ (टी.) 

ज्ञानफल मुक्ति 

अन्य मोक्षों की अपरमता 

अन्य मोक्ष भी अत्यंत छुद्ध चित्त वालों को 
ही प्राप्य 

शंकरसारूप्य, मुकुन्दसारूप्प आदि भेद से 
मोक्षांतर नानाविध 

अधिकारिभेद से मुमुक्षाभेद 

परममोक्ष 

जीवन्युक्ति 

बिदेहपुक्ति 

मोक्ष भी व्यवहारमात्र 

मुक्ति के उपाय 

महातात्पर्य-अवान्तर तात्पर्य (दी.) 

तत्त्जज्ञान से ही मोक्ष 

कर्म से मोक्ष नहीं 

कर्म से अपर मोक्ष 

द्विविध कर्म 

आन्तर . कर्म का फल 

बाह्य कर्म का फल 

मानसकर्म की विशेषता 
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कर्मत्याग ज्ञान का अंग 


वाराणसी आदि में बास का महत्त्व 
प्रणयजप से मरणान्तर ज्ञानलाभ 
पंचाक्ष से भी मरणोत्तर ज्ञानप्राप्ति 
झतरुद्रीय के जप से परा गति 
अश्रद्धालु पापियों की मुक्ति का उपाय 
वेदारण्य माहात्यय 

मोचक कथन 

सरस्वती वर्णन 

यश्ु आदि पदार्थ 

श्रुति का प्रामाण्य 

प्रमाणों में बलाबल (हिं.) 

पाव्वरात्रादि का वेदबाह्मत्व 

वक्षिणामूर्ति सम्बन्धी आख्यान 
देक्षिणामूर्तिशब्दार्थ (हिं.) 

मोचकप्रद 

आचार्य ही संसार से छुड़ाने बाले हैं 
उत्तमादि त्रिविध आचार्य 

पाँच प्रकार के उत्तम आचार्य 
अतिवर्णाश्रमी का लक्षण 

बाधितानुबृत्ति : तीम अविद्यावस्थायें (दी.) 
अतिवर्णाश्रमी का अनुभव 

ज्ञान उत्पन्न न होने के कारण 
शिवद्रोह (हिं.) 

हिवभक्त के प्रति अपराध आदि अन्तराय 
काम, क्रोध आदि के रक्षण (हिं.) 


गोरक्षा न करना नज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक / 
जुआ, अपशब्द प्रयोगादि से ज्ञान में विघ्न 
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गुरूपसत्ति, व गुरुसेवा 

विद्वान की सेवा की महत्ता का आख्यान 
एक अन्य कथा 

शिवज्ञान के बिना मोक्ष असंभव 

ज्ञानी का उपदेशकत्व (टी.) 

जीवन्युक्ति स्वानुभवगम्य (हिं.) 

देवोपदेश 


देवों को बविष्णुद्धारा शिव से उपदेशग्रहण की 


प्रेरणा 

व्याप्रपुरमहिमा (टी.) 

बटच्छायाश्रित शिव (दक्षिणामूर्ति) 
स्वाभाविक आनंदका और ज्ञान का दैविध्य 
(टी.) 

देवों के प्रति महादेव का उपदेश 
वास्तव भेद की निवृत्ति का निषेध (टी.) 
काशी आदि में मरण से मोक्ष 

वाराणसी की मुख्यता 

ईश्वरनृत्त्य-दर्शन 

पुण्डरीकपुर में शिवनृत्य 

ज्ौनक को ऋग्वेद-प्रचार की शिवाज्ञा 
आइबलायन' की शिवभक्ति 

व्यासजी की उपस्थिति 


व्याससहित मुनियों का व्याप्रपुर में ब्रतानुष्टन 


मुनियों को शिवदर्शन 

देवादिकृत रुद्रस्तुति (शत्तरुद्गरिय के अनुसार) 
मुक्तिखण्ड की फलश्रुत्ति 

सर्ववेदार्थ का प्रइन 

सकल-निष्कल प्रणिधान (टी.) 
अधिकारि-निरूपणार्थ गोत्रर्षिवर्णन 

सूत जी का प्रकट होना 


नर 


अब शज कध 2ए. खा. खा #0 


खत 20, कर... न, खा, 20 बा. खाए न#ए ना बअि मा न 0. # ० 


् 


बरगद ०, 


७ 6 ७6७ 6 ७6 ७ ७ 


क>ं। इंता + अंत अका छा जाभ बम सका 2० एके पोषक लि ४ के 8३ 


२५१ 


रप४ 


२५६ 


२६२ 


२६६ 


[ 


सी पु 
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निंदा का अभिप्राय (हिं.) 
महादेव के प्रसाद के कारण 
सम्प्रदाय डब्दार्थ (हिं.) 
शिष्यगुण 

आचार्यगुण 

गुरूपसत्ति 

दीक्षा 

ग्रन्थिच्छेदन (टी .) 

शक्तिपात 

कर्मसाम्य अपेक्षित 

बिना शक्तिपात के भी मोक्ष संभव 
शक्तिपात का रहस्यांश (दी.) 
सम्प्रदायपरंपरा 

आदिगुरु 

सम्प्रदाय न जानने की निंदा 
नमस्‍्कार्य 

मूर्सशिष्य को उपदेश न दे 
परंपराबोध ज्ञान का उपकारक 
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सद्यः मुक्ति देने बाले क्षेत्र की महिमा 


शिव में प्रपंचविलय (दी.) 
दक्षिणकैलास 

संवत्सरब्रत 

मुक्ति के उपाय 

जैमिनी का प्रइन 

व्यास का उत्तर 

व्याप्रपुर 

दक्षिण कैलास, बृद्धाचलादि नाना स्थान 
हालास्थ-माहात्य की कथा 
मुक्तिसाधन 

परमेडवरस्तोत्र 

द्विविध सामानाधिकरण्य (टी.) 
मोक्ष नित्यप्राप्त 

प्राष्य मोक्ष की परीक्षा 

अभाव की असाध्यता 

ध्वंस नित्य नहीं 

अचेतनत्व अनित्यता का प्रयोजक 
ज्ञान-कर्म का समुच्चय असंभव 
ज्ञानी का कर्म- में अनधिकार (हिं.) 
सारूप्यादि का साधन कर्म 
नास्तिक्यनिषेध 

बेदों का अविरोध 


अनुभव आवश्यकत्व, समन्वय अनिवार्य (हिं.) 


बेद में बिषयभेद 


दैत अध्यस्त हे 


अद्वगित अनध्यस्त 
ज्ून्य अधिष्ठान नहीं (हिं.) 
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१0 
प्र्ष 


प्रत्यक्षादे के अविषय में श्रुति प्रमाण 
श्रुति को प्रमाणान्तर-संवाद नहीं चाहिये 
प्रयोजनबश प्रामाण्य 

अज्ञाननिवृत्ति द्वारा अद्ययबोधन 
विधिमुख से बोधन 

जक्ति से अविषयता (हिं.) 

महावाक्‍्य प्रवृत्ति 


जीवत्य अस्वाभाविक 

मणि आदि केबल प्रतिबंधक, नाशक नहीं 
रसबीर्य से वास्तविक स्वर्णता नहीं 

साम्य ही मोक्ष है इस बाद की परीक्षा 
सकार्य अज्ञान का ग्रसन 

मोक्ष में जगतु का अभाव-इस का समीक्षण 
भाबाद्वैत अस्बीकृत (हिं.) 

एकत्वबीधक वाक्य शेषी 

ब्रह्मकाण्ड कर्मशेष नहीं 


श्रुतिलिंगादिवज्ञात्‌ भी ब्रह्मज्ञान कर्मांग नहीं (हिं.)४ 


अधिकारिभेदवश भी समुच्चय नहीं 
विवरणानुसार समुच्चयनिरास (हिं.) 

कर्मभाग भी ब्रह्मकाण्ड का साक्षात्‌ शेष नहीं 
श्रवणादि करण हैं 

ज्ञान को इतरानपेक्षा 

कर्म का उपकारक्रम 

सर्वसिद्धि करने वाले धर्म 

त्रिविध कर्म 

कायिक सर्वसिद्धिप्रद कर्म 


वाचिक तथाविध कर्म 
मानस तथाविध कर्म 


ण्द्‌ 
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उक्त कर्मों की महत्ता 


पातकविचार 

दस पातक (महापातकादि) 

महापातक 

अतिपातक 

मातायें (हिं.) 

प्रासंगिक पाप 

पातक 

उपणातक (मुख्य) 

उपपातक (गौण) 

जातिभ्रंशकर पाप 

संकीर्णकरण 

अपान्नीकरण 

मलाबह 

प्रकीर्ण 

क्षत्रियादि के विज्ेष पाप 

प्रायविचत्त 

वेदांतज्ञान सब पापों का दाहक 

ज्ञानी को कर्म बंधन नहीं-इसकी उपपत्ति 
(ठी.) 

साक्षिरूप आत्मा का कर्मसंबंध नहीं 
देहादि में अहंधी वाले का ही कर्मसंबंध 
परोक्ष-अपरोक्ष ज्ञानों का फल 

ब्रह्मभावना भी प्रायरिचत्त 

प्रायविचित्तार्थ मूर्तिध्यान 

प्रायश्चित्तात्मक जप 

प्राणायाम से प्रायडिचत्त 

प्रातः उठकर “महादेव” कहने से प्रायदिचत्त 
ब्राह्ममुहूर्त में शिवकीर्तन से प्रायडिचित्त 
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याँच पुण्यों का प्रातः कीर्तन करने से 


प्रायश्चित्त है डर ८१-८२ ६४१ 
ब्राह्मण भोजन से प्रायश्चित्त है ड२ ८५-८९ ६४१ 
शिवपूजन से प्रायव्चित्त ड डर ९0-९३ दर 
काशी में गंगास्नान, विद्वनाथदर्शन से 

प्रायडिचत्त डे डर ९४ ६४२ 
गोदाबरी आदि में स्नान से प्रायश्चित्त ह्ढ डर ९५-१० 0० ६४२ 
दश्नसभाषति के दर्शन से प्रायश्चित्त डे ड२ १0१ ६४३ 
प्रायश्चित्तात्मक संन्यास दर डर १0२ ६४३ 
पापशुद्धि के उपाय ड ह३ ६४५ 
शिबस्थान ह् ३ २-८२ ६४५ 
व्याप्रपुर, शिवगंगा क्र ४३ ८३-१०७ ६५४ 
डब्यजुद्धि ह् डे ६५७ 
दो द्रव्य - आत्मा, अनात्मा है ड्ड ३ ६५८ 
सत्ता निर्दुष्ट ड़ 84 ३-५ ६५८ 
ज्ञान भी दुष्ट नहीं ६ डढ ५ ६५८ 
जड़ में ही दोष ड४ द्व ६५९ 
ज्ञान की सदोषता औपाधिक ड़ ड्ड &्‌ ६६० 
आनंद भी निर्दुष्ट ड डंडे 40-१३ ६६० 
सुख आत्मरूप डे ड़ १४-१५ ६६0 
आत्मा शुद्ध है डड १६ ६६१ 
आत्मा की औषाधिक अअशुद्धि हि डंडे १७ ६६१ 
अशुद्वि-निवृत्ति ड़ बड़ १७-२१ ६६१ 
परा-अपरा शुद्धि ड़ शेड श्२ ६६२ 
दिविध अनात्मा ड़ रेड रथ ६६२ 
देहशुद्धि ड़ रेड २६ ६६३ 
इच्ियशुद्धि 4 डड र७छ ६६३ 
प्राणशुद्धि डे. डे २८ ६६३ 
मनः शुद्धि है. डेढ़ २९ ६६३ 
व्यावहारिक शुद्धि ड़ रेड ३0 ६६३ 
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ब्रह्ममावना से शुद्धि 


बर्तन आदि की शुद्धि 

शौच-आचरण के लिए स्मर्तव्य नियम 
अन्न आदि की शुद्धि 

बस्क्रादि की शुद्धि 

द्रब बस्तुओं की शुद्धि 

तैजस आदि पात्रों की बुद्धि 
स्पर्शदोष कहाँ नहीं 

सर्वदोषनिवर्तक ब्रह्मदृष्टि 

कारणाउभेद विचार से शुद्धि 

अभक्ष्य से निवृत्ति 

आहारशुद्धि से शिवज्ञान 

ग्रन्थियाँ (टी.) 

अभध्ष्यभक्षण से भ्रमज्ञान 

अज्ञानी के लिए ही अभक्ष्य 

ज्ञानी के लिए सारा जगत्‌ भोज्य 
जगत्‌ भोज्य और भक्षित 

जगत्‌ का भक्षण और सर्जन 
सुषुप्ति में सर्वविलय का अर्थ (हिं.) 
स्वस्वरूप का स्वयं भोग 

ब्रह्मात्तिरिक्त सत्ता नहीं 

माया अविचारितरूपिणी 

बाधित माया की प्रत्तीति 

अखाय 

बेदबाह्य बारा स्पृष्ट खाने योग्य नहीं 


पंचनख 


कब #ए के छा छि 


हर 
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मांस न खाना ही स्पृतियों का अभिप्राय (हिं.)४ 


क्षत्रियादि भी अभक्ष्य वर्जन करें 


डे 


४२-४३ 


अठारह बिचद्यायें 

मृत्यु के सूचक 

अरिष्टों की उपादेयता (टी.) 
नाना अरिष्ट 

अरिष्ट ज्ञात होने पर कर्तव्य 
व्याप्रपुरगमन 

पापफल 

ब्रह्मतत्यादि के फल 

अज्ञान से बंधन 

देहादि की दृद्यंता 

व्रष्ण कभी दृश्य नहीं 

जड़ स्वप्रकाश नहीं 

जड-चेतन का वास्तविक संबंध नहीं (टी.) 
चेतन की अद््यता 

चेतन का नित्य भान 

वृत्तिज्ञान से नित्यभान का भेद 
स्वप्रकाशता 

ज्ञाततानिरास (टी.) 

दृगूप का कर्म से सम्बन्ध नहीं 
भ्रम से ही अधिकार व बंधन 
कर्मबन्धन से निवृत्ति 

पराशक्ति की स्तुति 

स्तोत्र की फलश्रुति 

ब्रह्मगीता 

ब्रह्मगीति 

ब्रह्पुर का वर्णन 

ब्रह्मा का वर्णन 

देवकृत ब्रहमस्तोत्र 
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वेदार्थ-विचार 
अवाच्य में शास्त्रप्रवृत्ति (हिं.) 
सृष्टि के पूर्व केबल शिव (ऐतरेयक का 
बिस्तार) 
आत्मझद्धार्थ (दी.) 
ईक्षण 
सृष्टि 
आत्मगृहीति अधिकरण का संक्षेप (टी.) 
जगत्कारणविषयक मतभेद 
शून्य की कारणता कहने का अभिप्राय (हिं.) 
द्विविध परमार्थ 
व्याबहारिक-प्रातिभासिक विभाजन 
बेदार्थ 
मार्गान्तर प्रातिभासिकवोधक 
वृष्टिभिद से सत्त्यत्वभेद 
मिथ्या की सत्योपायता 
वैदिक के लिये मार्गान्तर हेय 
पाखण्डी 
साक्षी शिव का स्वरूप 
ऐतरेयकार्थनिरूपण 
क्रियाशक्ति व चिक्क्तिरूप से प्रवेश (टी.) 
स्वतःभान साक्ष्य का नहीं 
जन्य भान मानने वाले पक्ष की समीक्षा 
भान नित्य 
आन साक्षिरूप है 
पंरोक्षस्थल में विषय-ज्ञानसम्बन्ध (हिं.) 
अनुगत चिठ्ाकाश साक्षी है (टी.) 
निशचय-निर्धारण (हिं.) 
संज्ञान-निरूपण (हिं.) 
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स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा दी.) 

शिव सर्वात्मा 

प्रज्ञा ही प्रतिष्ठा हैं 

धप्रज्ञानं ब्रह्म का स्पष्टार्थ (टी.) 

ज्ञान से मोक्ष 

तैत्तिरीयोपनिषद्धिवरण 

व्याख्येय श्रुतिसंग्रह (टी.) 

स्वरूपलक्षण का साधन (टी) 

गुहाशब्दार्थ (टी.) 

ब्रह्नण्ान का फल 

“सह” और “विपक्चिचता” का अभिप्राय (दी) 
ब्रह्म से सृष्टि 

अज्ञातात्मा से अतिरिक्त अज्ञान नहीं (हिं.) 
अभिन्ननिमित्तोपादान (टी.) 

विवर्तबाद (टी.) 

ब्रह्म से ही वायु आदि की उत्पत्ति (टी.) 
प्रजापतिकर्तुक भौतिक सर्ग (टी.) 
शरीरत्नय, पंचकोश (टी) 

कोशविचार का प्रयोजन (हिं.) 

मनोमय 

कोशों का भीतरीपन (हिं.) 


आनन्दमय ब्र 


आनन्दमय सर्वान्तर है या नहीं - इसकी परीक्षा 


(दी.) ब्रः 
बाह्य कोश की आंतर कोश से पूर्णता (हिं.) ब्र. 


कोशोपन्यास उपासनार्थ नहीं (टी.) ब्रर 
रसवाक्य क्‍यों ? (टी.) ः ब्र- 
रसात्मकता ब्र 
आनंदरूप आकाश ब्र 
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भय ब अभय का हेतु ब्रह्म 


परम पद 

मननहीन को ब्रह्म से भय 
अभेद से अभय (हिं.) 
आनन्‍्दमीमांसा 

जीव-ईइबर का अभेद 
विवेकपूर्वक साक्षिबोध 

उपसंक्रमण 

शब्द की अप्रवृत्ति 

विधि में लक्षणा कैसे ? (टी.) 
ब्रह्मचिंतत का उपपादन (दी) 
ज्ञानी को ताप नहीं 

मुक्त का अनुभव 

उक्त अनुभवबड् सविश्लेषता नहीं 
ईश्यरगीति का निर्देश 
गीतमाहात्म्य 

तलबकारोपनिषत्‌ (केनोपनिषत्‌) का व्याख्यान 
स्वतःसिद्ध देव है 

वही मन आदि का प्रेरक है 
इच्धियाँ और उनका प्रेरक (हिं.) 
मन आदि आत्मा में कल्पित 
श्रोत्रादि का सामर्ध्यप्रदाता 

मनका मन 

इंद्रियो का ब मन का अविषय 
विदित-अविदित से अन्य 

आत्मा ही ब्रह्म 

धीर 

सुज्ञात मानना 
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- अविषयरूप से ज्ञात 

“अविषय” का भी अदिषय- (हिं.) 
प्रकाश-अव्यभिचार से मत 
कर्तुतवा भान गलत 


विधा का ब्रह्म से सम्बन्ध नहीं (टी.) 


प्रत्यगात्मा में अविधा नहीं 
प्रकाशादैत 

मौन ही संगत 

ज्ञानी के लिए क्रियादि नहीं 


जीवित रहते ही ज्ञान पा छेना चाहिये 


विद्याफल 
स्वप्नवत्‌ बद्ध-मुक्तव्यवस्था 
विदल्बृत्ति की- उपपत्ति (हिं.) 


एक आत्मा बद्ध और मुक्त कैसे (टी.) 


यावद्यारब्ध : अनुभूतियाँ 
ब्रह्मातिरिक्तका दर्शन नहीं 
विद्वान की सदा समाधि 
अभेद भी आध्यासिक 

ज्षिव से अतिरिक्त माया नहीं 
सब प्रमाणों की परम निष्ठा 
ज्ञान शिव को ही 

शिवकृफा से ही ज्ञान 
यक्षकथा 

गुरु के आलोकन से रुद्रप्रसाद 
प्रसाद के लिंग 
परमादैतविज्ञानी - की प्रशंसा 

: विद्याप्रतिबन्धक 

ज्ञाननिष्ठा होने का विधान 
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आदेशकथन (छान्दोग्य षष्ठ व सप्तम का 


संग्रह) ब्र ५ ७६० 
आदेश का वैदिष्ट्य ब्र ५ ३ ७६१ 
कार्य की कारण से अनन्यता ब्र ९ इन्हे ७६१ 
कार्य-कारण का भेद अंसगत्त ब्र ५ प्‌ ७६१ 
ध्यंस कार्य नहीं ब्र ५ १४ ७६३ 
कार्य सदसदात्मक नहीं ब्र थ्‌ १९ ७६५ 
भ्रमसिद्ध भेद ब्र प्‌ २१०२२ ७६५ 
विकार वाचारंभण ब्र ५ २३ ७६५ 
कार्य के दो रूप (ही.) ब्र ५ श्४ड ७६६ 
कारणविज्ञान से सर्वविज्ञान ब्र ५ १६ ७६६ 
भेदनिराकरण ब्र ५ र< | ७६७ 
अभिन्न-निमित्तोपादान ब्र ५ ३१-३२ ७६७ 
माया नहीं मायी कारण (हिं.) ब्र प्‌ इ्ड ७६९ 
असत्कारणंनिरास ब्र ५ ३७-४५ ७६९ 
अभावबकारणता और प्रतिबंधकाभावकारणता का 

खण्डन (हिं.) ब्र ५ ३९-४० ७७० 
सृष्टि ब्र ५ ४७... ७७२ 
गुणोपसंहार (टी.) ब्र ५ ४८ ७७३ 
पंचीकरण ब्र ५ ५0-५४ ७७३ 
नाम-रूपव्याकरण ब्र्र ५ ८ १६ ७७४ 
कारण-अव्यतिरिक का उपपादन ब्र ष्‌ ५८ ७७५ 
अनादि भ्रम ब्र ५ छ्ट्ड ७७६ 
सत्यवस्तु का ज्ञान भ्रम के लिये अनावश्यक 

(हिं.) ब्र ५ द्द्ड ७६६ 
इवेतकेतुविद्या ब्र ५ ७५ छछ८ 
महावाक्याधिवरण (हिं.) ब्र ५ छ्५ छ७८ 
त्वम्‌ू व॑ अहम्‌ शब्दों का अर्थ ब्र द्‌ ७६ ७७९ 
रुक्ष्यार् ब्र ५ छ्७छ ७८0० 
बाच्यों की एकता अनिष्ट ब्र ष्‌ छ८ ७८१ 


चाक्यार्थ 

स्वप्रकाशतासमर्थन 

अज्ञान यह वार्ता भी व्यर्थ 

श्रुति में अच्यार्थवर्णन तात्पर्यतः नहीं 
अनुसंधान का प्रकार 

आबना की अपेक्षा नहीं 
तत्त्वमसिपर्यायों का संग्रह (टी-) 
ईश्वरोपदेश (भूमविद्या) 
आत्मेतरविद्यावैयर्थ्य 

भेद में अल्पता 

भूमा सुख 

दहरोपासना 

ब्रहमपुर में आकाश (हिं.) 

आत्मा में स्वाभाविक संकोच नहीं 


साक्षी को ज्ञात व. अज्ञात रूप से सब का 


भान 


बाह्मप्रकाश की अन्तराकाश में समानता 


अपहतपाप्मत्वादि 

पुण्यप्राप्प फल क्षेयिष्णु 

सैषुप्त .ब्रह्मप्राष्ति व्यर्थ क्यों ? 
हदयझ्द्दार्थ 

ब्रह्मप्राप्तिप्रकार 

ब्रह्म सेतु 

प्रजापति का उपदेश 

सशरीर की दुःखनिवृत्ति नहीं 
ब्रह्म की कार्यों में अनुगति 
शिव की सर्वोत्कृष्टता 

बस्तु का स्वरूप (मुण्डकोपनिषत्‌) - 


अक्षर तत्त्व 


ब्थ जय अं थे अथ- जे व वे मे जय आय ब्थ जे 


आर जय बे ब्य व श् बज थे बे अ्य व व गभ्य जय 
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एक विज्ञान से सर्वविज्ञान 

परा व अपरा विद्या 

अद्रेश्य आदि विशेषण 

भूतयोनि में दृष्टान्त 

संसारमिध्यात्व (हिं.) 

जगदुत्पत्तिक्रम | ; 

त्रिविध, द्विविध व॑ एक सत्ता (हिं.) 
ज्ञान से ही मोक्ष, कर्म से नहीं 
जीवों का शिव से अव्यतिरेक 
निरुपाधिस्वरूप 

बिरादू भी शिव से उत्पन्न 
*रूपोपन्यास” ब्रह्मसूत्र पर विचार, भाष्यसामंजस्य 
(हिं.) 

पंचास्निक्रम 

पुरुष ही सब कुछ 

लक्ष्यवेधन 

अरणिमन्थन 

अन्यवाग्विमोक 

मनोमय अक्षर 

ज्योत्ियों का ज्योति 

शिव का अनुभान अन्य करते हैं 
दो: सुपर्ण 
व्यधिकरणधर्मावक्तिन्नप्रतियोगिताक अभाव (हिं.) 
बीतश्ञोकता 

मुक्ति. 

परमसाम्य 

आत्मरति आदि 

विद्या के सहकारी साधन 

विद्या के असाथारण हेतु 


बे जे बज अ जय बे जे व व वे धब्यः 


ब्थ बे जज बे जय आर जज जथ जथ श्य जय ब्यथ आर जथ जे व जब 
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आत्मवेंत्ता सदा पूज्य 
प्रवचन आदि साधन नहीं 
मुमुक्षा (हिं.) 

संन्यास 

तपःशव्द का अर्थ (हिं.) 


“चेदान्तविज्ञानसुनिदिचतार्थाः ? आदि वाक्य 


कलाबिलय 

एकीभाव में द्ृष्टांत 

ब्रह्मज्ञान से ब्रह्म 

तत्त्यवेदनविधि (कैवल्योपनिषत्‌) 
तत्त्व बेदनीय 

श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग (टी.) 
योगोपदेश 

ब्रह्म, इन्द्र आदि एक ही तत्त्व हैं 
ज्ञानातिरिक्त मोक्षमार्ग नहीं 
अवस्थात्रय 

दुःख आभास को, लीला (हिं.) 
शिव निर्दुःख 

विश्व,' तैजस, प्राज्ञ 
जीव-ईइबर-एकत्व 

+तत्त्यमसि” का बोधक्रम (हिं.) 
माया;  अविदा 

“बह तू, तू बह? का अर्थ 
जीवन्मुक्त का अनुसंधान 

शिव विशेष चिन्तनीय 


बृहदारण्यकोपनिषद्धयास्या (मैत्रेयी ब्राह्मण) 


आनंद परप्रेमास्पद 
स्वप्रकाश आनंद (हिं.) 
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सब अपने लिए प्रिय 


श्रवणादि विधेय, उनका स्वरूप (हिं.) 
श्रवण अंगी (टी.) 

ज्ञान से दुःखनिवृत्ति व परमानंदप्राप्ति 
शेददर्शन से हानि 

अन्यबुद्धि संसारहेतु है 

संसार-उच्छेद - है 
अन्य शास्त्रों का परस्पर सामंजस्थ नहीं 
उद्वित प्रशंसा 

भेदाभेदनिरास 

द्वैतवादनिरास 

ज्ञानी दुर्लभ 

अबाच्य निष्ठा 

बृहदारण्यव्याख्यान (तृतीय व्‌ चतुर्थ अध्याय 
का सार) 

उपषस्तब्राह्मण का संग्रह 

आत्मसंनिधि से सकल चेष्टा 

अहमर्थ 

गौण व मिथ्या का भेद (हिं.) 

दृष्टि का द्वष्टा 

नित्य व अनित्य दृष्टि (हिं.) 

वृत्ति, आकार, प्रकार (हिं.) 

गार्गब्राह्मण का संग्रह 

ओत-प्रोत का अभिप्राय (हिं.) 

साक्षी किसी में स्थित नहीं 

अन्तर्यामी ब्राह्मण 


: लोकनियन्तृता- (हिं.) 


नियम्य-नियामक भेद से अद्दैतक्षति नहीं (हिं.) 
अद्गष्ट द्रष्टा 
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ज्योतिर्ब्राह्मण 

अनन्यत्व 

ज्योतिब्राह्मण का संक्षिप्त प्रतिपाद (टी.) 
ज्ञाताज्ञातरूप से साक्षी की सर्वज्ञता 
द्रष्णा की अनइवबर दृष्टि 

परा संपत्त, परा गति 

ज्ञानी को शरीर में आत्मबुद्धि नहीं 
“नेह नानास्ति! 

एकधा दर्शन 

ज्ञासत्र से जानकर साक्षात्कार करना (“विज्ञाय 
प्रज्ञां कुबीत') 

महान्‌ अज आत्मा 

निरंकुश ईशानता 

सेतुता का अभिप्राय (दी.) 

विविदिषु 

निषेधमुख . से प्रतिपादन 

ब्रह्मेत्ता की नित्य महिमा 

जम, दम आदि 

विद्वान का कर्मों से संबंध नहीं » 
गुरु के लिए सर्वस्व प्रदेय 

गुरुद्रोह का निषेध 

कठबलली और इवेताइबतरोपनिषत्‌ की व्याख्या 
कठोपनिषत्‌ का संग्रह 

गुहानिहित गूढ तत्त्व 
आनुमानिकाधिकरण का संग्रह (हिं.) 
परतत्त्व धर्मादि से परे 

सर्ववेदप्रतिपाद् 

अक्षर ब्रह्म 

श्रेष्ठ आलंबन 
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ज्ञातव्य का स्वरूप १ 


“मदन्य” नहीं जान सकताह : 
शरीरों में अशरीर 

ब्रह्मन्षान के. लिए प्रयास नहीं (हिं.) 
डुराचारत्याग. आवश्यक 

शरीरधारी और शंकर 

गुहाधिकरण का विस्तृत निरूपण (हिं.) 
रथरूपक 

परमपद 

इंद्रियादि से पुरुष की परता 
पुरुषनिरुक्ति 

दर्शनोपाय 

अशब्दादि स्वरूप 

पराडूमुख इंद्रियाँ 

अधिगमोपय 

साक्षी 

भेददर्शन मृत्युहेतु 

भेदोपलव्धि का उपपादन 

नित्यों का नित्य 

प्रमाण के बिना सिद्धि (हिं.) 
सूर्यादि ज्ञिय को विषय नहीं करते 
समातन अदइबत्थ 

महाभयहेतु 

शरीर रहते मोक्ष पा लेवे 

विवेक 

मनीषा और मनन की साधनता 
इवेताइबतरोपनिषदर्थविस्तर 


प्रकृति अश्रोत, इवेताइबतर' में माया (हिं.) 


करा 
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ब्रह्म के विविध रूप 

ब्रह्मचक्र (संसारचक्र) 

जीव-ईश्वर का अभेद 

क्षर-अक्षर 

ज्ञानफल 

भोक्ता, भोग्य, प्रेरिता 

प्रणब से ब्रह्मबोध 

सत्यादि साधन 

दूध में घी की तरह आत्मा सर्वव्यापक 
उपनिषत्‌ शब्दार्थ (टी.) 

ज्ञान से ही मोक्ष 

अत्याश्रम 

देव व गुरु में भक्ति अनिवार्य 
शिव अहप्प्रत्ययाश्रय 

प्रत्यग्रह्माभेद 

मुमुक्षा, शमादि 

परा विद्या से अविदयाविलय 
उपलक्षणनिरूपण (हिं.) 

भाव और अभाव दोनों नहीं बचते 
अविद्यानिवृत्ति अतात्तिक 

ज्ञान-अज्ञान 

उपकारक अज्ञान 

सत्यत्व के अभ्युपगम से साधनोपदेश 
संसार का प्रवर्तक व निवर्तक 

“ चित्तपाकानुसार उपदेश 

निर्वाणनिष्ठ परयोगी 


गुरुसेवा 
गुरु कौन ? 
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साम्प्रदायकिता-प्रतिज्ञा 


अनिश्चय- से मूर्धापात 
शंकर-नृत्य 

ब्रह्मगोाता की फलश्रुति 
पाठनाधिकारी 
सूतगीता 

सूतगीति 

मुनिकृत सूतस्तव 
संसार हेय (हिं.) 
आत्मा से सृष्टि 
स्वतःसिद्ध कर्ता 
आत्मा सच्विदानन्द (हिं.) 
पाद् 

पशु, शिव 

संसारबीज 

जीवभेद, परमात्मभेद 


कारण, ज्ञाता, अंतर्यामी, साक्षी (हिं.) 


जीवेश्वर-विभाग 

जीवभेद में हेतु 
परमेइवबरभेद में हेतु 
रुद्रादि की उच्चावचता 
रुद्र की सात्तविकता . 
विष्णु तामस 

त्रिमूर्ति का परतत्त्व. से अभेद 
रुद्धोत्कर्ष 

रुद्रपूजा उत्तम-साधन- 
गलत निश्चय से संसरण 
रुद्र॒सात्त्विक 
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शिवज्ञान मुक्तिसाधन सू 
हरि, ब्रह्मा आदि ईश्वर ही हैं, जीव नहीं सू 
पौराणिक लछीलाओं का सामंजस्य सू 
अद्वैत का गलत प्रयोग सू 
ऐक्च और असमानता की उपपत्ति (हिं.) सू 
पौराणिक आदि वाक्यों का समन्वय सू 
सब कुछ शिव है सू 
सामान्य सुष्टि सू 
विब से सृष्टि का आविर्भाव सू 
अद्वितीय निर्मल शिव कारण सू 
अजाति और अध्यारोप (हिं.) सू 
तर्क अस्वतन्त्र सू 
बेदप्रामाण्य-मैयायिक, मीमांसक और वेदान्तियों के 
भत से (हिं.) सू 
अनादिश्रुति प्रमाण सू 
स्वतः या परतः दोष असंभव सू 
स्वतः प्रामाण्य (हिं) सू 
आप्तत्वपरीक्षा (हिं.) सू्‌ 
शिव की आप्तता सू 
बस्तुतः बेद अनादि सू 


शास्त्रीय अर्थ में तर्कमूलक प्रइनों का अवसर 
नहीं (हिं.) 

श्षिबस्वरूप में श्रुति ही प्रमाण 

विवर्ताश्रयण 

माया 

बेद ही निर्विरुद्ध प्रमाण 

शिवेद्ध वेद 

बेद के बिना शिव प्रमाण नहीं 

शिवभक्त स्वतंत्र 

ज्ञान से ही मोक्ष 


बम ब्रम ब्ध ब्य ध्य बऋ ब्य बम ब्य 


नए 


ली 
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अद्वैतविज्ञान में प्रमाण 
तर्क से अखण्ड्य 
भेदाभेद-निरास 
प्रसाददौर्लभ्य 
विशेषसृष्टि 
अभिन्न मायी जगतुकर्ता 
माया परतंत्र है (टी.) 
शिव ब माया में भेदकल्पना 
अनुप्रबेश 
रुद्रादि 
परमात्मा -से ही भूतसृष्टि 
गुण-गुणिभाव वैशैषिकों की तरह नहीं (हिं.) 
अंतःकरणादिसृष्टि 
रुव्रादि औपचारिक म्रष्टा 
समष्टि से व्यष्टि की- उत्पत्ति 
ज्ञानेन्नियादि के देवता 
स्थूलसृष्टि 
मायिक सब माया ही 
माया भी शिव ही 
जगदात्मदर्शन से बंधन; सर्वश्रह्म दर्शन से मोक्ष 
ज्ञानसोपानक्रम (टी.) 
सद्योमुक्ति का हेतु 
न देखते हुए देखना 
जीबन्मुक्ति की स्थिति 
स्वप्रकाशता (हिं.) 
आत्मस्वरूप 
अहमर्थविवेक 
इदमर्थ - अनात्मा, अहमर्थ आत्मा 
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शरीर द्विविध बुद्धिका विषय 

बुद्धि जड़ है 

आत्मा ही अहमर्थ 
स्वप्रकाशतासाधन 

बृत्ति का विनियोग 

चैतन्य ही भासक 

भ्रम से कर्तृत्वादि 

“ौः” ज्ञान का विषय है गोत्व 
अहंबुद्धि भिन्नविषयक नहीं 

अहंशब्द की भिन्नार्थता की उपपत्ति 


आकृति से शब्द का संबंध, व्यक्ति से नहीं 


चिदात्मा ही अहंगब्दार्थ 
अहंकार अहंशब्द का गौण अर्थ 
आत्मस्वरूप 
साक्षी ब्रह्म 
वाक्यार्थ 
ज्ञाननिष्ठा में क्रम 
साधनसंक्षेप 
सर्वशास्त्रार्थसंग्रह 
साक्षाद्‌ भी आत्मा इर्दर्श 
सच्चिदानंद साम्बमूर्ति 
अवतार भी ईइवर, न कि जीव 
जीवेशवरभेदनिरास 
विष्णु आदि उपास्य 
परत्त्त्व प्राधान्येन ध्येय 
कार्यदेवता अप्रधानतया ध्येय 
. सब छोड़कर एक शिव ही ध्येय 
आधर्वण डुम 
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रहस्यविचार 

ध्यानादि साधनविधि 
ज्ञानियों में देवतावस्थान 
साधकों में देवतावस्थान 
तांन्िकों में देवतावस्थान 
लौकिकों में देवतावस्थान 
किसी का अबमान न करे 
अप्रियभाषण न करे 

हिंसा न करे 

अंकन न करे 
सर्ववेदान्तसंग्रह 

शिव की असाधारण मूर्ति 
परतत्त्य की विभूतियाँ 
सद्विलक्षण माया 

ज्ञान से ही मोक्ष 
वास्तविक प्रमा (हिं.) 
ग्रज्ञादि विविदिषाहेतु 

ज्ञान के अंग 

वक्तव्य. की समाप्ति 
अधिकारिभेद से शास्त्रभेद 
चैदिक के तुल्य कोई नहीं 
व्यासकथन 

सूतगीता की फलश्रुति 
यज्ञवैभधवखण्ड की फलश्रुति 
सूतसंहिता की महत्ता 
सूतसंहिता की फलश्रुति 
ग्रन्थान्त में मंगल 
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५ - सूतसंहिता . 
प्रथमं शिवमाहात्म्य-खण्डम्‌ 
प्रथमोध्यायः-ग्रंथावतारः 
) केश्वर॑ परम तत्वमादिमध्यान्तवर्नितम्‌ । आधार सर्बलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥१॥ 
श्रीमाधवायार्यप्रणीता तात्पर्यदीपिका 

प्रणमामि पर ब्रह्म यत्तो व्यावृत्तवृत्तयः | अविचारसह' वस्तु विषयीकुर्वते घिय: ॥१ ॥ 

श्रीमत्काशीविलासाख्यक्रियाशक्तीशसेविना । श्रीमत्यम्बकपादाब्जसेवानिष्णातचेतसा ॥ २ ॥ 

बैदशास्त्रप्रतिष्ठात्रा श्रीमन्माधवमन्त्रिणा । तात्पर्यदीषिका सूतसंहिताया विधीयते ॥ ३ ॥ 

क्रियते तत्तद्नकरणतात्पर्यप्रथनपूर्वक॑ विश्दम्‌ | विषमपदवाक्यविवरणं मन्दधियामनुग्रहाय भक्तया च. ॥ ४ ॥ 

इह हि भगवान्‌ बादरायणो लोकानुग्रहैकरसिकतया परशिवस्वरूपाविष्करणप्रधानां संहितामारभमाणी महतः पुरुषार्थस्य 
प्रत्यूहप्राचुर्यात्‌. तन्निवृत्तये शिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकं॑ परशिवस्य प्रणिधानप्रणामलक्षणं मन्न॒लाचरणं स्वयं कृत 
शिष्यशिक्षायै ग्रन्थादावुपनिवध्नाति- ऐश्यरपिति इलोकद्येन । द्विविध॑ हि पारमेश्वरं रूपमू- निष्कलं, सकल च । तत्र निष्कलं- 
शुद्धमू । सकल शाम्भुलिब्रमूर्तिछ्मम्‌ । स्वप्रकाशाउखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्ितीयं स्वप्रतिपत्तिफलं, तत्णिधानं प्रथमार्धेन । 
निष्कलस्वरूपं बोधानन्दमयं प्रणिधैयत्वेनोक्ते शैवागमे 

“परैक्यप्रापक॑ ज्ञानं वच्मि सम्यस्घिताय वः | चिदानन्दघन पूर्ण प्रत्यग्ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ ॥ 

परे व्योम्नि शिखान्तस्थ: निष्कलः परमः शिवः । चिदानन्दधनः सूक्ष्म: सर्वभूतानुकम्पया' ॥ इति । 

तथा सोमशंभुनापि 'जगन्मूलमकर्तारँ बोधानन्दमयं विभुम्‌ । निष्कलं स्वप्रकाशं च संचिन्त्य परम॑ शिवम्‌' ॥ इति । 

तत्रैव-'वृत्ते: साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थित: । बुभुत्सायास्तथा ज्ञौउस्मीत्यापातज्ञानवस्तुनः ॥ 

असत्याहम्बनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु । स्षाधकल्वैन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वत: ॥ 

आननन्‍्दरूप: सर्वार्थलाधकल्वेन हेतुना । सर्वसम्बन्धवत्त्वेन संपूर्ण: शिवसंज्ञित: ॥ 

जीबेशत्वादिरहित: केवल: स्वप्रभः शिवः । इति शैवपुराणेषु कूटस्थ: प्रविवेचित:' ॥ 

तदुक्त मृगेन््रसंहितायां शिवं प्रकृत्य 'जगज्जन्मस्थितिध्वंसतिरोभावैककारणम्‌ | भूतभौतिक भावानां नियमस्वैतदेव हि' 
॥ इति | 

तत्र ऐश्वरं रूपमपरमचलतनयाध्युपाधिविशिष्टम्‌ | परम निरस्तसमस्तोपाधिकं स्वप्रतिष्ठमखवण्डं सच्चिदानन्दैकरसमद्वितीय॑ 


आननन्‍्दाश्रमसंस्कारोक्तपाठान्तरदर्शनम्‌ | 
टिप्पण्यां क्वचिदन्येषां विषयाणां प्रदर्शनम्‌ ॥ 
9 इत्त: पूर्वमेकादश पद्चानिं क्वचित्‌ मड्डलाचरणरूपेणोपलबभ्यन्ते- 
सौम्य॑ महेश्वर॑ साक्षात्सत्यविज्ञानमद्ययम्‌ । वन्दे संसाररोगस्थ भेषज॑ परमं मुदा ॥१॥ 
यस्य शक्तिरुमा देवी जगन्माता त्रयीमयी । तमहं शंकर वन्दे महामायानिवृत्तयें ॥२॥ 
यस्य विष्नेश्वर: श्रीमान्पुत्र: स्कन्दश्व वीर्यवान्‌ | त॑ं नमामि महादेव॑ सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥३॥ 
यस्‍्य प्रसादलेशस्य लेशलेशलवांशकम्‌ । छब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥४॥ 
यस्य लिश्लार्चनेनेव व्यास: सर्वार्थवित्तम: ! अभवत्त महेशानं प्रणमामि घृणानिधिम्‌ ॥५॥ 
चस्य मायामयं सर्व जगदीक्षणपूर्वकम्‌ | तं वन्दे शिवमीज्ञानं तेजोराशिमुमापतिम्‌ ॥६॥ 
चः समस्तस्य लोकस्य चेतनाचेतनस्य च ! साक्षी सर्वान्तिरः झंभुस्तं वन्दे साम्वमीश्वुरम्‌ ॥9॥ 
य॑ विशिष्टजना: शान्ता-वेदान्तश्रवणादिना | जानन्तालतया वन्दे तमहं सत्यचित्सुखन्‌ ॥८॥ 
हरभक्तो हिरण्याक्षः जैवपूजापरायण: । क्लान्ताकलेशहर: (!) क्लीव ईशपूजापरायण: ॥९॥ 
#कारवल्लभो लुव्थो लोलुपो लोललोचनः .। महाप्राज्ञो महाधीमान्महावाहुमहीदर: ॥१0॥ 
झक्तिमाउशक्तिदः शड्कुः शडकुकर्ण: शनैश्चर: | भगवान्भग्नपाप्श्व भवो भवभयापह: ॥११॥ 
२ इ. "चारास" । ३ व. घिया | ४ ग. ”णं सुधिया” । 


हि 


शिवमाहाल्यख़ण्डम्‌ कं जीता 
अनन्तानन्दवोधाग्बुनिधिमज्ुतविक्रमम्‌ । अम्बिकापतिमीशान मनी प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
सबावताने अुनयों विश्युब्रहदया भ्रञ्मव््‌ । नैमिषीया महात्मानमायत॑ रोमहर्षणम्‌ ॥ ३ ॥ हि 
तत्तत्त्वम्‌ त्रैकालिकबाधशून्यम्‌ । मिथ्याभूतपरिकल्पितस्वरूपमायातल्कार्यसंस्पर्शविरहात्‌ | माया कालेनांवच्छेदादेव कथ॑ 
तदसंस्पर्श इति तत्राउ5ह-आदीति | 35204 558. 3044 [त॒काल आदि: । स्वावच्छिन्नो मध्यः । स्वप्रध्वंसावच्छिद्नो 
भविष्यव्कालोउन्त: । एतलत्रितयवर्जितमू । कलम हि कालतत्त्वम्‌ । उक्त हि-पुंसो जगक्कर्तृत्वार्थ मायातत्तत्त्वपञ्च्क 
भवति कालो नियतिश्व तथा भूतयदृच्छास्वभावाश्व'इति | तथा च कलासहभावी काछ एव नास्ति, कुतो निष्कलपरमशिवस्य 


तत्कृतपरिच्छेदाशडकेत्यभिप्राय: | इत्यं 2] | 
सकलमपि द्विविधम्‌ | समस्तजगदात्मकमू, लीलावताररूपं चेति | समस्तजगदात्मकमुपादा नत्वातू | 
जंगन्नियन्त्‌ लीलावताररूपेण च; अत एव हि रुद्राध्याये जगदाल्मना च नमस्कारः कृत: । तत्र जगदात्मना 


प्रणाममाह द्वितीयार्धेन-आधारमिति | ययैव हि जगतां नियन्ता सत्त्वमायोपाधिवशात्‌, तमउपाधिवशाज्जगदालकः, एवं 
रजोगुणोपाधिवशाज्जगदाधारो5पि । उक्ते हि जगन्नियन्तृत्वजगद्गात्मकत्वे परमेश्वरस्य-शियो दाता शिवो भोक्ता शिव: सर्वमिद॑ 
जगत्‌* इति ॥ 'स्थितिसंयमकर्ता च जगतोडस्य जगच्च सः इति । 


श्रुते: । हि: 245 आधारश्वेदाधेयजगदात्मना धर्मेण उपायापायवता विकारित्व॑ तस्य स्थात्‌, 'उपयम्नपयन्धर्मो विकरोति हि 


स्वीक्रियते । तदुक्तं 2 22002 मन्त्रिणां चैव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजानिमित्तं हि 80530 गृहणाति मायया/ 


परनेम्वरत ली दर्शिताः | तर्हि प्राकृतपुरुषवदेव रागद्वेषादिदोषपारतन्त्रयात्संसायेवासी ? तत्राह-ईशानमनीशमिति । संसारिणो 
हि नी शिवलाइ गिर स्वयमनीशा ईशवन्तश्व । शिवहलु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्यापारानाचरन्नपि 


'ररागद्वेषादिविरही च न पुरुषान्तरपरतन्त्र इति न लीकिकसम इत्य' 337 :202: 02 58 । ननु लोकवदेव सर्वेडपि व्यवहारा: शिवस्यापि 
श्रूयन्ते । अत एषां लीलारूपतैव कुत इत्यत आह-अनन्तेति | अन्तः परिच्छेद: 05020 /00४ श्व्च; अतः 
वर्कर पीवान- जिया तपरिच्छेदविरहात्‌ पारमेश्यरयोरानन्दज्ञानयोन॑ लौकिकानन्दज्ञानवदुत्पत्तिविनाशवत्त्वम्‌, पु 
0 बीज 0 न 20772 20005 ०5 चेति कुतो लौकिकव्यवहा रस्ताधारणाशइूकावकाश 
इत्यर्थः | यद्यप्यपां शव तथा5पि लौकिकानां समुद्रे5: 


परमेश्थरस्याप्यनन्तत्व॑ निरतिशयत्लव॑ प्रदर्शयितुमम्बुनिधिना रूपक॑ कृतमिति । ननु लौकिका अपि सर्वात्मकादीश्वरादभिन्ना एवेति 
कथ॑ तदीयौ ज्ञानानन्दी न तत्सद्शाविति ? सत्यम्‌ तत्सदृशौ । मजा. को ॥ जलता 22035 न ते जानन्ति । उक्त हि- 
'अज्ञानेना55वृतो रामः साक्षान्नारायणोडपि च । स्वस्वरूप ह ॥ व्यापारा 

या देव एव न छीछा: | अनावरणपरमानन्दज्ञानल्वेन तु परमेश्वरस्य लीला एवेत्यभिप्रायः । अत्र 
मिष्कलशिवस्य तद्गूपतया5वस्थानमेव प्रणाम: | सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । तदुक्त सुप्रभेदे- 'ध्यानपूजाविहीन यत्रिष्क्ल 


तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकलं 235 संप्रपूजयेत्‌' इति ॥२ ॥॥ 
इत्थं मझ्चछाचरणं विधाय ऋषिसूतसंवादात्मना पुराणमारभते-सत्रावसान इत्यादि । ननु व्यासेन सूताय प्रागेवोपदिष्टान्यष्टादश 


पुराणानि प्रिया तत्युनर्मुन॒यः शृण्वन्ति व्याचष्टे | कुरुते मडूगलाचरणमित्यसंगतमुच्यते 477 च्यासः 
युराणानि तान्येव संप्रति पवन स्ववं क्रियमाणनिबन्धनादी स्वयमेव मड 
बाडूमयोपदेशमन्‍्तरा हि यो मुद्रया परात्मबोधनक्षमः । 


आत्मगोचरं तमो नुदेत्‌ स मे दक्षिणाभिसंमुखो महेश्यरः .॥ 
बेदमर्थतो निरीक्ष्य दुर्गम॑ यो व्यधात्‌ पुरा पुराणमादरात्‌ । कद ः 


सूतसहिताहितानयर्िऑत नौमि त॑ बसिष्ठवंशसम्भवं व्यासनामर्क मुनि कवीश्यरम्‌ ॥ 
साथकार्थताधनानि पूर्णतः सूतसंहिताहितान्यविन्दत । 
* दीपिकां लिलेख माथवो गुरु-नों हितेकचिन्तया जयेत्‌ सदा ॥ 


१. ग. “मनिश्श ! २. ७ ममुद? । ३. क. “त्रियन्तूली? | ४. हि रागद्वेषादिवशीकृतत्वातू पु० बाल.पाठः | ५. बाल. पाठे त्वत्र 
'अन्ञानेनावृत्तम्‌” इत्यादिगीता-उलोकार्धएवोदाइत : | 


अध्यायः-१ ३ 
किमनुपपन्नम्‌ ? अथ सूताय स्वात्मन उपदेशरूप॑ परित्यज्य व्यासेन वनिकशासवादालना व निबन्धने कि प्रयोजनम्‌ ? उच्चते | 
पुराणप्रतिपाद्यायास्तत्त्वविद्यायाः प्रभावातिशयाविष्करणं प्रयोजनम्‌ | -इल्यंप्रभावेयं विद्या यत्सूत: प्राइमहाकनीयानपि 
ग्रिल मिसाल स्वय॑_तत्त्वोपदेशकर्ता तथा दलिखतीरिशाक्पणातिपदिव तत्र सन्नावसाने ४ 
प्रसन्नेन्वियमानसा इति पदत्रयेण 2222 02 ॥ तः स्मृतीतिहासपुराणप्र ध 
20 2220 हम जिलकदाग यात एवं शुद्धबुद्धेर्जनितजिज्ञासस्य कार: । अत 
22207 824 028 'उचितत्वादाविष्कर्तव्या: | तत्र सम्रावसान इत्यनेन श्रीततकलकर्मनुष्ठान॑ विद्याप्रतिबन्धक- 
सकलपापापनयनरूपविशुख्हदयत्त कारण मुच्यते । चतुर्विधा हि सोमयागाः । एकाहाहीनसंत्रायनात्मकाः । एकैकदिनसाध्या 
अग्निष्टोमादय एकाहाः । द्विरात्रादय एकादशरात्रावसाना अहीनाः । द्वादशाहस्तु सत्राहीनोभयात्मकः । ज्रयोदशरात्रादीनि 
सत्राणि | संवत्सरसाध्यान्ययनानिं | अयनेष्वषि च सत्रप्र'योगोः दृद्यते | “गावो वा एतत्त्रमासत, विश्वसृजः समाः 
सत्रमासतेति ।' तथा “नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । सन्न॑ स्वर्गाय छोकाय सहम्रसममासत” इति । तदिष्ठ नैमिषीयेः 
क्रियमाणस्यानेकसंख्यासंवत्सरसाध्यस्यायनत्वे5पि सत्रपदप्रयोगोपपत्तिः । 'सत्रं च परमो धर्म” इत्यपरेषामपि महतां वेदानुवचनानां 
दानतपोव्रतादीनामुपलक्षणम्‌ | तेषामपि हि चित्तशुद्धिद्धारा बिविदिषाकारणत्वमिष्यमाणवेदनकारणत्य॑ च श्रूयते । “तमेतं 
पल ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन' इति | तथा पाशुपतद्रतस्यापि परशिवसाक्षात्कार॒कारणत्वमथर्वशिरसि 
दृश्य । “अग्निरित्यादिना भस्म भृहीत्या निमृज्याडगानि संस्पृशेत्तस्मादव्रतमेतत्पाशुपत॑ पशुपाशविमोक्षाये'ति । उक्तस्य 


संज्रपदोपकक्षितस्य कर्मराशे्बुद्धिशुद्धों कारणभावमाह- इति । हृदय॑ बुद्धिस्तस्य विशुद्धिनाम सो वितदरितालय (रितापनयनेन 
तत्रिबन्ध या दस “ख़स्य निरासः । नैमिषीया इति बना माय चक्रत्य नेमिः शीर्यते 2938 यत्र  नेमिषमेय 
नैमिषम्‌ । तथाचोक्तं वाबवीये- 'एतन्मनोमयं॑ चक्र मया सुष््ट विसृज्यते । यत्रास्य शीर्यते  तच्छुभायहम्‌ ॥ इत्युक्त्या 


सूर्यसंकाशं चक्र सृष्ट्या मनोमयम्‌ ! प्रणिपत्य महादेव॑ विससर्ज पितामहः ॥ते5पि हृष्टतरा विप्राः प्रणम्य जयतां पतिम्‌ । प्रययुस्तस्य 
चक्रस्य यत्र नेमिव््यशीर्यत ॥ तद्बम॑ तैन विख्यात॑ नैमिष॑ मुनिपूजितम्‌” इति ॥ 
नैमिषमेषां निवास इति नैमिषीयाः । तंथा ग्रसन्रेख्ियमानसा इति । मनसू: प्रसादो नाम रजस्तमोभ्यामनभिभवादावरण- 
विक्षेप 'विरहेण तत्त्वप्रणिधान ऐकाग्रब्म्‌ । इन्द्रियार्णा प्रंसादो नाम प्रसन्नता 23000 तदानुकूल्येनिव 
बनने हु, श्रूयते हि-- “यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाउशुचिं: । तृस्वेन्द्रियाण्यवव्यानि दुष्टाश्वा इव सारधेः ॥ (कठ. ३.५) 
समनस्कः सदा 4 । तस्वेद्रियाणि यश्यानि. संदेश्या इंच सारथे:” इति ॥पततअलिरप्याह (२.५४) 
'स्वोिषयासप्रयोगे लव र्‌ प्रत्याहार:” इति । इत्थमिह् जन्मनिं जन्मान्तरे या विहितैर्त्रतदानादिभिः 
संचितदुरितनिरासद्वारा । भिभूतहृदयास्तत्त्वजिज्ञालवी विधाग्रहणाधिकारिणो दर्शिताः । का 
सूतस्येदानीमधिकारितामाह-महात्मानमायतमिति । उभयं हि तत्रापेक्षितम्‌ अनुग्रहसामर्थ्यमनुग्रहशीलत्य॑ चेति | तत्न “महात्मानमिति 
महादेवप्रसादादासादितपरशिवस्य साक्षात्का रनिबन्धनमनुग्रहसामर्थ्यमुक्तम्‌ | आयत्मिति विशिष्यधिकारिलाभात्तदुद्धरणार्थमनाहूतस्फापि 
स्वयमेवाभिगमनात्यरमकारुणिकत्वादनुग्रहशीलत्वमुक्तम्‌ | यथा जनक॑ प्रति याक्षवल्क्यस्येति ॥ ३ ॥ 


शञम्भवीकथादिनेशरदिमिभि-र्यन्मनोमंहोत्मरू बिकासते । 


पहकोपलासुपासपेंका है त॑ महेशहर्षशैलदेशिक॑ श्रद्धया दयालबालमाभजे ॥ 
देशिकोक्तिसत्सुधाल्पसेवया सूतसंहितां युयुक्षते जेनेंः! । 
व्याख्यया तु लोकवाधि बद्धयां शक्तिमात्मनोउसमीक्ष्य तद॒धुयम्‌ ॥ 


निश्चयों गुरोः कृपार्दमानसं दास्यति प्रमातुमर्थमरहताम्‌ । २ 
आज्ञयाउञ5रभे तदीयया शुभां सूतसंहितासुधां सत्तां मुदे ॥ 


अन्थ का अंवतरण नामक पहला अध्याय 
समस्त संसार के आधार, स्वातिरिक्त आधार-रहित, वास्तविक आधारता से भी रहित, उत्पत्ति, वृद्धि आदि और विनाश 
से वर्जित, सर्वोपाधिशून्य, सच्चिदानन्द एकरस तत्त्व को (और) ॥ १ ॥ 
आनन्द व ज्ञान के अनन्त समुद्र, अद्भुत पराक्रम बाले, किसी अन्य से अनियन्त्रित, उमापति, ईश्ञान-श्रुत्युक्त भगवान्‌ 
कक पान ४ सर्वग रागादि अुद्ि “रहित बुद्धि वाले नैमिषारण्यस्थ मुनियों ने बहाँ पहुँचे तथा शिवकृपा से 
सत्र की समाप्ति पर सर्वथा रागादि अशुद्धि- पे चद्धि चार बा रण्यस्थ बच तथा शिवकृपा 
परमेश्वरसाक्षात्कार के कारण अनुग्रह करने में समर्थ वर्ण को॥३॥ पति ् ली 


9. क. ग. घ. "हान्कनी? | २. घ. "णत्वमु? | ३. ध. श्योगा दृश्यन्ते | ४. घ. "न्धस्य | ५. ख. "पपरिहारेण | ६. 
क. घ. मनग्रतिकूलपरि" | ग. ड, मनः प्रति प्रातिकूल्य” । ७. क. ख. घ. "भिभवादूघृद? ! ८. क. घ. महत्तपः प्रकर्षादासादितपरः 
'शिवसा? । व्यासप्रसा" इति बालमनोरमापाठः | 


डे शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


दृष्ट्या यथाएईँ संपूज्य अतब्रेद्रियमानसाः । पग्रच्छुः संहितां उुष्यां सूतं पौराणिक मुद्दा ॥ ” | 
एवं पृष्टो भुनिश्रेष्ठः सूतः सर्वार्थदायिनम्‌ । महादेव महात्मान॑ व्यात्या व्यातं च भक्तितः ॥ ५ # 
समाहितमना भूत्वा विलोक्य मुनितत्तमात्‌ । वक्तुमारभते सूतः संहितां शुतिसंम्िताम _॥ ६ ॥ 
ब्राह्म॑ पुराणं अथर्म बितीय॑ पाग्रमुच्यते । तृतीय॑ वैष्णवं श्रोक्ते चतुर्थ शैवमुच्यते ॥ ७ ॥ 
ततो भाषवर्तों ओक्ते भविष्यास्यं ततः परम्‌ । तप्तमं नारदीय॑ च मार्कप्डेयं तथाउष्टमम्‌ ॥ ८ ॥ 
आस्नेय॑ नवम॑ पश्चादु ब्रह्मवैयर्तमेय  च । ततो लैड़ं बराहं घ ततः स्कान्दमनुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
बामनासयं ततः कौर्म॑ मात्य्यं तत्परमुच्यते । गठुडख्यं ततः ओक्त अद्मार्ष्ड तत्पर बिदुः ॥ 90 ॥ 


अथ विद्याग्रहणाधिकारसंपन्ना मुनय उपदेशोचितगुरुलभनिबन्धन या प्रीत्या त॑ परिपूज्य स्वजिज्ञासामाविष्कृतवन्त 
इत्याह-पप्रच्युरिति । उक्त हि-“तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः” इति ॥ ४ ॥ 


एवं मुनिभिः पृष्टो मुनीनां पुराणसंहिताश्रवणे मुख्याधिकारसिद्धये परश्िवप्रणिधानपुरः 'सरां शिष्यावढोकनख्पां चाझ्ुषीं 
दीक्षामकार्षीदित्याह-एवं पृष्ठ इत्यादिना । उक्ता ह्ागमेषु चाक्षुपी दीक्षा-'चश्ुरुन्मील्य यक्तत्त्व॑ ध्यात्वा* शिष्य समीक्षते ! 
पशुबन्धविमोक्षाय दीक्षेयं चाज्षुपी मता” इति ॥ 'यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरी । तस्वैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महालन: 
॥ इति *थेताश्वतरश्लुतेः परशिवप्रणिधानवद्‌ गुरुप्रणिधानमपि विधेयमित्याह-च्यासं चेति | ५ ॥ 


संहिता श्रुतिसंमिताम्‌ | सकलथुुत्यर्थसंग्रह्मत्मिकामित्यर्थ: ॥ ६ ॥ 


विवक्षिताया अस्याः संहिताया व्यासमुखादागतत्वेन प्रामाण्य॑ स्थापयितु नानामुनि' प्रगीतसकलोपपुराणमूलभूतानामष्टादशानां 
पुराणानां वेदशाखाविभागस्थ च प्रणयनेन व्यासस्य सर्वज्ञत्वयमत एवं तस्व' माहेश्थरावतारत्यं च॒ प्रतिपादयितुमष्टादश- 
पुराणान्यनुक्रामति-ब्ह्ममित्यादि । ब्रह्मसंबन्धि ब्राह्मम्‌ । 'तस्येदम्‌” इत्यणि “नस्तद्धिते” इति टिलोपस्य, अन्निति प्रकृतिभावेन 
निरासेडपि “द्राह्मोडजातौ” इति निपातनाट्टिहोप: ॥७ -१0 ॥ 


देखकर, उनकी यथोचित पूजाकर, प्रशान्त इन्द्रियों ब मन वाले होकर पुराण के अध्येता उन सूतजी से प्रेम-पूर्वक शुभ 
संहिता के विषय में प्रइन किया ॥ ४ ॥ 


श्रेष्ठ मुनियों द्वारा यों श्रद्धादि पुरःसर पूछे गये सूतजी ने सर्वाभीष्ट प्रदाता महादेव का और निजगुरु महात्मा व्यास 
का भक्तिपूर्वक ध्यानकर, ॥ ५ ॥ एकाग्रचित्त बाले हो, मुनिपुंगयों को देखकर श्रुति के सकल अर्थ का संग्रह करने बाली 
संहिता को बताना प्रारम्भ किया ॥ ६ ॥ 


सूतजी बोले-- ब्रह्मा-सम्बन्धी ब्राह्मपुराण पहला है । दूसरा है पद्मपुराण । तीसरा विष्णुपुराण बताया गया है | शिवपुराण 
चौथा कहा जाता है ॥ ७ ॥ तदनन्तर भगवती-सम्बन्धी भागवत पुराण ओर उसके बाद भविष्य पुराण बताया गया है। सातवां 
नारदीयपुराण है और इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण आठयों है ॥ ८ ॥ अग्निपुराण नयों है व अगला है ब्रह्मबैवर्तपुराण | फिर 
लिंग पुराण और वराहपुराण है तथा तदुत्तर श्रेष्ठ स्कन्दपुराण है । ॥ ९ ॥ चौदहवाँ बामनपुराण है, फिर-कूर्म-पुराण है व 
उसके ९5 मत्त्यपुराण बलाया जाता है । तदनन्तर गरडपुराण है और सबसे अन्त में अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण-ऐसा विद्वान 
समझते हैं ॥ १0 ॥ 


9. क. संमताम्‌ | २.भगवल्याइद भागवतमितितव्युप॒त्या देवीभागवर्त न॒ तु श्रीमद्धागवत्रमिति सांप्रदाविकाः | ३. क. वर्तमुच्यते । 
४. हु, "नतया । ५. घ. "सर शि? । ६. घ. "त्वा तत््वं स” | ७. $., "प्रणीत” । ८. क. ख. घ. 'स्य सार्व” । ९. ड.*स्य 
महे? | 


अध्याय:-१ ५ 
ग्रन्थत्व चुर्ुर्लक्ष युराणं मुनिषुड्दराः । अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीतुतः ॥ १9 ॥ 
कामिकादिप्रभेदानां यथा देवों महेश्वरः / अष्यदर बुर्णानि अुत्या सत्यवतीसुतात्‌ ॥ 9२ ॥ 
अन्याचुप्पुराणानि मुनिभिः कीर्तितानि तु । आय सनत्कुमारेण शरोक्त वेदविद्यं बराः ॥ 9३ ॥# 
बितीय॑ नारतिहास्यं तृतीय॑ चान्‍्दमेव च । चतुर्थ शिवपर्मात्य॑ दौर्बास पज्चमं विदुः ॥ १४ ॥ 
षष्ठ तु नारदीयास्यं कापिल सप्तम विदुः । अष्टम मानव श्रोक्त ततश्चोशनसेरितम्‌ ॥ १५ ॥# 
ततो ब्रह्माप्डसंन्नं तु वारुणाख्यं ततः परम्‌ । ततः कालीपुराणाख्यं विज्निष्ट मुनिषुड़या: ॥ १६ ॥ 
ततो. वातिष्ठलैड़ार्यँं श्रोक्त माहेश्वरं परम्‌ । ततः साम्बुपुराणाख्यं ततः सौर महाद्भधुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
पाराञ्र ततः ग्रोक्त मारीचाख्यं ततः परम्‌ । भार्गवाख्यं ततः ओक्त तर्बधर्मार्थवाधकम्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्षे तु ग्रन्थसंख्याभिः सर्वविज्ञानलागरम्‌ । स्कान्दमयाभिवक्ष्यामि पुराणं श्रुतिसंमितम्‌ ॥ 9९ ॥ 
षड़विध॑ संहितामेदेः पजञ्चाश्त्वण्डमण्डितम्‌ । आया सनत्कुमायोक्ता ब्रितीया सूत्तहिता ॥ २0 ॥ 

ग्रन्थतश्व चतुर्लक्षमिति संख्याभिधान  प्रक्षेपविप्लवर्परिहाराय | कामिककारणादीनामागमसंहितानां शिवेनैव प्रणयनाग्रामीण्ये 
यथा विश्रम्भ एवं नारायणावतारेण व्यासेन प्रणयनात्पुराणेष्वष्यसावविशिष्ट इत्याह-अधष्थदश्षपुराणानामिति ॥ ११ ॥ 

नानामुनिप्रणीतानामुपपुराणानामप्येतन्मूलत्वादेतेयां प्रणेतुर्व्यसस्य॒सार्वज््य॑ कि. वक्तव्यमित्याह-अष्टादश्ष पुराणानि 
श्रुत्येति ॥ १२ ॥ 

उपपुराणान्यष्टादशानुक्रामति-आधं सनत्कुमारेण प्रोक्तमित्यादिना ॥ १३-१८ ॥| 

अथेदानीं विवक्षितां सूतसंहितामवततारयितुमनुक्रान्तानां पुराणानां मध्ये त्रयोदद्ास्य स्कान्दपुराणस्य संहितापदविभागमाह-- 
स्कान्दमयाभिवक्ष्यामीति ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठो ! ग्रम्थ की दृष्टि से युराण चार छाख इलोकों में निदद्ध हैं | अगरह पुराणों के रचयिता संत्यवती के पुत्र 
व्यासजी हैं ॥ ११ ॥ जैसे कामिक आदि भेदों बाले आगमों के र॑चयिता भगवान्‌ शंकर हैं (वैसे नारायणावतार व्यास पुराणों 
के निर्माता हैं) | सत्यवतीनन्दन के मुखारविन्द से अठारह पुराण सुनकर ॥ १२ ॥ मुनियों द्वारा इनसे अतिरिक्त उपपुराण 
रचे गये हैं । हे बेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनियो ! पहला उपयुराण सनत्कुमार द्वारा विरचित है ॥ १३ ॥ दूसरा नृसिंह नामक उपपुराण 
है और नान्दोषपुराण तीसरा है । शिवधर्म नाम का उपपुराण चाथा है । जानकार लोग दीर्वास उपपुराण को पौँचवां जानते 
हैं ॥ १४ ॥ छठा तो नारदीयोपपुराण है | कापिल-उपपुराण सातवाँ है | मानव-उपपुराण आठवाँ कहा गया है और तदनन्तर 
शुक्राचार्य द्वारा प्रोक्त उपपुराण गिना जाता है ॥ १५ ॥ फिर ब्रह्माण्ड नामक उपपुराण है व तदुत्तर वारुणोपपुराण है । हे 
रष्ठ मुनियो | तदनन्तर कालीपुराण कहा जाने बाला खास बैद्िष्ट्य बाला उपपुराण है ॥ १६ ॥ इसके बाद वासिष्टलैंग नामक 
महेश्वर सम्बन्धी उपपुराण है | फिर साम्बपुराण कहा जाने बाला उपपुराण है और त्दनन्तर अत्यन्त अद्भुत सौर उपपुराण 


है ॥ १७ ॥ तदूर्धध॑ सोलहबाँ पाराशर उपपुराण है और फिर मारीच उपपुराण है । अन्त में समस्त धर्म व अर्थ की सिद्धि 
का उपाय बताने बाला भार्गव उपपुराण अठारहवाँ बताया गया है ॥ १८ ॥ + 


अब मैं स्कन्दपुराण के विषय में बताऊँगा जो सभी विशिष्ट ज्ञानों का सागर है और चेद के अर्थ का संग्रह करने 
वाला है | ग्रंथ के आकार की दृष्टि से बह एक लाख इलोकों में उपनिबद्ध है ॥ १९ ॥ संहिताओं के भेद से वह छह प्रकार 
का हैं तथा पचास खण्डों में बैठा है । पहली सनत्कुमारसंहिता है । द्वितीय सूतसंहित है ॥ २0 ॥ 


9 नान्दिकेश्वरम्‌ इति वाल. पाठ: | २ ख. ग. वामनं । 3 ड. "ण्येन य ६ 


या शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


हृतीया झांकरी विद्राश्च्‌तुर्थी वैष्णबी मत्ता । तत्यरा संहिता ब्राह्मी सौरा5न्या संहिता मता ॥ २१ ॥ 
ग्न्थतः पड्वपञ्चाशत्सहन्नेणोपलक्षिता । आया हु संहिता विग्रा बितीया षट्तहन्रिका ॥ २२ ॥ 
हुतीया अन्थतस्त्रिंलत्सह॒प्नेणोपलक्षिता । हुरीया संहिता पज्वतहब्नेणाभिनिर्मिता ॥ २३ ॥ 
ततो5न्या त्रिसहक्लेण अन्येनिव बिनिर्मिता । अन्या सहब्नतः तृष्टा ग्रन्थतः पस्ठितोत्तमा: ॥ २४ ॥ 
द्वितीयां संहितां वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । मुनिर्िर्देवयन्धर्वंः: पूणितामतिशोभनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
चूदुर्धा खण्डिता साऊपि प्रवित्रा बेदसंमिता । शिवमाहात्यखष्डाख्यः ग्रथमः परिकीर्तितः ॥ २६ ॥# 
बितीयो ज्ञानयोगाख्यः सर्ववेदान्त्तग्रहः । तृतीयों मुक्तिखण्डाख्यश्वतुर्थों वज्ञवैभवः ॥ २७ ॥ 
आद्यः सप्तशत्त प्रोक्तो अन्यतः पप्डितोत्तमाः । दितीयो ग्नन्थतः सप्तश्त तिंगत्ततोडईघिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततो5विक॑ च सप्तेव अुनयः परिकीर्तितः । ठृतीयः षटुझत॑ं विग्राः सप्तरतिंशव्रिवर्णितः ॥ २९ ॥ 
सौराषन्त्येति | सूरसंबन्धि सौरम्‌ । तदस्यामस्तीति सौरा “अर्शआदिभ्यो5च्‌' इत्यजन्तमत्वर्थयान्ताडपू । सूरस्थैय संहितेति 
व्युत्पत्ती 'तस्येदम्‌' इत्यणन्तान्डीपा भवितव्यमिति ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ २४ ॥ 
इत्थ॑ विभागमभिधाय विवक्षितां संहितां सूतः प्रतिजानीते-द्वितीयां संहितां वक्ष्य इति | २५ ॥ 


यद्यपि खण्डान्तरेष्वपि शिवमाहाल्यमुच्यते तथा5पि प्रथमस्य तग्राधान्यात्तेन व्यपदेश: ॥ २६ ॥ 

द्वितीयो ज्ञानयोगाख्य ईति | ज्ञानस्य योगा उपाया यमनियमादयो ज्ञानयोगा आख्यायन्ते5स्मिन्रित्याख्य: | 'आतश्चोपसर्गे' 
इति कप्रत्यय: । ज्ञानयोगानामाख्य इति संवन्धसामान्यषष्ठ्याः समासः सा तु प्रकृते संवर्न्धावशेषे कर्मत्वे योग्यतावलात्पर्यवर्स्यात | 
न च कर्मण पष्ट्यैवं समासः स किं न स्वार्दित वक्तव्वम्‌ | 'कर्मण्यण्‌” इत्यनेन परेण वाधापातादितिं । यज्नवैभवख्वण्डे तु यज्ञा 
यज्ञविशेषा वक्ष्यन्ते ते सर्वे ज्ञानात्मका एवं यज्ञाः | इह तु तदुपायो वमनियमादय इत्यसंकरः । यज्ञवैभव इति । यज्ञानां वैभव: 
प्रभावो5स्मिन्रिति यज्ञवैभवः ॥ २७ ॥ गे 

आयद्ः सप्तशतमिति | सप्तानां शतानां समाहारः सप्तश्तर्मात समाहारे द्विगु: | अकारान्तत्वेन प्राप्त स्त्रीलिड्गत्वं 
'पात्रादिभ्य: प्रतियेध:' इत्यनेन निषिध्यते | नन्वेको5यं खण्ड: कथ॑ सप्तद्नतसमाहारात्मक: ? अत उक्तं-पग्न्थत ईति । ग्रन्थद्वारा 
स्वावयवभूतानां ग्रन्थानां सप्तशतसमाहारात्मकत्वात्तदभेदेन स्ववमपि सप्तशतमित्यर्थ: | ततोडघिकमिति । अधिक च किंचिदस्तीति 
सामान्येनोपक्रम्य कियत्तदिति जिज्ञासायां न्रिंशदिति 'शक्यमअलिभिः पातुं वाता: केतकिगन्धिन:” इतिवतू ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

हे ब्राह्मणो ! तीसरी शांकरसंहिता और चौथी वैष्णव संहिता है | तदनन्तर ब्राह्म संहिता और अन्तिम सौर संहिता मानी 
गयी है ॥ २१ ॥ प्रथम संहिता में पचपन हजार इलोक हैं । है दिजो ! दूसरी में छह हजार इल्लोक हैं ॥ २२ ॥ तीसरी संहिता 
तीस हजार इलोकों बाली है तथा चौथी पाँच हजार इलोकों द्वारा रचित है ॥ २३ ॥ उससे अगली पाँचवीं संहिता की रचमा 
तो तीन हजार इलोकों द्वारा हो गयी है । हे उत्तम पण्डितो ! अन्तिम छठी संहिता एक हजार इलोकों वाली है ॥ २४ ॥ 


इस अवसर पर मैं आपको सब पापों का नाश करने वाली, मुनियों द्वारा, देवताओं द्वारा व गन्ध्वों द्वारा आदुत तथा 
अत्यन्त झोभनीय द्वितीय संहिता-अर्थात्‌ स्कन्द पुराण की सूतसंहिता-सुनाऊँगा ॥ २५ ॥ बेदार्थ का बोध कराने वाली वह 
पावन संहिता पुनः चार खण्टों में विभक्त है । पहले खण्ड का नाम है--'डिवमाहात्य्य ख़ण्ड' ॥ २६ ॥ सारी उपनिषदों में बत्ताये 
यम, नियम आदि ज्ञान के उपायों को एकत्र बताने वाला “ज्ञानयोग” नामक द्वितीय ख़ण्ड है । तीसरा “मुक्तिखण्ड” है और 
ज्ञानात्मक यज्ञों के प्रभाव का प्रतिपादक चौथा “यज्ञवैभवखण्ड” है ॥२७ ॥ हे उत्तम पण्टितो ! ग्रंथ के आकार की दृष्टि से 
पहले खण्ड में सात सौ इलोक हैं । दूसरे में सात सौ सैंतीस इलोक हैं । हे मुनियो ! तीसरा खण्ड पाँच सौ सत्ताइस इलोकों 
बाला है ॥ २८-२९ ॥ 


अध्याय :-१ 


चुतुर्थसु युनिश्रेष्यः सहत्ाणां चुतुष्टयम्‌ । उपर्यवोभागभेदाद द्विधाभूतः तर उच्चते ॥ ३० ॥ 
आयस्तरयोदशाध्यायो बितीयो बिंशतिस्तथा । तृतीयों नव विध्रेद्धाश्वतुर्यस्तु तयैव च ॥ २१ ॥ 
तष्तषष्टिः चमस्तानां बेदानामर्थ आत्तिकाः । अस्यामेव स्थितः ताक्षात्सहितायां न संड़ायः ॥ ३२ ॥ 


चतुर्थ इति । चतुर्थख्ण्ड उपरिभागोडधोभाग इति भेदेन द्विप्रकार: ॥ ३0 ॥ 


प्रकृतसंहितागतखण्डचतुष्टयस्याध्यायविभागमाह-आवस्त्रयोदशाध्याय (यैः) इति | आयः खण्डोड्ध्यायैस््रयोदश ग्रन्थतः 
सप्तशतमितिवत्‌ । नतु त्रयोदशभिरध्यायैरिति “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌” इत्युक्तत्वातू | इह च द्विगुप्तमासनिमित्तानां संज्ञादीनाम- 
भावात्‌ । आयस्त्रयोदश्ञाघ्याय इति तु पाठः श्रेयान्‌ | तत्र हि त्रयोदशेति पृथक्पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तत्र प्रथमे खण्डे प्रथमेष ध्याये ग्रन्थावतार: | बितीये पाशुपतब्रतम्‌ ! तृतीये नन्दीश्वरविष्णुसंवादेनेश्वरप्रतिपादनम्‌ | चतुर्थ 
ईश्वर 'पूजाविधानं देवपूजाफलं च । पज्चमे शक्तिपूजाविधि: । षष्ठे शिवभक्तपूजा । सप्तमे मुक्तिसाधनम्‌ । अष्डमे 
कालपरिमाणतदनवच्छिन्नस्वरूपकथनम्‌ । नवमे पृथिव्युद्धरणम्‌ । दड्ञमे ब्रह्मणा सृष्टिकथनम्‌ | एकादशे हिरण्यगर्भादिविशेष- 
सृष्टि: । द्वादशे जातिनिर्णयः । त्योदश्ने तीर्थमाहाल्यम्‌ ॥ ॥ द्वितीयखण्डे विंशतिरध्यायाः ॥ तत्र प्रथमेष ध्याये ज्ञानयोगसंप्रदाय- 
परम्परा । द्वितीय आत्मना सृष्टि: । तृतीये ब्रह्मचर्याश्रमविधिः । चतुर्थ यृहस्थाश्रमविधिः | पज्बमे वानप्रस्थाश्रमविधिः । 
षष्ठे संन्यासविधिः । सप्तमे प्रायश्चित्तम्‌ | अष्टमे दानधर्मफलमू | नयमे पापकर्मफलम्‌ । दशमे पिण्डोत्पत्ति: | एकादशे 
नाडीचक्रम्‌ | बादशे नाडीशुद्धिः । त्रयोदडे उष्टाइगयोगे यमविधि: । सप्तब्े प्रत्याहा रविधानम्‌ | अष्ठादशे धारणाविधिः । एकोनविंशे 
ध्यानविधि: । बिंशे समाधि: ॥ ॥ तृतीये मुक्तिखण्डे नवाध्याया: ॥ त्त्र प्रथमे मुक्तिमुक्त्युपायमोचकमोचकप्रदचतुर्थिधप्रश्नः । 
दितीये मुक्तिभेदकथनम्‌ । तृत्ीये मुक्त्युपायकथनम्‌ । चतुर्थ मोचककथनम्‌ | पज्बमे मोचकप्रदकथनम्‌ । षष्ठे ज्ञानोपत्तिकथनम्‌ । 
सप्तमे 2 श्रूषणमहिमा | अष्ठमे व्याप्रपुरे 2 3237 ॥ नवम ईश्वरनृत्यदर्शमम्‌ ॥ ॥ चतुर्थववण्डे सप्तषष्टिर- 
ध्यायाः । तत्र सप्तचत्वारिंशत्‌ । तत्र प्रथमेष ध्याये सर्ववेदार्थप्रश्नः | द्वितीये परापरवेदार्थविचार: तृतीये कर्मयज्ञवै- 
भवम्‌ । चतुर्थ वाचिकयज्ञ: । पज्बमे प्रणवविचारः । षष्ठे गायत्रीप्रपण्वः । सप्तम आत्ममन्त्र: | अष्ठमे षडक्षरविचारः । नबमे 
ध्यानयज्ञः | दशमे ज्ञानयज्ञ: | एकादश्ादिपज्यस्थध्यायेषु ज्ञानयज्ञविशेषाः | षोडशे ज्ञानोत्पत्तिकारणम्‌ । सप्तदशे बैराग्य- 
विचारः । अष्डाइशेडनित्यवस्तुविचारः । एकोनबिंशे नित्यवस्तुविचारः । बिंशे विशिष्टधर्मविचारः | एकविंशे मुक्तिसाधन- 
विधारः । बाबिंशे मार्गप्रामाण्यम्‌ | तयोविंशे शंकरप्रसादः । चतुरविशपम्बबिंशयोः प्रसादवैभवम्‌ । .षडूबिंशे शिवभक्ति- 
विचारः । सफप्तविंशे परपदस्वरूपविचारः | अष्टाविंशे शिवलिड्ट्गस्वरूपकथनम्‌ । एकोनब्रिंशे शिवस्थानविचारः | त्रिंशे 
भस्मधारणवैभवम्‌ | एकन्रिंशे शिवप्रीतिकरं जीवब्रह्मैक्यज्ञानम्‌ |-बात्रिंशे भक्त्यभावकारणम्‌ । भयर्त्रशे परतत्त्वनामविचारः | 
चतुस्त्रिशे महादेवप्रसादकारणम्‌ । पब्चन्निंशे संप्रदाय परम्पराविचारः । बदूमिंशे सद्योमुक्तिकरक्षेत्रमहिमा । सप्तत्रिंशो मुक्त्युपाय- 
विचारः । अष्टबिंशे मुक्तिसाधनविचारः । एकोनचत्बारिंशे वेदानामविरोधः । चत्बारिंशें सर्वसिद्धिकर 'धर्मविचारः | एकचत्वारिंशे 
पातकविचारः । बिक्‍त्वारिंशे प्रायश्चित्तविचारः । ब्िचत्वारिंशे पापशुर्युपा या: । चतुश्चत्वारिंशे ध्रव्यशुद्धिविचारः | 
पज्बचत्वारिंशे5 भक्ष्यनिवृत्ति: । षद्ट्चत्वारिंशे मृत्युसूचकम्‌ । सप्तचत्वारिशेडवशिष्टपापस्वरूपकथनम्‌ ॥ चतुर्थलवण्डस्योत्तरभागे 
विशतिरध्यायाः ॥ तत्र प्रथमे ब्रह्मगी तिः । द्वितीये वेदार्थविचारः । तृतीये साक्षिशिवस्वरूपकथनम्‌ । चतुर्थ साक्ष्यस्तित्व- 
कथनम्‌ । पश्चम आदेशकथनम्‌ । घष्ठे दहरोपासनम्‌ । सप्तमे वस्तुस्वरूपविचारः । अष्टमे तत्त्ववेदनविधिः । नवभ 
आनन्‍्दस्वरूपकथनम्‌ | दशम आत्मनो ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादनम्‌ । एकाइशे ब्रह्मणः सर्वशरीरस्थितिः । द्वादशे शिवस्याहंप्रत्ययाश्रय- 
त्वम्‌ | भयोदशे सूतगी तिः | च्तुर्दश आत्मना. सृष्टि: | पज्च॒दशे सामान्यसृष्टिः | षोड्शे विशेषसृष्टिः | सप्तदश् आत्मस्वरूप- 
कथनमू । अष्टाइशे सर्वशा स्त्रार्थसंग्रह:ः | एकोनविंशे रहस्यविचारः । विंशे सर्ववेदान्तसंग्रहः इति । सामान्येनाध्यायार्था: 
कथिता:ः ॥ सकल्युत्यर्थसंग्रहात्मकत्वादस्यां संहितायामवश्यमादरों विधेय इत्याह-समस्तानामित्ति स्छोक झेबेण ॥ ३२ ॥ 

है मुनिवरो ! चौथा खण्ड चार हजार इलोकात्मक है तथा पूर्वभाग और उत्तरभाग-यों दो हिस्सों में बैठा है - 
॥ ३0 ॥ पहला खण्ड तेरह अध्यायों बाला है एवं दूसरा बीस अध्यायों बाला । हे उत्तम ब्राह्मणो | तीसरे खण्ड में नौ अध्याय 
हैं तथा चौथा सड़सठ अध्यायात्मक है । हे आस्तिको ! सारे बेदों का अर्थ इस संहित्ता में स्फुट रूप से अबद्ष्य प्रतिपादित है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ३१-३२ ॥ मु 


१. ख. "पूजाप्रतिपादनं॑ | २. घ. ?यवि? ] ३. ख. ग. रकर्मवि? | ४. ग. ध. पाय: | च? | ५. घ. “द्रव्यशुद्धयुपायः | 
६. ग. ड. "गीता । द्वि? | ७. क. ख. ब्रह्मत्वप्र” | ८. ग. छ. "गीता । च? | ९. घ. “शास्त्रस? । १0. ड. ?कविश्ेषेण | 


£ . अर्गश्व अतितर्गश्व वंशो मन्यन्तराणि वे वशाजुचरित चैब पुराण पञ्वलक्षणम्‌ ॥ १३ # 
यश्चुतुर्वेदबिद्विएः बुराण वेत्ति नार्थतः । त॑ दृष्ट्वा भयमाप्नोति वेदों मां अतरिष्यति ॥ ३२४ ॥ 

इतिहास्‌पुराणाभ्यां वेद समुपजूँहयेत्‌ । वेदाः श्रमार्ण प्रथम स्वत एवं ततः परम्‌ ॥ ३५ | 
सुतयन्‍्य पुराणानि भारत॑ मुनिष्ञवाः । अन्यान्यपि अुनिश्रेष्यः शास्राणि सुबहूनि च ॥ २६ ॥ 

तर्व॑ वेदाविरोयन प्रमाण नान्‍्यवर्त्मगा । एक एवं द्विजा वेदों बेदार्थश्वैक एवं तु ॥ २७ ॥ 


पुराणे कः प्रसड्गो वेदार्थस्य तत्राउ 5ह-सर्गश्वेत्येंकेन । ब्रह्मणस्तटस्थकक्षणत्वेन 
सृष्टिस्थितिप्रकया एय देदे प्रधान प्रमेयम्‌ । “आत्मैवेदमग्र आसीत' 'स ऐक्षत' इति महासर्गः । “नेह नानाउस्ति' इति महाप्रलयः । 
अन्यत्मर्य॑ स्थित्यवस्थाविलासः । इत्थमेय॑ पुराणेडपि वंशमन्वन्तरवंशानुचरितानि स्थित्यव स्थात एवंति ॥ ३३ ॥ 


येदार्थ एव चेलुराणे स वेदेनेव सिद्धः कि पुराणेनेति ? तन्नाउ 5ह-यश्वतुर्वेदविद््र इति । तत्र स्थितस्याप्यर्थस्य तावतैव 
पुराणमित्यर्थः । अनुपबूंहणे बाथमाह-् दृष्ट्येति । विप्ठवस्थ दुष्परिशरत्व॑ दर्शयितुं वेदे भयारोपः । 
प्रत्रिष्यति विष्छाययिष्यतीति बिभेति । अतस्त॑ समुपबृंहयेदित्य्थयः ॥ ३४ ॥ 


सर्वथा पुराणादिकमपेक्षितं चेत्तेनेव पर्याप्तमू, किं वेंदेः ? न । बेदानां स्वतः प्रामाण्यात्तन्यूकतयैव पुराणादेः 
स्वरूपकाभादित्याह-येदाः प्रमाण प्रथममिति ॥ ३५ ॥ 


अन्यान्यपि । आर्षस्मृतिपुराणमूछानि तदर्थसंग्रहशास्त्राणीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


चेदाविरोषैन । “विरोथे त्वनपेक्षं स्यांदसति हानुमानम्‌” इति हि जैमिनीयं सूत्रम्‌ ! मूलभूतवेदानुमानेन स्मृत्यादेः प्रामाण्यं 
तद्विरोधे त्वनुमांनमेव नोदेतीति मूलाभावादुपेक्षणीयम्‌ । अथवा यावन्मूलोपरम्म॑ प्रत्यक्षश्रुतिविरुछस्मृत्याधर्थो नानुष्ठेय इति 
सूत्रार्थः | वेदाविरोधैन चेद्यामाण्य॑ तर्हि ऋग्वेदेडनुदितहोम॑ निन्दित्वोंदितह्लोमो विधीयते-प्रातः प्रातरनृत॑ ते यदन्ति पुरोदयाज्जुकति 
येडगिनिहोत्रमू । दिवाकीर्त्यमदियाकीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिर्म तदा ज्योतिरेषाम्‌' इतिं ॥ यजुर्वेदे तृदितहोमनिन्‍्दया5नुदितहोमी 
विधीयते-यथाउतिथये प्रदुताय शून्यायावसथाया5 5हाय॑ हरन्ति रेतादृक्तघदुदिते जुह्ोति' इति | अतः परस्परविरोधादेदद्धयम- 
प्रमाणं स्यादित्यज्राउ5ह-एक एबं द्विजा बेद इति । सर्वो्यमेक एव वेदस्तत्कुतः परस्परविरोधः । नपैव॑ स्ववचनव्याघातः । 
श्ोडशिग्रहणाग्रहणवचनवद्विकल्पामिप्रायत्वादित्यर्थ: ॥ ३७ ॥ 


सृष्टि, प्रलय, बंश, मन्यन्तर और बंशों के इतिहास-ये पौंच विषय पुराणों में प्रतिपाय होते हैं ( (परमात्मा का तदस्थ-हक्षण 
है जिससे सृष्टि, स्थिति व संहार होता है। परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिये इन्हें बताना अनिवार्य है। यंश आदि ब्रितव 
स्थिति के गर्भ में हैं। अतः परमशिव के प्रतिपादक ग्रन्थ में सृष्टि आदि का वर्णन होने से उसमें पुराण का लक्षण अवश्य 
रहेगा । बेदार्थ भूत परमेश्यर का प्रस्तावक सूतसंहिता नामक मंथ भी अतएब पुराण है ।) ॥ ३३ ॥ जो चेदपाठी चारों वेदों 
का जानकार हो किन्तु अर्थशहित पुराण न जानता हो, उसे देख वेद को यह सोचकर भय लगता है कि यह मेरा सही अर्थ 
नहीं करेगा ॥ ३४ ॥ (अतः) इतिहास-रामायण व महाभारत-और पुराण के सहारे बेद का अर्थ विस्तार से समझना 
चाहिये । प्रथम अर्थात्‌ स्व॒तः-प्रमाणान्तर के संवाद की अपेक्षा के बिना-प्रमाण येद ही हैं । उससे भिन्न ॥ ३५ ॥ स्मृतियाँ, 
पुराण, महाभारत य अन्य बहुत से स्मृति-आदि मूलक॑ शास्त्र ॥ ३६ ॥ सभी बेद से अविरुद्ध होने से ही प्रमाण होते हैं, बेद 
से बिरुद्व होने पर नहीं । हे ब्राह्मणो ! देद एक ही है और उसका प्रतिषाथ अर्थ भी एक ही है | (अतः बेद विरोधी अर्थों 
का प्रकाशक है, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिये) ॥ ३७ ॥ | 


व प-्ध-तनपनन- पान > अपन तर सम 
9 “बस्थायामेवैति क्वचित्पाठः । २. ख. तादुगेव तथ” । 


अध्याय:-१ 


तथाऊपि मुनिद्यादूर्लाःशालाभेदेन भेदितः । अनन्ता बै द्विजा वेदा बेद्ार्थोजपि बिजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ हे 
अनन्तो बेदवेयस्य डकरत्य शिवस्य तु । मायया न स्वरूपेण द्विजा हा देववैभवम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अह्यार्ण मुनयः पूर्व तृष्ट्वा तत्मे महेश्वरः । दत्तवानखिल्ान्वेदानात्मन्येब स्थितानिमान्‌ ॥ ४0 ॥ 
ब्रह्मा सर्बजगत्कर्ता शिवस्य परमात्मनः । अतादादेव र्वस्य स्पृतीः तत्यार चुब्रताः ॥ ४१ # 


कथ॑ तर्हिं भेदव्यवहारः -“अड्गानि वेदाश्वत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः” इति स्मृतिः । “वेदा वा एते अनन्ता वै वेदाः” 
इतिं च श्रुतिरित्यत आह-ततथाउपीति । एकस्याप्यपरिमितस्य वेदस्थ केनचिदष्येकेन पुरुषेणाध्येतुं तदर्थस्य चाजुष्ठातुमशक्यत्वादेक॑ 
बेदमृग्यजु ससामाथर्वभैदेन चतुर्धा विभज्य तम्रैकेकः पुनरैतरेयादिशाखाभैदेन भेदित इत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ 


ननु घेदशाखा एव वेदसंख्याता:? क॒थ॑ तर्ि 'एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे” इति तैत्तिरीयकश्रुति:; “अहमेक: प्रथममासं 
चर्तामि च भविष्यामि च । नान्यः कश्बिन्तत्तो व्यतिरिक्तः' इत्यथर्वशिरसि वचनमित्यत आह-बेदवेयस्पेति । मायया न 
स्वरुपेणेति । परमार्थतों हद्धितीयों रुद्र इत्युक्तम्‌ | अतस्तेनैव छीलया निर्मितस्य मायामयस्य न वास्तवेन तदद्वैतेन विरोध 
इत्यर्थ: । नन्‍्येतादृशी लीला क्वचिदपि लोके न दृष्ट्चरीत्यत आह-ब्विजा हा देवयैभवमिति | “अह हेत्यदूभुते खेदे” इत्य- 
मभिधानम्‌ । अन्यत्रादृष्टत्वमदूभुतस्थालंकारो, न दूषणमित्यर्थ: ॥ ३९ ॥ 

ननन्‍्वपीरुषेया वेदा: “वाचा विरूपनित्यया” “अनादिनिधना नित्या वागुल्मृष्य स्वयंभुवा' इति श्रुतिस्मृती इति ते कर्थ निर्मिता:, 
कश्वैता एतावतीर्ग्रहीष्यति यस्य कृते निर्मीयेरप्नित्यत आह-अह्या्ण मुनयः पूर्थमिति | स्वयमेव लीलया सकलबेदग्रहणसमर्थ॑ ब्रह्माणं 
निर्माय स्वात्मनि नित्यमवस्थिता एव वेदास्तस्मै दत्ता इत्यर्थः ] न च नित्यसिद्धवेदसमर्पणे शिवस्योपाध्यायतुल्यता । उपाध्यायो 
हि स्वयमन्यतो रुब्ध्या शिष्यानध्यापयति । शिवस्तु नैवमन्यतो5धीते, स्वात्मनि नित्यमवस्थितानामेव तेषां ब्रह्मद्वारा संप्रदायं 
प्रधर्तयति । 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो बै वेदां*व प्रहिणोति तस्मै” इति स्थितानामेव वैदानां प्रापणश्रुतेः ॥ ४0 ॥ 


स्मृतिपुराणादीनामपि तर्हि शिवेनैद प्रापणं चेद्वेदसाम्य॑, न चेदप्रामाण्य॑, तत्राउ5ह-अश्मा सर्बजयत्कर्तेति । बेदे हि दी भागी 
कर्मभागों ज्ञानभागश्वेति | आध्स्यार्थ: स्मृतिमुखेन ब्रह्मणा शिवाज्ञयैच व्याख्यातः । द्वितीयस्य तु विष्णुना व्यासख्पेणावत्तीर्य 
पुराणमुखेनेति स्मृतिपुराणानां वेदमूलता, न स्वातन्त््यमित्यर्थः । यद्यपि स्मृतिष्थपि विधानिरूपणमस्ति तथाइपि तद्मासडूगिकं, 
द्रव्यशुद्धप्रसझगेन हि कथितमू-क्षैत्रज्ञस्येश्वरज्ञानादिशुद्धि: परमा मता” इति । चतुर्थाश्रमधर्मप्रसझगेन चौपनिषदतत्त्यनिरूपणं 
कृतमिति 22035 तु विधाप्राधान्य॑, प्रासझूगिक कर्मनिरूपणमू । पुराणेषु हि जगदुत्पत्तिस्थितिल्यकारणत्व॑ शिवस्याभिप्रेत्योत्पत्ति- 
कारणत्व॑ । रूयकारणत्य॑ च प्रतिसर्गेण । स्थितिकारणत्व॑ च वंशमन्वन्तरवंशानुचरितनिरूपणेन तत्मम्तइगादाअमधर्मा 
आगता इति | अतएव धर्मविषये स्मृतिपुराणविप्रतिपत्ती स्मृतीनां प्राबल्य॑ तत्र.तासां तासर्यत इति, तत्त्वज्ञानविषये 
पुराणप्राबल्यमिति विवेकः ॥ ४१ ॥ 


हे मुनिश्नेष्ठो ! एक होते हुए भी वेद विभिन्न शाखाओं के कारण भेद वाला है । (अतएब कहा जाता है कि) येद 
और बेदार्थ अनन्त है । (एक ही व्यक्ति सारा बेद पढ़ पाये यह नामुमकिन होन से उसे ऋग्‌ आदि भागों में बाँदा गया है तथा 
ऋग्‌ आदि प्रत्येक वेद भी नाना परम्पराओं में पढ़ा जाता हुआ नाना ज्ञाखाओं बाला है ! बेदविषयक बहूक्तियोँ ऋगू आदि 
विभागों को या शाखाओं को विषय करती हैं । एकार्थपरक होने से चेद एकबाक्यता बाल एक ग्रन्थ ही है )) ॥ ३८ ॥ है 
द्विजो ! बेद से ही समझे जा सकने बाले कल्याणकारी शिव की माया से तो (वेद आदि प्रपंच) अनन्त है, पर स्वरूपतः (मायिक 
होने से) है ही नहीं । अहो । महादेव का प्रभाव है (कि अविद्यमान भी सर्वथा सत्य प्रतीत होता है) ॥ ३९॥ हे ४ 
महेश्यर ने पहले ब्रह्माजी को उत्पन्नकर उन्हें सारे वेदों का उपदेश दिया, जो ये वेद (उस उपदेश के पूर्व) शियरूप से ही स्थित 
थे-शिव में ही अपने ज्ञानरूप से मौजूद थे ॥ ४0 ॥ हे साधु निश्चय वाले मुनियो ! सारे जगत्‌ के कर्ता ब्रह्मा ने प्रकृति से - 
निर्मल परमात्मा रुद्र की कृपा से स्मृतियों को यादकर प्रकट किया । (शिव से बेद का उपदेश पाकर ब्रह्मा ने स्मृतियां रचीं, 
अतः बे वेद की तरह स्वयं प्रमाण नहीं, बेद का अनुमान करा कर ही प्रमाण हैं जिससे प्रत्यक्षत्रुति से विरुद्ध स्मृति अनुष्ठापक 
नहीं हो पाती । बेद-प्रतिपाय धर्म की व्याख्या स्मृतियों में और वेद्ेक्त परमेश्बर के विषय में विस्तार युराणों में है । अतः 
आह मर्ग ऐ. कि धर्म के विषय में स्मृति पुराण की अपेक्षा बलबत्तर प्रमाण है और परमात्मा के विषय में पुराण का बल 
्ञ ) ॥ ४१ ॥ 


9. "व चेदसं? इति बाल. पाठः | 


१0 शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


विष्युर्विश्वतगन्नाथों विश्वेशस्य शिवस्थ तु । आज्ञवा परवा बुक्तो बातों जज्े युरर्मम ॥ ४२९ ॥ 
सर धु्र्वेववेवस्य असादादम्बिकापतेः । सरंक्षिप्प सकलान्वेदांशचतुर्धा *क्तवान्दियाः ॥ ४३ ह 
ऋणगेदः प्रथमः ओक्तो यजुर्वेदस्ततः परः । तृतीयः सामवेदास्यश्वतुर्थीक पर्व उच्यते ॥ ४४ ॥ 
एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदो भेदिती5मुना । यजुर्वेदों दिणा एकशतभदेन भेदितः ॥ ४५ ॥# 
नवया भेदितो5 थ बवेदः साम सहत्तथा । यस्तवेदतया व्याप्त इति छोके श्रुतों मुनिः ॥ ४4 ॥ 
अये चाक्षान्यहायोगी व्यातः सर्बन्न ईशवरः । महाभारतमाश्चर्य॑ निर्ममे भगवान्युनिः ॥ ४७ ॥# 
व्यासेन पुराणानां ग्रणयन प्रागुक्तं तस्य तु विष्णों रवतारत्वमिदानीमाह-विष्युर्विश्यजगन्नाथ इति ॥ ४२ ॥ 


न केवल वेदोपबूंहणाय 'पुराणप्रणयनम्‌ | महतो वेदस्याल्पदुद्धिभि्दुरवगाह्मत्वात्त्तच्छाखाविभागं कृत्वा संप्रदायप्रवर्तनमपि 
तेनैव कृतमित्याह-स पुनर्देवदेवस्पेति ॥ ४३ ॥ 


अधर्वदब्दोडकारान्तो5प्यस्ति । अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह” इति प्रयोगात्तेन लोके प्राचुयेंण प्रोक्तत्वाद्ेदोप्यथर्व:  प्रोक्तार्थ 
वाइंणि कृते “संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति वृद्धिप्रकृतिभावयोरभावः ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ 


गीतिविशेषः साम । “गीतिषु, सामाख्ये'ति हि जैमिनिः । तदाश्रयमन्त्रयोगाद्वेदोडपि साम । उक्ते वेदविभागे 
व्यासनामनिर्वचनमेथ प्रमाणमाह-ब्यस्तवेदतयेति । वेदान्विभज्याउ5समन्ताच्छि'प्येभ्यो व्यस्यतीति व्यासः । व्या्टायुपसर्गी 
पचाद्यच्‌ | व्यस्ता वेदाः शिवेनैद कर्त्रा महर्षिरूपेण निजेनैवावतारान्तरेण करणेनेति करणे ब्रा घञ्र्‌ ॥ ४६ ॥ 


६सर्वज्ञत्व॑ द्रढ्यितुं साकल्येन चतुर्विधपुरुषार्थप्रकाशकस्य महाभारत स्य तेनैव प्रणयनमाह-अयं साक्षान्महायोगीति । उक्त 
“धर्म चार्थे च कामे ध मोक्षे च भरतर्षभ । यदिहास्ति तदन्यत्र ग्रश्नेहास्ति न तत्व्वचित्‌” ॥ इदमेव हि महाभारतंप्रणयनं स 
साक्षाद्विष्णोरवतार इत्यत्र गमकम्‌ । यदाहुः-कृष्णद्वैपायन व्यासं विद्धि नारायण प्रभुम्‌ । को ह्न्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकूदयेत्‌! - 
इति ॥ ४७ ॥ 


विश्वेश्वर शिब की आज्ञा से विश्वसंरक्षक विष्णु मेरे गुरु व्यासरूप से उत्पन्न हुए ॥ ४२ ॥ और उमापति महादेव 
की कृपा से सारे बेदों को चार प्रकार से यों बौंदा कि प्रत्येक अध्येता को संक्षिप्त भाग का ही अध्ययन करना पढ़े | (बेद 
की आजुपूर्वी अपरिवर्तनीय है । अतः नित्य सिद्ध विभाग को ही व्यास जी ने प्रचलित किया, यह तात्पर्य है । जैसे आजकल 
अनेक झाखायें लुप्त हो गयी हैं ऐसे तब प्रकृत विभाग लुप्त था जिसे शिवक्ृपा से व्यास ने प्राप्त किया और प्रचारित 
किया । अतएव “महादेव की कृपा से” कहना सार्थक है । व्यास ने स्व॒तन्त्र होकर इदम्प्रथमतया बेदवाडूमय में कोई हेर-फेर 
की, ऐसा नहीं समझना चाहिये !) ॥ ४३ ॥ ऋग्वेद प्रथम बताया गया है | यजुर्वेद द्वितीय है । साम नामक बेद तृतीय है। 
अथर्वयेद चौथा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ व्यासजी द्वारा ऋग्वेद इक्कीस प्रकारों से बाँटा गया है । हे द्विजो | एक सी भेदों में 
यजुर्वेद विभक्त किया गया ॥ ४५ ॥ नौ प्रकार से अथर्ववेद का विभाजन किया गया । गीतरूप साम के आश्रयभूत मन्त्रों 
बाला सामवेद हजार तरह से विभाजित किया गया । क्ृष्णद्वैषायन मुनि लोक में व्यास नाम से प्रसिद्ध ही इसलिये हुए कि 
उन्होंने अपने शिष्यों में विशिष्टरूप से समस्त वेद को स्थापित किया ॥ ४६ ॥ ये महायोगी व्यास साक्षात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर हैं.। 
इन्हीं मुनीइ्यर ने अद्भधुत महाभारत का निर्माण किया है ॥ ४७ ॥ ह 


१. यथाक्रम॑ वेदो नित्य इति 'सनातनी श्रुति" रिति (इलो. ४९) स्फुटीकरिष्यति । ततो लुप्तविभागान्‌ परमेड्वरप्रसादादवाप्योपदेश 
एव चतुर्धाकरणं व्यासस्य न तु क्रमादी स्वातन्त्येण परिवर्तनमित्यवधेयम्‌ । संक्षिप्पेति क्रियाविशेषणम्‌ | २. ख. थर्वो वेद: | घ॒. क. तो थर्वा 
चेदः । ३. ख. *ण्णीरेवावत्तार? | ४, पुराणानां प्रण! | ५. क. ख. ग. *ष्येष्वस्थती? । ६. क. य. घ. सार्वक्ष्यं दर! | ७. छ. तस्वैतेन 
प्र.” | ८. ख. कस्त्वन्यः | 


अध्याय:-१ फूड 
तस्य शिष्या महाभागाश्चत्वारों मु वितत्तमा: । अभवन्त मुनित्तेभ्यः वैल्ाविभ्योषददाच्छुतीः ॥ ४८ ॥ 
तेभ्योडधीता श्रुतिः सर्वेः साथ्वी विप्राः सनातनी । तया वर्णाश्रमाचारः ग्रवृत्तो वेदबित्तमाः ॥ ४९ ॥ 
युराणानां अवक्तारं स मुनिर्मा न्‍्ययोजयत्‌ । तस्मादेव मुनिश्रेष्ठाः अप अमदम्यहन ॥ १०0 ॥ 
अ्रेंद्या परया युक्ताः ड्रणुध्वं मुनिष़्वा: । ड़ धुत्या 2228 ४ सनातना: ॥ ५१ ॥ 


अख्बिदा न मन तट सनिदवना यूजयामातुरादरात्‌ । झंकर व्यू ॥ १२ ॥ 

न 2 27 ध्यात्वा तु ठुचिर काल भक्त्या 5 मबत्‌ ॥ ९३ ॥ 
नमः वोमाय रुद्धाय शंकराय महात्मने । ्यानएशयाय बहिओ ॥ १४0 
भक्तिगम्याय भक्तानां व्दुष्पमात्मरपिणे । नमस्ते ॥ १५ ॥ 
ड़्ति ५0720 20% ँ अन्थावतारकथन नाम अथमोउष्यायः ॥ 9 ॥ 


५ श्चतुरो वेदान्दत्त्वा ते यथा तद्वर्तने नियुक्ता एवं पुराणानि मह्दां दत्वाउईं नियुक्त 
इति तदाज्ञयैवेयं मया व्याक्रियत इत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ 

शुणुध्यमितति व्यत्ययेना5 5त्मनेपदमू ॥ ५१ ॥ 

प्रणम्येति । पूर्व दृष्ट्वा यथाईमिति दर्शननिबन्धना पूजा | इह तु श्रवणारम्भनिबन्धने 708 - इत्थमेव॑ पृष्टो 
मुनिश्रेष्ठेरित्यत्र सूतेन शिवस्य प्रणिधान चाश्लुषदीक्षार्थम्‌ । इह तु प्रणिधानं पुराणारम्भायेति । जगतामुपादान- 
रूपेण | शंकर परमेश्यरमिति निमित्तरूपेण | अम्बिकापतिमिति लीलावताररूपेण अनन्तानन्दचिदृघनमिति निष्कलरूपेण प्रणिधानमिति 
॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ 

भक्तिपारवश्यादेव तन्मुखादप्रयलेनेयमुद्गता स्तुति: । नमः सोमायेति | सोमश्चन्द्र: शिवस्य 32205 : | इद॑ च पृथिव्यादि- 
मूर्व्यन्तरसप्तकस्याप्युपकक्षणम्‌ | उमया वा सहितः सोमः । रुद्रम[रुदम्‌) अनिष्टं संसार रुद्रः । रा च्च 
22220 :खहेतु' च विद्रावयति नः प्रभुः | रुद्र इब्युच्यते तस्माच्छिवः परम कारणम्‌” ॥| इंति । न 

स॒ एव कारणमित्याह-शंकरायेति । भक्तिव्यतिरिक्तरपायसंहस्तैरप्यगम्यत्वकथनाय तस्य 
निरतिशयं प्रभावमाह-महात्मन इति | तदुपपादनाय भक्तिविरहे प्रबलानामपि प्रयलास्तत्र कुण्ठिता इत्याह-अह्मविष्णुसुरेद्राणा- 
मिति । उक्त हि. तलवकारोपनिषदि “ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये” इत्यारभ्य पा वियाइा हेणैय प्राप्तविजया इन्धादयः 
स्वमाहाल्यनिबन्धनमेव त॑ विजयं मेनिरे । शिवश्च तेषां विनाशहेतुं मदमपनेतुं कल्प दिव्येन रूपेणा5 5विरासीत्किमिदं 
लेकोत्तरं रूपमिति विमृशन्तोडपि ते त॑ नाज्ञास्िुः | तदाह “तन्न व्यजानत क्षमिति” *यक्ष॑ं यजनीयं पूजाहमिति | 
ततस्तज्जिज्ञासया गतयोरग्निबाय्वो: प्रतिहतयोः स्वयं गतायेन्द्राय देवो दर्शनमपि न प्रादात्‌ | ततो व्यपंगंतमदाय निरतिद्ाय- 
भक्तियुक्ताय तत्रैथ हैमवतीरूपेणावत्तीर्य व्याह्रार्षीत्‌'परशिवो5यं .भव॒तां विनाशहैतुं 3 पा 5विरासीदि'ति । 
तदिद॑मुक्त॑-ध्यानगम्यायेति ॥ ५४ ॥ भक्तिगम्यायेति भक्तेः फलभूत॑ ज्ञानयोगमाह-विदुषामात्मरूपिण इति | विदुषो निजस्वरूपज्ञानिनः 
स्वात्मानमेब॒प्रापयतीत्यर्थः । इत्थंभूतस्य शिवस्य स्वरूपमाह-स्वाजुभूतिप्रसिद्धायेति । स्वयं स्वतनत्र एवं भासते न 
प्रकाशान्तरेण । स्वातिरिक्तस्य च॒ सर्वस्य भाने स्वयमेव हेतुर्भवति । “न तत्र सूर्यो भाति न चन््रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोडयमग्निः | तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌” इति च श्रुतेरित्यर्थ: ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्त्यम्बकपादाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रथर्ततिन माधवाचार्येण विरचितायां 
औसूतसंहितातासर्यदीपिकायां शिवमाहात्म्यखण्डे ग्रन्धावतारकथरन नाम प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ 

पैल आदि चार 235 (कक च्यास के दिष्य हुए | उन्हें व्यास ने वेद का ग्रहण कराया ॥ ४८ ॥ हे विप्रो ! बाकी सबने 
सनातन विशुद्ध चेद उन पुन से पढ़ा । है वेदज्ञवरों ! उस बेद से वर्णो का थे आश्रमों का आचार प्रवृत्त हुआ 
है ॥ ४९ ॥ उन मुनिश्रेष्ठ व्यास ने के प्रकक्ता रूप 5 नियुक्त किया । अतएव गुरु-आज्ञा से मैं पुराण का प्रवचन 
करता हूँ ॥ ५0 ॥ हे मुनिबरो ! आप लोग परम श्रद्धा से मेरे द्वारा बताये जाने बाले व्यासप्रणीत पुराण का श्रवण करें । 
इतना सुनकर नैमिषारण्य के सनातनधर्मावलम्बी उत्तम मुनियों ने ॥ ५१ ॥ प्रश्ञान्त सूत जी का आदरपूर्वक पजन किया | 
॥५ शत ॥ बे भी सारे संसार के सर्वविधद्गरण, कल्याणकारी, अम्बिका के पति, अनन्त आनन्द ब ज्ञान के मूर्तिमान्‌ 
रूप, ईशानश्रुति प्रोक्त परमेश्चर का काफी समय तक ध्यानकर भक्ति के परवश हू और ि करने लगे-॥ ५३ ॥ - 
चन्द्र 'ब उमासहित हम सोम को नमस्कार है । संसार की निवृत्ति बाले रुद्र को नमस्कार 
है। समस्त अभीष्सित प्रदाता शड्टर को प्रणाम है । निरतिशव 2 और दयालु महात्मा शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र आदि भी जिसे ध्यानपूर्वक ही प्राप्त कर पाते हैं उन माय शूलधारी को नमस्कार है ॥ ५४ ॥ भक्तों को भक्ति 
से प्राप्त होने वाले और आत्मवेत्ता को स्वस्वरूपतया भासित होने वाले महादेव को प्रणाम है । निज अनुभूतिरूप से सभी 
के लिये प्रसिद्ध तथा समस्तसाक्षी आप शम्भु को नमस्कार है ॥ ५५ ॥ 


१, क. ख. ग. “हेतुर्वा वि? । २. ख. कारण इतति | ३. ड. यष्टव्यं । 


१२ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


द्वितीयोउध्यायः 
नैमिषीया ऊच्चुः- सर्व जगदिद विद्वन्विभक्त॑ केन हेतुना । 
उत्पन्न॑ केनवित्तस्मादनित्यं च. ततः  पशुः ॥ १ ॥ 
अन्नत्वानैव हेतुः स्यान्न च अकृतिरेव च । अतः सर्वजगद्वेतुरन्‍्य एवं तपोधन ॥ २ ॥ 


अथ पाशुपतग्रतपूर्वक॑ देवोपदेशादनुभवपर्यन्त बोधों भवत्तीति वक्तुं द्वितीयोइध्याय आरभ्यते । तत्रास्ति किंचिज्जगतः 
कारणमिति सामान्यतो जानन्त इद॑ तदिति विशेषेणाजानन्तो मुनयस्तज्जिज्ञासया सूत॑ पप्रच्छुः-सर्च॑ जगदिद बिद्न्िति । प्रइ्नोषपत्तये 
सामान्यतो ज्ञानहेतुमाह-उत्पन्न॑ केनचिदिति | अनित्यत्यादेव 'जगदुलत्तिमदुसत्तिश्व न बिना ४कारणेन । अतोडस्ति 
किंचित्कारणमिति सामान्यतो ज्ञातमित्यर्थः । अधुना विश्ञेषेण ज्ञाने कारणमाह-ततः पशुरिति ॥ १ ॥ 


अज्ञत्यादिति | जगत उपादानादिज्ञानमन्तरेण तत्कर्दल्लासिद्धेर्जीवल्य सिद्धेर्जीवल्य परिच्छिन्नज्ञा नत्वात्मकृतेश्व जडल्वेन तदभावान्न 
तत्कारणतोपपत्तिरित्यर्थ: । मलमायाकर्मलक्षणपाश्नत्रयब्धा, जीवाः पशवः । तत्र मलपाशमात्रबद्धा विज्ञानकला: | ते 
द्विविधा: | समाप्तकलुषा असमाप्तकलुषाश्व | आब्या विद्वेशाः | द्वितीया: सप्तकोटिमहामन्त्रालकाः । मलकर्मलक्षणपाशहयबद्धा: 
प्रछयकलाः | तेडपि मलकर्मणोः-परिपाकभावाभावाभ्यां द्विविधाः । बेषां तत्मरिपाको नास्ति ते कर्मवशान्नानायोनिषु जायन्ते । 
येबां तु मरकर्म” "परिपाकोडस्ति तेषु केषुचिदीश्वरानुग्रहाद्धुवत॒पत्तयो भवन्ति । पाशत्रयबद्धास्तु कंलादियोगात्सकलाः | 
तत्राष्यदशाधिकशतसंख्याकाः शिवानुग्रहान्म' 'न्त्रेश्या भवन्‍्ति | तत्र शतरुद्राः शतमण्डलिनोडष्टी . ” क्रोधादयोडष्टी 
श्रीकण्ठवीरेश्वरी चेति । तद्“॑थतिरिक्तानां मध्ये येषां मलत्रयपरिषाकस्तानाचार्यरूपेण शिव एव दीक्षयाउनुगृहणाति | 
अपरिपक्वमलांस्तु मकपरिपाकार्थ भोगाय जानायोनिष्ुु विनियुद्धक्ते । एते सर्वेडपि पञ्नचः सत्यपि ज्ञानेत्कर्षतरतमभावे 
सा्वक्ष्याभावात्र जगतः कर्तारः । प्रकृतेस्तु जडत्वात्तददूरत एवं कर्तुत्वम्‌ | अतोडच्येनेय केनचित्सर्वज्ञेन जगतः कर्ता 
भवितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


पाशुपतब्रत नामक दूसरा अध्याय 


नैमियारण्य के पलियोँ न्ने पूत शौ से पूछा- है बिद्नन्‌ ! यह सारा जयत्‌ अनित्य है अतः किसी से उत्पन्न हुआ है | 
बह कौनसा कारण है यह विभागों बाला जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ? जीवरूप पशु नाना होने के कारण और ॥ 
9 ॥ अत्यन्त अल्पन्न होने से जगत्‌ का कारण हो ही नहीं सकता (क्योंकि कुलाछ आदि घटकारण उपादानादि का ज्ञाता देखा 
गया होने से जगत्कारण को भी समस्त जगत्‌ के उपादानादि का ज्ञाता होना आवश्यक है ब जीव में ऐसा ज्ञान अनुभवविरुद्ध 
है । विशिष्ट जीव में उसकी कल्पना दृष्टान्त के अभाव में अप्रामाणिक है । शास्त्रसिद्ध कारण में तो दुष्टान्त आदि तर्क से 
निरपेक्ष ही प्रामाणिकता है !) और प्रकृति भी ज्ञानशून्य ०४३ जड़ होने से जगत्‌ की उत्पादिका सर्वथा नहीं हो सकती । 
(सँसार में सर्यत्न सुख, क्रिया व मोह दीखने से इसके कारण में भी इनकी अवस्थिति मानकर सांख्यवाद ने एक प्रकृति नामक 
तत्त्य की कल्पना की है जो सत्त्यादि तीन गुणों की साम्यावस्था है । थे मानते हैं कि जैसे चेतनव्यापार के बा परिवर्तित 
हो जाता है-फट जाता है-चैसे प्रकृति ही महान्‌ आदि क्रम से स्वयमेब परियर्तित हो जगत्‌ के आकार में बन जाती है। किन्तु 
संसार में उपलब्ध नानाबिध और नियत प्रवृत्ति अचेतन प्रकृति का विकारमान्र मानना स्वभावबाद का ही प्रच्छन्नरूप होने से 
अनुभव य युक्ति से सर्वथा विरुद्ध है । अतः मुनियों ने उसकी भी अकारणता सिद्धवत्‌ कह दी है ।) हे तपोधन सूत जी ! 
अतः सारे संसार का कारण जीब व प्रकृति से अन्य ही कोई है ॥ २ ॥ हि 


9. क. ख, *द॑ ब्रह्मन्बि” | २: स्वभाववादः स्थविष्ठतयाउनुत्तरमिति सूचयन्तो 'विभक्तमि'त्याहु: | ३. असदकारणमिति जानीम 
इति शून्यस्य कारणतां मा वोच इति सूचयितु 'किनचिदि'ति । ४. नाइहेतुरपि पृष्ठप्राय इति चकारार्थः | ५. तत इति विभक्तत्व॑ पशोरहेतुल्वैन 
पराभृइयते | ६. छ. जगदुल्त्तिश्व | ७. घ. कारणत्वेन | ८: ड. 'ज्ञानवत्त्तात्‌ | ९. "मल्तोमाया कर्मतत्त्वतिरोधानञ्च ते मताः | 
भलो ज्ञानक्रियाशक्तदाउ 5च्छादकोधर्म इष्यते । रागादिहेतु माया स्यात्‌ कर्म पुण्यं च पातक मिति शैवागमेबु | १0. ख. ?मंबिपा” | 
१9. "मन्त्रेशा भ? | १२. क. ख. ग. क्रोधाधादयो” | 


अध्याय:-२ 
तमस्पाक महाभाग बूहि शुण्यवरतां बर । सूत उबाच : थुरा विष्ण्वादयों देवाः सर्वे संभूय कारणम्‌ ॥ ३ # 


बिचार्य जयतो विष्याः संदयाविष्टवेतलः । अतीब छुखद झुद्धं रौदं लोक॑ समायमत्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां मध्ये महादेवः संकार्ावकों हरः । रुदः परमकारुण्यः स्ववमाविरभूद द्वियाः ॥ ५ ॥ 
अदुष्टपूरब॑ त॑ द्रष्ट्रवा देवा विष्णुपुरोयमाः । अणिपत्य महादेवमपुच्छन्को भवानिति ॥ ६ ॥ 
सोउबबीजगबान्द्दः पशूनां पतिरीश्बरः । चर्बन्नः सर्वतत्त्यानां तत््वभूतः सनातनः ॥ ७ ॥ 
अहमेको जगब्नातुरातं अथममीश्वरः । वर्तामि च भविष्यामि न मत्तोउन्योजत्ति कश्वन ॥ ८ ॥ 


कोडसाविति मुनीनां जिज्ञासा | अन्रोत्तरमथर्वशिरसि स्थितयाउ उख्यायिकयैय सूत आह-युरा बिष्ण्बादयो देवा इति | अतीब 
सुखद॑ शुद्धमिति | तथा च. श्रुतिः-'देवा ह वै स्वर्ग छोकमगमन्‌” इति । तदाहुः-“यन्न दुःखेन संभिन्न॑ न च॒ ग्रस्तमनन्तरमू । 
अभिलाषोपनीत च सुख स्वर्गपदास्पदम्‌” इति ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ 


परमकारुण्यः करुणैव कारुण्यम्‌ | “चतुर्वर्णादिभ्यः स्वार्थ” इति ष्यज्‌ । तमाविर्भूत॑ रुद्रं देवा: को भवानित्यपृच्छनू | तदाह 
श्रुतिः-'ते* देवा रुद्रम पृच्छन्‍्को भवानिति' इति ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ 

पशूनां पत्तिः । उक्तलक्षणानां त्रिविधानां पशूनामनुग्रहेण पाकनात्पतिः । उक्त हि मृगेद्रसंडितायामू-/अथानादिमलापेतः 
सर्वकृत्सर्वदूकू शिवः । पूर्व॑ व्यत्यासितस्याणो: पाशजालमपोहति” ॥ इति । पाशानां स्वव्यापारे सामर्थ्याधानातपयशूनां 
भोगापवर्गप्रदानाच्व तेषामीष्ट इतीश्वरः यथधा55हुरागमिका+-'भुक्ति मुक्तिमणूनां स्वव्यापारे समर्थनाधानम्‌ | जडवर्गस्य विधत्ते_ 
सर्वानुग्राहकः शंभु:” ॥ इति । सर्वक्त्वानां तत्त्यभूतत इति । आप्रुयमवस्थितानि तत्त्वानि प्रल्येडप्यवस्थानात्ु सनातनः शिवः 
पर्वतत्त्वानां तत्त्वभूतः । तदुक्तमू-“आप्रहुयं यत्तिष्ठति सर्वेषां भोगदायि भूतानाम्‌ । तत्तत्त्वमिति प्रोक्त॑ न शरीरघटादि 
तत्त्वमतः” ॥ इति ॥७ ॥ | 


रुद्रस्योत्तरमू-अहमेक इति ।* जगद्धातुर्दरद्य 'ः सकाशादपि प्रथमम्‌ अहमास॑ वर्तामि* भविष्यामि च एफककालकृतपरिच्छेद- 
विरहाभिप्रायं नतु कालत्रयसंबन्धाभिप्रायम्‌ अहमेक इति न मत्तोषन्य इति च स्वातिरिक्तस्य कालस्यापि निरासात्‌ | अतएव चैक 
इत्यपि द्वित्र्यादिसंख्यासंबन्धनिरासो विवक्षितो नैकत्वसंबन्धः । यदाह्त श्ुतिः-/अहमेकः प्रथममास॑ वर्तामि च भविष्यामि च नान्यः 
कम्बिन्तत्तो व्यतिरिक्त: इति ॥ ८ ॥ 


हे पुण्यवानों में उत्तम रोमहर्षण जी ! बह कारण हमें बताइये । 


सूतजी ने उत्तर दिया-हे विप्रो ! पूर्वकाल में एकदा विष्णु आदि सब देवताओं ने मिलकर जयतू के कारण के विषय 
में ॥ ३ ॥ विचार किया किन्तु किसी निर्णय पर न पहुँच सके अतः संश्ञयापन्न हो अत्यन्त सुखप्रद, निष्पाप रूद लोक को 
गये ॥ ४ ॥ है द्विजो ! संसार का प्रणोष कराने बाले, दोषों का हरण करने बाले, दुःख नष्ट करने बाले, परम करुणा बाले 
महादेव स्वयं उन देवताओं के बीच प्रकट हुए ॥ ५ ॥ पूर्व में कभी न देखे उन महादेय को देखकर विष्णु-प्रमुख देवताओं 
ने उन्हें नमस्कार कर पूछा, “आप कौन हैं ?? ॥६ ॥ जीवरूप पशुओं के पालक व शासक, सर्वज्ञ, सब तत्त्यों की अपेक्षा . 
अधिक तात्तविक अर्थात्‌ पारमार्थिक एवं नित्य उन भगवान्‌ रूद ने कहा-॥ ७ ॥ जगदतू का धारण करने बाले ब्रह्म से भी 
पहले मैं ईश्वर अकेला ही था, हूँ और रहूँगा । मुझ से भिन्न कोई नहीं है । (अर्थात्‌ मैं वह अद्वितीय हूँ जो सदा काल आदि 
सदय संसार से अस्पृष्ठ रहता है ) ॥ ८ ॥ 


9. संशयस्थ विचाराइलवमनेन घोतितम्‌ ॥ २- झ. त॑ । ३. घ. “द्रमापृ” । ४. क्वचिन्मूले जगद्धेतुरिति पाठः | ५. ख. "झणो5पि | 
&. ख. "मि च भ? । 


बढ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


भन्मायागक्तितक्लुप्त॑ जगत्सर्व॑ चराचरम्‌ । साउपि मत्तः प्रथश्विय्रा नात्त्येव परमार्थतः ॥ ९ ॥ 


क॒थ॑ तहिं लोकस्य चराचरजगद्गोचरोडनुभव इत्यत आह-मन्मायाझक्तिसंक्टृप्तमिति | तर्हिं तवैय मायया सद्वितीयल्व॑ चेन्न, 
तस्या अपि परमार्थतः सत्त्याभावादित्याह-साउपीति | अयमभिसंधिः-यदनुविद्धानि हि यान्यवभासन्ते तत्र तानि परिकल्पितानिं, 
यथाउयं सर्पोडयं दण्ड इयं धारेति रज्ज्या इदमंदेनानुविद्धतया भासमानाः सर्पदण्डधारादयस्तत्र परिकल्पिताः । सदनुविद्ध चेद॑ 
सकल जगदवभासते-सन्चटः सन्पट इति, अतः सन्मात्ररूपे परशिवे विश्व॑ं परिकल्पितम्‌ | नच तस्य सन्मात्रस्यानवभा सने 
तदनुवेधेन कल्पितावभाससंभव, इति सदैब तस्व प्रकाशो5भ्युपगन्तव्यः | नच तस्य प्रकाशकान्तर किंचिदस्ति । स्वव्यतिरिक्तस्य 
सर्वस्य कल्पिततया जडत्वात्‌ । अतः स्वप्रकाशतया तदेव चिद्रूपम्‌ । तथा च श्रूयते-'सद्धीद॑ सर्व॑ सत्सदिति । चिद्धीदं सर्व॑ काशते 
काशते च* इति । तस्य च स्वात्मनो 5नतिरेकादालमनः परमप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपत्वात्‌ । श्रुतिमिंख्व परानन्दैकरसत्य॑ 
प्रतिपादितम्‌ । इत्थं संच्चिदानन्देकरसः परमाला मन्‍्मायेत्यत्र मच्छब्देनोच्यते | कल्पितस्य जगतोडनाथनन्तले सर्वदोपलम्भप्रस क्वान्न 
कादाचित्कत्वम्‌ । कादाचित्कस्य च कारणापेक्षत्वात्तदनुरूपं किंचित्कल्पितमुपादानमइगीकर्तव्यम्‌ । सत्योपादानत्वे कार्यस्यापि 
कल्पतत्वव्याधातात्तस्य च कारणस्या5 5दिमत्त्ये तादृककारणान्तरकल्पनानवस्था 'पातादनाधेव तल्तवीकर्तव्यं सेयमुच्यते मायेति । 
सा च सत्त्यरजस्तमोगुणात्मिकाउपि न सांख्याभिमतप्रधानवल्वतन्त्रा किंत्वीश्वरस्य परतन्त्रेत्याशयेन शक्तिरित्युक्तम्‌ | 'शक्तिरिति 
परतन्त्रतामाहेति विवरणाचार्या; | ते च गुणाः परस्पराभिभवालकाः । उक्त हि गीतासु-रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व॑ भवति 
भारत । रजः सत्त्व॑ तमश्यैव तमः सत्त्व रजस्तथा' ॥ इति । 'तेन सा माया त्रेधा भयति | रजस्तमसोरत्यन्ताभिभवेन 
विशुद्धसत््यातिका तावदेका । ईषदुद्धूताभ्यां रजस्तमोभ्यां मलिनसत्त्वालिका द्वितीया ! तमसोडत्यन्तमुद्भवेनात्यन्ताभिभूतयो: 
सत्त्वरजलोरसल्आयत्वात्केवलतमोमयी तृतीयेति । तत्र मन्मायेत्यन्न मच्छब्दोपलक्षितं मायातीत॑ सच्विदानन्दैकरस परशिवस्वरूपम्‌ | 
विशुद्धरत्त्वप्रधाना तु माया मायिनं न वी करोति । किंतु तस्य वश्शे वर्तते | तथाच स्वाधीनमायोपाधिविशिष्ष्ट तदेव 
परशिवस्वरूपमिह मच्छब्देनाभिधीयमानमीश्वरो जगक्कर्ता सर्वज्ञो भोगप्रद इत्यादि शब्दैरुच्यते । उक्त हि व्यासेन-“फलमत उपप्ते:” 
इति । मलिनसत्त्वप्रधाना तु मायिन॑ वज्ञी करोति । 220 + ४० जीव: संसारी कर्ता भोक्तेत्यादि भि- 
रुच्यते | केवछतमोमयी तु स्वाश्रयमसत्याय॑ कृत्या भूतभौतिकजगदाल' च विवर्तते | तत्र मच्छब्देनाभिहितो य ईभ्वरो 
भोगप्रदस्तत्परतन््रा माया मन्‍्मायाक्षक्तिरित्युक्ता, तयैव द्वितीयां द्मां प्राप्तयोपाधिभूतया विशिष्टा भोक्तारों जीवाइचरशब्दे- 
नीक्ताः | तयैव तृतीयां दशा प्राप्तयोपाधिभूतया विशिष्ट भोग्यं ज् *जगदचरमित्युच्यते | इत्यं भोगप्रदभोक्तृभोग्यविभागकल्पिकाया 
मायायाः कल्वपितत्वान्मायातीतपरशिवव्यतिरेंकेण परमार्थती न भाव? इति । तदुक्त श्वेताश्यतरोपनिषदि-“भोक्ता भोग्य॑ 
प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्ते त्रिविध॑ ब्रह्म मेतत्‌” इति । यावद्‌ ब्रह्म न जानाति तावल्लेरयिता भोगप्रद ईश्वरः, भोक्ता 
जीवः, भोग्यं जगदिति विभागः । ब्रह्म * मत्वा तु स्थितस्वैतत्रिविध॑ ब्रहव भवति । अतो मायाशक्तिसंक्लृप्तमित्यर्थ: | आगमिका 
अप्याहुः -'शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्‌ | शिवो यजति यज्गैश्व यः शिवः सो5हमेव हि” ॥ इति | मायातीतः 
शिथ एव स्वमायया भोगदाता भोक्ता भोग्यं च भवति ! यदा तु भोक्ता शिव साक्षात्कुरुते तदा विभागहेतुभूताया मायाया नाश्ञाल्वयं 
शिवरूपतामेय प्रतिपद्यत इत्यर्थ: | अयमर्य: सर्वोडग्रे प्रपज्चेन -भविष्यति ॥ ९ ॥ 


हे बेदज्ञ वेबताओ ! मेरी मायाद्षक्ति से कल्पित यह सारा जड-चेतन जगत्‌ है। बह माया भी मुझसे अंग कोई वास्तविक 
तत्त्य नहीं है । (यययपि शिव सनातन अद्वितीय हैं तथापि हमें दैत-प्रतीति है जो किसी ग्रतीतियोग्य कारण के बिना अनुपपन्न 
होती हुई बात के समान योग-क्षेम बाले उसके कारण की कल्पना कराती है जिसका अनुवाद शास्त्र में माया आदि शब्दों 
से किया गया है | 'है? य “नहीं है? इन प्रकारों से समझी न जा सकने से वह माया कही गयी है, जगत्‌ का मूल होने से 
प्रकृति है, प्रवोध से निवित्त त्त होने के कारण अविया है तथा शिव के परतंत्र होने से वह उनकी शक्ति कही गयी है । इस मायिक 
मायाशक्ति से ईइबर, जीब और जगतू--ये भेद कल्पित हैं । जैसे की प्रतीति की कथ्थ॑ंचिद्‌ उपपत्ति के लिये उसके कारण . 
आदि सब मान लिये जाते हैं जबकि बस्तुतः सर्प ही नहीं तो 2 अर भी कारण बस्तुतः होना असंभव हैं, बैसे ही हमारी 
बेतप्रतीति से अविया स्वीकार्य है, वस्तुतः तो यह है ही नहीं । “मुझसे भिन्न! आदि का यही अर्थ है कि जैसे रस्सी से भिन्न 
सर्पादि नहीं होता दैसे शिव से भिन्न मायाशक्ति आदि नहीं है |) ॥ ९ ॥ 

9. क. ख. ग. “भासे त? | २, ख़. "नोउव्यति? | ३. क. ख. ग. 'ह्मनश्व पर | ४. छ. "सन्नाक्तादा । 
५. ग. 'स्थाव्याघाता? । ६. ड. तेन मा? । ७. दिशव्दैरु? | ८, क. ख. “त्मभोग्यग | ९. ड. जगच्चरा- चर? | १0. भ. भवति । 
9१. 3. "हा चैततू । १२. ड. मत्वोपस्थि” | 


अध्याय:-२ प्‌ 


 झमेव॑ वेदबाक्येभ्यों जानात्यादार्यपूर्वकम्‌ । यः पश्ञुः स विमुच्येत झानाद्ेदान्त वाक्यजात्‌ # १0 ॥ 
इल्ुक्त्था भगवान्त्द्गः स्व॑ पूर्ण रूपमाविश्वत्‌ । नापह्यन्त ततो रुद्वं देवा विष्णुप॒रोगमाः ॥ 99 ॥ 
अधर्वश्विरता वेवमस्तुव॑*चोर्ध्ववाहवः । अन्यैर्ननावियैः तूकैः श्रीमत्पज्वाक्षेण च ॥ 9२ ॥ 
युनः साक्षाच्छिवज्ञानतिद्धयर्थ मुन्पुड्या: । अग्निहोजसमुत्पन्न॑ भस्मा55दायाऊ5दरेण तु ॥ १३ ॥ 
निषाय पात्रे जुद्बे तत्पादी प्रक्षाल्य बारिणा । बिराचम्य मुनिश्रेष्ः सपवित्राः समाहिताः ॥ 9४ ॥ 
ओमापः पर्बमित्येतन्यन्त्रमुच्चार्य भक्तितः । ध्यात्वा विष्णु जलाम्यक्ष गृहीत्वा भस्व॒ बारिणा ॥ १५ ॥ 
बिम्ृण्य मन्तरैजबिलैरग्निरित्यादिसप्तभिः । समाहितधियः शुद्राः झिर्व॑ ध्यात्वा शिवामपि ॥ १६: ॥ 


उत्तमायापरिहारेण शिवस्वरूपप्राप्तावुपायमाह-मामेबमिति । चेदवाक्येभ्य इति तत्त्वमसीत्यादिभ्यः | स *एवं मुख्य 
उपाय: । 'तं त्वौपनिषद्रम्‌” इति श्रुतेः | आचार्यपूर्वकमिति । 'आचार्यवान्युरुषो वेद” इति श्रुतेः | “यो जानाति सोऊज्ञानान्मुच्यते 
इति | “ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति” इति | “तमेव विदित्याउति मृत्युमेति” | 'तमेव॑ विद्वधानमृत इह भवति नान्यः पन्‍्था विध्तेडयनाय' 
इति च खरुतेः ॥ १0 ॥ 


इत्थ॑ गुरूपदेशादेव ज्ञातव्यं स्वरूपमुपदिव्य तत्साक्षात्कारसाधनानां पराशुपतव्रतप्रणवपज्चाक्षरजपादीनां शास्त्रत् एव देवैज्ञातु 
शक्यत्वेन कर्तव्याभावाच्छिव: स्वप्रतिष्ठो भवदित्याह-इत्युक्त्वा भगवान्कद्ध इति ॥ ११ ॥ 


उपदेश्परितुष्टास्तुष्टुयुरित्याह--अथर्वशिरसा देवमिति । “यो वै रुद्र' इत्यादिनेत्यर्थः | तदाह श्रुतिः-'ततो देवा रुद्रं नापश्यंस्ते 
देवा रुद्रं ध्यायन्ति । ततो देवा ऊर्ध्वबाहवः स्तुवन्ति यो वै रुद्रः स भगवानि'त्यादि । अलभ्यलाभनिबन्धनस्य हर्षोत्कर्षस्य 
लिडूगमूर्ध्यबाहुत्यम्‌ | अन्यैर्नानाविषैः सूक़ैरिति शतरुद्रियादिभिः ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ 


$#मापः सर्वमिति । “मापो ज्योत्ती रसो5मृत॑ ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ इत्येतन्मन्त्रमित्यर्थ: । सर्वशब्देनार्थद्वारा ज्योतिरादयः 
शब्दा गृह्मन्ते ॥ १५ ॥ 


अग्निरित्यादीति | सप्तभिरिति शब्दपरो निर्देशः | आदिद्व्देन जलमिति" स्थलमित्यादयो गृह्यन्ते ॥ १६ ॥ 


जो जीवरूप पशु गुरु द्वारा समझाये बेदवाक्यों से मुझे अद्वितीयादि समझ लेता है बह उस वेदान्तमहावाक्य से उत्पन्न ज्ञान 
के कारण इस मांया के पाश से छूट जाता है ॥ १0 ॥-इतना कहकर भगवानु रुद्र तत्काल गृहीत मायिक विग्रह को छोड़ 
अपने सर्वोपाधिशून्य रूप से पुनः स्थित हो गये । तदनन्तर विष्णु आदि देवों ने रुद्र को नहीं देखा ॥ ११ ॥ देवताओं ने 
हर्षोत्कर्षवज्ात्‌ हाथ उठाकर महादेव की अथर्वडिर उपनिषत्‌ के मन्‍्त्रों द्वारा, शतरुद्रीय आदि अन्य नाना प्रकार के सूक्तों 
द्वारा और पंचाक्षर मन्त्र द्वारा स्तुति की ॥ १२ ॥ हे श्रेष्ठ भुनियो ! तदनन्तर शिव के साक्षात्कार के उद्देश्य से देवताओं ने 
श्रद्धापूर्वक अग्निहोत्र से समुत्पन्न भस्म लेकर, !! १३ ॥ उसे शुद्ध पात्र में रखकर, पानी से अपने पाँव धोकर, दो बार आचमन 
कर, अंगुली में कुझ के पवित्र को धारणकर, एकाग्र होकर, ॥ १४ ॥ भक्तिपूर्वक 'डं० आपः ” इत्यादि पूरे मन्त्र का.उच्चारण - 
कर, जल के अभिष्ठाता विष्णु का ध्यानकर, हाथ में भस्म लेकर, उसे ॥| १५ ॥ जाबालोपनिषत्‌ में बताये 'अग्निरिति भस्म! 
इत्यादि सात मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए जल से मिलाकर, एकाग्रचित्त वाले हुए उन शुद्ध देवताओं ने शिव-पार्वती का 
ध्यान कर ॥ १६ ॥ मै 


.१. ख. "मामेव वेद? | २. घ. #न्तञ्ास्त्रजा” | ३. क. ख. ग. एवं हि मु” । ४. ख. सुवरोम्‌ | ५. क. ख. “ति भस्म 
स्थः। 


१६ शजिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


*समुद्ूल्य मुनिश्रेष्य आपादतलमस्तकम्‌। सितेन भस्मना तेन बद्यभूतेन भावनात्‌ ॥ १७ ॥ 
ललाटे हृदये कुक्षी दोददे च तुरोत्तमाः । त्िपुष्ड्यारणं कृत्या अद्यविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं कुत्वा ब्रत॑ देवा अथर्वशिराति स्थितम्‌ । जानता दान्ता विरक्ताश्व त्यकत्या कर्माणि सुब्रताः ॥ 9९ ॥# 
वालाग्रमात्रं विश्वेश्व जातवेदस्वरूपिणम्‌ । दत्पग्रकर्णिकामध्ये ध्यात्वा वेदबिदां बराः ॥ २० ॥ 
तर्वज्ञं सर्वकर्तारं समस्ताधारमद्भुतम्‌ / अणबेनैब मन्त्रेण पूजयामाठुरील्बरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अंध तेषां गतादार्थ पशूनां पतिरीश्वरः । उमार्थविग्रहः श्रीमान्सोमार्मक्रृतशेखरः ॥ २२ ॥ 
मीलकण्ठो निरामारों निर्मली निरुपप्ठवः । ब्रह्मविष्णुमहेशानैरुपात्यः परमेश्वर: ॥ २३ ॥ 
सांनिध्यमकरोहुदः साक्षात्तंतारनाशकः । य॑ अपस्यन्ति वेदान्तैः स्वरुप सर्वत्राक्षिणम्‌ ॥ २४ ॥ 


अश्नभूतेनेति । ब्रह्मत्वेन भाव्यमानतया ब्रह्मौभूतेनेत्यर्थ: | १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ 


चालाग्रमाश्नमिति | अतिसूक्ष्मे दहराकाश उपलभ्यमानत्वादीशस्य वालाग्रमात्रत्वम्‌ | जातमाविर्भूत॑ वेदो ज्ञानं तदेव स्वरूप 
तद्चन्तम्‌ । यद्वा चरमसाक्षात्कारदृत्त्यभिव्यक्तेः सकारणं संसार दहतीति जातदेदा इत्यग्नित्यारोपः । श्रूयते हि-“वाल्ग्रमांत्रं हृदयस्य 
मंध्ये विश्व॑ देव॑ जातवेर्द वरेण्यम्‌” इति ॥ २0 ॥ ॥ २१ ॥ 


अथ तेषामिति । प्रसादो नैर्मल्यं संस्काराविद्यानिवृत्तिस्तदर्थमित्यर्थः । ननु ब्रतादिभ्यः पूर्वमपि देवैः शिवः साक्षात्कृतः 
सन्नुपदिदेशेत्युक्तम्‌ ब्रतादिभिः को विशेषो जात इति ? न | सकल रूप॑ तत्र साक्षात्कृतम्‌ | निष्कर॑ तु शिवेनोपदिष्टट संच्छब्दतः 
परोक्षतयैय ज्ञातम्‌ | अधुना तु ब्रतादिभि: प्रतिबन्धकदुरितप्रक्षयाधद्रावपरोक्षतया ज्ञात तदेव निष्कलं तत्त्व॑ प्रत्यक्षतो5पश्यत्रिति 
विश्लेष: । नन्‍्वत्नाष्युमार्धविग्रहः नामक लए इति सकलमेव ख्पमुच्यते ? न । यः प्राग्दृष्ट: सकल उमार्धविग्रह्मदिरूप इत्यनूच 
स॒ एव निराधारल्वनिर्मलत्वादिना साक्षात्सांनिध्यमपरोक्षज्ञानविषंयभावमकरोदिति विधानात्‌ू । निराशारः 
स्वमहिमप्रतिष्ठत्वातू । “स भगवः करिमिग्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' इति श्रुतेः | मायापारतन््यलक्षणकालुष्यविरहापैर्मल्यम्‌ । 
अतं एव मायाकार्यसंसारोपप्छवविरहात्रिरुपप्छवः ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ 


तदेव साक्षाक्रियमार्ण निष्कलं रूप सकलाद्विविच्य विशदीकर्तुमाह-दं प्रपश्यन्तीत्यादिभि: । बेदान्तैः 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
इत्यादिभिः पदार्थ पदैरवान्तरवाक्यगतैः, “तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मी” त्यादिभिर्महावाक्यगतैश्व पदैरभिधावृत्त्या सगुणं रूए॑ ज्ञात्वा 
लक्षणया निष्कर्छ रूप॑ पश्यन्तीत्यर्थ: | तथाहि- संत्यज्ञानानन्तानन्दशब्दा: परापरजातिवाचिनस्तदाधारभूतामेकामानन्द- 
व्यक्तिं ब्रह्मत्वेन लक्षयन्ति | “तत्त्यमस्य॒हं ब्रह्मास्मी' त्यादी च तदादीनि पदानि सर्वज्ञत्यजगत्कारणल्यादिविदिष्टं, त्वमादीनि च 


उस इचेत भस्म में ब्रह्मदृष्टि करते हुए उससे अपने पूरे शरीर को उद्धूलित कर ॥ १७ ॥ ललाद, हृदय, पाइर्ब तथा भुजाओं 
पर ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप कम ॥ १9८॥ यों अथर्वशिर उपनिषत्‌ में बताये व्रत का अनुष्ठान कर इन्द्रियों को व मन 
को नियंत्रित किये हुए और हुए उन देवताओं ने कर्मों को छोड़ कर ॥ १९ ॥ अपने-अपने हृदयकमल की कर्णिका 
पर.(कमल पुष्प के बीच चपटा भाग कर्णिका होता है) स्थित बाल की नोक की तरह सूक्ष्म और हक ज्ञान स्वरूप विश्वेश्वर 
का ध्यान कर ॥ २० ॥ सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, समस्त संसार के आधार, संसार से विलक्षण ईश्वर की केबल प्रणयर्मंत्र से पूजा 
॥ २१ ॥ है 
ब्रतपूर्यक के कर के अनन्तर उन देवताओं की अविया निबृत्त करने के लिए पशुपति, सर्वशासक, आधे शरीर 
में उमा का धारण ५ वैभव युक्त, चन्द्रार्थरूप शिरोभूषण बाले ॥ २२ ॥ नीले कण्ठ बाले, किसी अन्य पर आधारित 
न होने बाले, माया के अपरतन्त्र, संसार से अस्यृष्ट, ब्रह्मा-विष्णु-रुद्द्वारा उपास्य परमेम्बर ॥ २३ ॥ 


9. घ. समुद्धृत्य । २. पदार्थबोधकपदैरित्यर्थः | महावाक्यधटकपदानामर्थबोधकवाक्यान्यवान्तरवाक्यानि | 


अध्यायः-२ १७ 
तमेव शंकर ताक्षाददजुः तुरतत्तमाः / य॑ न पहयन्ति उर्वत्ताः औ्रैतस्मार्तविवर्णिताः ॥ २५ ॥# 
तमेव शंकर ताक्षाइटरशुर्ववपुड्चाः । वह दिजैवेदा अवीयन्ते समाहितेः ॥ २६ ॥ 
तमेव र्रमीझान॑ दद्ूश्युस्त्रिदवा भरञ्मम्‌ । य॑ यजन्ते अुनिश्रेष्यः श्रद्यया ब्राह्मणोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
तमेब परम देव ददुजजुः स्वर्गवासिनः । ये अपर्यन्ति देवेश योगिनों दरधकिल्बिषाः ॥ २८ ॥ 
तमेब पर्बमानन्दं ददूशुर्लोकमायकाः । यस्‍्य अतादाजगवान्विष्युविश्वजयत्पतिः ॥ २९ ॥ 
तमेब तर्बल्ेकेश ददुजयुः एुरुषाधिकाः  । यद्रसादादृद्विजा ब्रह्मा ब्रष्टा सर्वस्य चुब्रता:; ॥ ३२० ॥ 
तमेब  सत्यमीशान ददूशुः सत्त्वसंगुताः । अथ त॑ हुद्बुर्देवाः साम्बं सर्वफल्ग्रदम्‌ ॥ ३१ # 
संसारादिविशिष्टमभिधाय, विरुद्ध विज्ेषणांशद्धयं परित्यज्याखण्डैकरसं लक्षयन्ति । स्वरूपमिति स्व॑ निरस्तसमस्तोपाधिकं 
रूपमित्यर्थ: | सर्वसाक्षिणमिति यथा साक्षी व्यवहाराननुप्रविष्ट उदासीन एवं संसाराननुप्रविष्टमुदासीनमित्यर्थः । अन्रापि शंकरमिति 
सकल॑ रूपमनूद्य तस्य तमेव साक्षाहदृशुरिति निष्कलरूपतया साक्षाइर्शनमुच्यते | यद्धा शा सुख॑ संसारिणां मुक्तानां च करोतीति - 
शंकरः | तथाहि-शुभकंमपस्थापितविषयेद्धियसंप्रयोग जनितान्तःकरणवृत्ती पर एवा55नन्दः संसारिणां मात्रया व्यज्यते | श्रूयतें 
हि-+एतस्थैवा55नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीबन्ति' इति | सकलसंसारनिवृत्ती च साकल्येन व्यज्यते । 'एषोडस्थ परमानन्द:” 
इति श्रुतेः । तदुक्त तत्त्वविंद्धि :-'स्वमात्रयाउ5नन्दयदत्र जन्तून्सर्वात्मभावेन तथा परत्न । यच्छंकरानन्दपद॑ हृदब्जे 'विश्राजते 
तथधतयो विश्न्ति” ॥ इति । यद्गाष्य्थ द्विमर्वेदा अधीयन्ते | य॑ यजन्त इति । “तमेत॑ वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 'यज्ञेनः 
इति श्रुते: । रुद्रमीशानमिति शंकरपदवदनुवादत्वमेव । यद्वा रुद॑ दु:ख द्राववतीति रुद्र: | अपरतत्त्रत्यादीज्ञानश्वेति निष्कलपरतया 
व्याख्येयम्‌ । न केवल विविदिषन्ति, विदन्ति चेत्याह-य॑ प्रप्यन्ति देवेशश योगिन इति । यस्य प्रसादादिति । यद्विष्णोर्जगतः परिपालने 
सामर्थ्य यदृब्रह्मणस्तत्लृष्टी सामर्थ्य तदुभयं शिवप्रसादादेवेत्यर्थः ॥ २४-३० ॥ 


सत्त्यसंयुता विशुद्धसत्त्या: । श्रूयते हि-'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त॑ “पह्यते निष्कलं ध्यायमानः” इति ! अथ ते 
तुष्दुब॒रिति-इयमपरोक्षज्ञानलाभनिवन्धना स्तुतिः | “अथर्वशिरसा देवमस्तुवश्निति तूपदेशतः परोक्षज्ञानलाभनिवन्धना स्तुतिरिति । 


साक्षाल्क्ृत होने पर संसार के निवारक श्री महारुद्र उन देवों के संमुख प्रकट हुए । (जो महादेव पूर्व में सबिश्ेषरप से उपस्थित 
हुए थे वे ही अब अपेतोपाधिकल्मबरूप से आविर्भूत हुए यह भाव है । यहाँ पशुपति आदि विश्षेषणों का इतना ही कृत्य है 
कि “किसी अन्य पर आधारित न होने बाले? इत्यादि से बताये जाने वाले तत्त्व को पूर्व प्रकट तत्त्व से अर्थान्तर न समझ 
लिया जाये । प्रकृत आविर्भाव सविश्येषरूप का नहीं है क्योंकि वह तो ब्रतायनुष्ठान से पहले हो ही चुका है | सगुण थ निर्गुण 
दो ब्रह्म नहीं हैं। एक ही शिवतत्त्व गुणदृष्ट्या देखा जाता हुआ सगुण प्रतीत होता है और केवल अपने स्वरूप से जाना जाता 
हुआ निर्गुण प्रमित होता है ।) जिस समस्तसाक्षी निज-रूप को बेदान्तवाक्यों द्वारा उत्तम साधक जानते हैं | २४ ॥ उसी झंकर 
का सुरक्रेष्ठों ने साक्षात्कार किया । श्रुति-स्मृति में विहित कर्तव्यों का पालन न करने वाले व दुष्ट आचार बाले जिसे कभी 
नहीं देख पाते, ॥ २५ ॥ उसी शंकर का देवोत्तमों ने साक्षात्कार किया । जिसकी प्राप्ति के लिये एकाग्रचित्त बाले ब्राह्मणों 
द्वारा बेद पढ़े जाते हैं ॥ २६ ॥ उसी ईशानशब्दित रुद्र का स्पष्ट दर्शन देवताओं ने किया । हे मुनिश्रेष्ठों ! उत्तम ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक 
जिसकी पूजा करते हैं ॥ २७ ॥ उसी परमात्मदेय का ज्ञान स्वर्गवासी उन ब्रताचारी देबों को हुआ | क्षीणपाप योगी जिस देवेश्यर का 
दर्शन करते हैं ॥ २८ ॥ उसी सर्वरूप व आनन्दरूप परमात्मा को जगत्‌ के शासक देवताओं ने जाना | जिसकी कृपा से विष्णु 
भगवान्‌ सारे जगत के पालक हैं ॥ २९ ॥ समस्त लोकों के अनन्य अधिपति उसी शंभु का ज्ञान उन म्जुष्यों से भी श्रेष्ठ 
देवताओं को हुआ । है द्विजो ! हे पुराणश्रवण के व्रत का धारण करने वाले मुनियो ! जिनकी अनुकम्पा से ब्रह्मजी सबके 
उत्पादक हुए हैं ॥ ३० ॥ हे 


१. ऐतरेयकादी पुरुषस्य प्रशंसिततया ततोप्यतिशयोक्तिदेवानां स्तुतये तद्द्वारा च दर्शनस्तुतय इति बोध्यम्‌ | २. ख. सर्वमी? ३. 
हु. तदेव॑ | ४. झ. "योगाजनि? | ५. ड. विराजते । ६. ख. यज्ञेन दानेन | ७. ध. पश्यति । 


५० शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
चंसाररोगदुःखत्य भेषज यद्रदस्वराः । अथ देवों महादेवः साम्बों देवैरभिष्टुतः ॥ ३२ ॥# 


बिलोक्य वेवानखिलात्रीतोउस्मीत्यब्रवीद्वरः । युनर्देवान्यमाल्ेक्य रुद्रों विष्णुपुरोग्मान्‌ ॥ ३३ ॥ 

ग्राह गम्भीरया बाचा भगवान्कठुणानिधिः । अहमेब पर तत्त्वं मत्तो जात॑ जयत्युरा: ॥ ३२४ ॥ 

मय्येब संस्थितं नष्ट मत्समों नाधिकः सदा । मत्स्यरुपपरिज्ञानादेब संचारनि हीतिः ॥ ३५ ॥ 
मम ज्ञानं च वेदन्तश्रवणावेव जायते । सुमुझ्ोव्रतिनिष्ठस्य प्रश्ान्तस्य महात्मतः ॥ १६ ॥ 


त्यक्तकर्मकलापस्य ध्याननिष्ठस्य झूलिनः । यज्ञदानाविभिः क्षीणमहापापार्णवस्थ च # २७॥ 


सर्वफलप्रदर्मित निर्रातशयानन्दत्वेन सुखजातस्य समस्तस्यात्रैवान्तर्भावातू | श्रूयते हि-'यो वेद सो5शनुते सर्वान्कामान्सह' 
इति ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ 


ननूपदेशेन परोक्षज्ञानं देवानां शिवेन प्रागेव जनितम्‌ । प्रागुक्तपाशुपतब्रतादिसाधनैश्च तैस्तन्निष्कलं रूपमपरोक्षतया 
ज्ञातमू | किमतः परम्‌ “अहमेव पर तत्त्वमि त्यादिना तेभ्य: शिवेनोपदेष्टव्यम्‌ ? अथ तस्य तत्रिष्कलम्पस्य साक्षात्कृतस्यापि वक्‍्त्रा 
स्वस्मादभेद उपदिश्यत इति ? न । तस्यापि “अहमेको जग द्ातुरि त्यादिना प्रथमत एवोपदिष्टत्वात्‌ । सत्यम्‌ | येयं मम 
निष्कलरूपता भर्वद्धिः प्रागुपदेशतो ज्ञाता सैवेयमिदानीं भवद्धिः साक्षाल्कृतेति देवैज्ञाताया आप शिवेन प्रत्यभिज्ञाप्यमान- 
त्वात्‌ू भत्तो जामिति | “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीरवन्त | वद्रवन्त्यभिसंविशन्ति” इति श्रुतेः | मत्समो 
नाधिकः सदेति । मुक्ती द्वितीयस्थैवाभावात्संसारे सतो5पि द्वितीयस्थ शिवादपक्ृष्टत्वात्र कदाचिदाप परः शिवैन समोषस्ति 
कुती5भ्यधिकस्य कथा । श्रूयते हि-/न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दृश्यते' इति । ज्ञानस्थ मोक्षहेतुत्व॑ यद्यागुपदिष्टम्‌ “यो जानाति स्‌ 
मुच्यते' इति तग्न॒त्यभिज्ञापयति-मत्स्वरूपपरिज्ञानादिति ॥ ३४ ॥ ॥३५ ॥ ५ 


आनस्य वेदान्तहेतुकत्वमुपदिष्टम्‌ 'ज्ञान॑ वेदान्तवाक्यजम्‌' इति तत्त्यभिज्ञापयति-मम ज्ञान चेति | तर्दाप श्रवणमभिहित- 
ब्रतादि क्षपितकल्पमषस्थैव फलपर्यन्तं भर्वात नान्यस्थेत्याह-मुमुक्षोर््रतेत | विविदिषापरिपन्थिपापापनयनं यज्ञादिना | उल्नन्न- - 
विविदिषस्य मुमुक्षोवेंदनर्पारिपन्थिपापापनयो व्रतादिनेति" ॥ ३६ ॥ 


त्यक्तकर्मति । विक्षेपकत्वेन कर्मकलापस्य ध्यानववरोधित्वातू | ज्ूलिन इति कर्माण: पष्ठी | शिवगोचरं यद्धयानं 
तन्निष्ठस्येत्यर्थ: ॥ ३७ ॥ 


उन्हीं परमसत्य ईशानसंज्ञक महादेव को विश्वुद्धवेतस्क देवताओं ने जाना । शिवज्ञान प्राप्त कर देवों ने सब फलों के प्रदाता 
पार्वती-समेत परमेश्बर की स्तुति की ॥ ३१ ॥ भक्ति से गद्गद स्वर वाले हुए उन देवों ने संसाररोगरूप दुःख का निवारण 
करने वाली दवारूपः शिव की प्रशंसा की । 


तदनन्तर देवों द्वारा स्तुत, गिरिजा-समेत स्वप्रकाश महादेव ने | ३२ ॥ सब देवताओं को देखकर कहा, "मैं प्रसन्न 
हूँ ।” फिर विष प्रमुख देवताओं को लक्षितकर ॥ ३३ ॥ ऐश्वर्यादि-उपेत, करुणासागर श्रीरुद्र ने गंभीर वाणी से कहा-हे 
देवताओं ! मैं ही परम तत्त्व हूँ । जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ॥ ३४ ॥ मुझ में ही रहता है और मुझ में ही लीन होता 
है। यह ध्रुव सत्य है कि मेरे तुल्य या मुझसे अधिक सत्ता बाला कुछ नहीं है । मेरे स्वरूप की असन्दिग्ध प्रमा से ही संसरण 
समाप्त होता है ॥ ३५ ॥ मेरा ज्ञान उपनिषदों के तात्पर्यनिर्णय से ही होता है और वह भी उसे जो मुक्त होने की तीब्र उत्कण्ठा 
बाला हो, श्ञम आदि ब्रतों का टृढता से पालन करता हो, अचंचल चित्त वाला हो, श्ुद्र न हो ॥ ३६ ॥ सर्वकर्मसंन्यासी 
हो, शूलधारी महेश्वर के ध्यान में तत्पर हो तथा जिसके ज्ञानप्रतिबन्धक पाप यज्ञ दान आदि द्वारा निवृत्त हो रके हों 

"॥३७॥ 

१. जातवोधानामनुभव एव प्रदर्शि्यते वाक्यैरुत्तरै: | जीवम्मुक्तस्येड्वराभेदं वक्तु 'देव' इत्याुक्तम | यथा महादेवी माययैव ठेहमादाय 
भक्तेभ्यो व्रवीति तयैव तत्त्वज्ञीपि वाधितमेव शरीरादिकं स्वीकृत्योपदिश्ञतीति दिक॒ | २. घ. “निर्दृतिः | ३. क. गद्धेतु? | ४. “दिना 
क्ष” | ५. विविदिषामुदिश्य वज्ञादयों वेदनं चोद्दिय शमादयों विहिता इति वहिरझ्जन्तरदत्वस्य व्यवस्थितत्वादन्तरज्जसाधनेष्वधिकारमवाप्य 
वहिरज्नसाधनानि व्याज्यान्येवेत्यभिप्राय:ः | ६. क. ख. ग. घ. यज्ज्ञानं? ] 


जी न । १९ 
एवं मां यो विजानाति, 702 86॥ वाः ॥ २८ | 
ब्र्तं दर 


सूत #॥ ४0 ॥# 


हा 


डति श्रीस्कन्दुएराणे तल पयन्‍व टु्यनट कण नाम वितीशेषध्यायः ॥ २ ॥ 


72722 
'एकविज्ञानेन श्रुतेः । उक्ताधिकारकारणाभावे जातमपि ज्ञानमूष रनिक्षिप्त॑ बीजमिव निष्फलं 
अवेदिलयाहननतर इ 28080 । “येषां तपो येषु मी ह अधिम्वितम, । तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोकों न येबु जिह्ममनृतं न माया च' 
इति श्रुतेः । ब्रहव शिय इत्य ८ 
ब्रतादिभिर्जनिताधिकाराणामेवोपदेष्टव्यमित्याह-ब्रत॑ पाशुपत॑ चीर्णमिति | लोकरअनमात्रप्रयोजनतया दाम्भिकै: 
कृतमपि निष्फलमेवेत्याह-आदरेणेति | इति 5 20024 । दायरा निया ग्रह सयय जुढ़त पका श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं एकर्िं 
अंद्धयन्तः ।तेषामेयैतता ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रत विधिवधैस्तु 
कानामेव । अन्येषां तु क्रियावत्त्यादिकमेव विद्याधिकारकारणम्‌ । तदुक्त व्यासेन 'स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेडघिकाराच्च 
सववच्च ततन्नियमः” इति ॥ ३९ 
सर्वजगद्धेतुरन्य एवेति निधि प्रशने यन्निर्दिष्टं हम शिवेनोपदिष्टमिति सूत: मिलाकर प् 
मूलीति । ते जगद्वेतुममन्यन्त इति । इति संबोधनम्‌ अर कर पा ! देवा अमन्यन्तेत्यन्ययः | अनसूयव 
चित्तस्य मरुम्‌ | मलिनचित्तास्तु न बुध्यन्ते अत एव चित्तस्य पतञ्षलिना-“मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां 
सलकव्यिम जा ्वितगतमी या निलीवत इत्यादीनि । खखितेध मैत्रीं भाववतः परकीयेमपि 
करुणां भावयतः स्वयं दुःखोत्पादनहेतुद्ेषमरं (8 नियत पष्यकस । पुण्य 
भावयतो गुणेषु दोषारोपणरूपमसूयामर्ल निवर्तते । पापिष्ठेषुपेक्षां भावयतस्तत्ससर्गत्यागात्ससर्गजदोषमल हक पल 
सह संवादोपन्यासस्य फलमाह- | भजनफलमाह-सो5पि सर्वजगद्नेतुरिति ॥ ४0-४३ ॥ 
सु निषंवादमुपन्यत संवा नया व्यास 2 श्रुत्येति । विज्ञप्तीति | जञपेः 'सनीवन्तर्थ” इति सनीडागमबिकल्पात्‌ 
है ०2 2 दि निष्ठायामुक्तो यो निषेध: सः “ऋल्वादिभ्यः क्तिश्रिष्ठावद्धयति! इति निष्ठावद्धावात्तिन्यपि 
वति ॥४४-४५ 


इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाब्जसेयापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रव्किन माधवाचार्येण विरचितायां 

य शान महरय को विशुदनतक तर देयताओं ने जाना” शियलान मात कर बयो मे सब फलों के 
परमसत्य जाना ! शिवज्ञान लत कर सब प्रदाता 
पा तक ॥ ३१ ॥ भक्ति से गद्गद स्व॒र बाले हुए उन देवों ने संसाररोगरूप दुःख का निवारण 


मर बता आग रा विरि: महादेव ने ॥ ३२ ॥| सब देवताओं को देखकर कहा, "मं 
द्वारा ३२ ॥ सब बता र कहा, “मैं प्रसन्न 
हूँ | फ्रि छिष्ण प्रमुख देवताओं को लक्षितकर ॥ ३३ ॥| ऐक्वयादि -उपेत, ने गंभीर बाणी से कहा-है 
ओं ! में ही परम तत्त्व हैँ। चाबी ॥ ३४ ॥ मुझ्न में ही 7 और मुझ में ता 
है। मय मेरे सत्ता वाला स्वरूप की असन्दिग्ध प्रमा से ही संसरण 
समाप्त होता है गे ॥ मेरा ज्ञान बहू मुक्त रेल मकप्टा 
बाला हो, गम हटा पालन करता हो, , अचंचल चित्त बाला हो, शुद्र न हो ॥ ३६ ॥ 
हो, शूलधारी महेइबर के ध्यान कसर हो त्त्था ज्ञानप्रतिबन्धक पाप यज्ञ दान आदि द्वारा कहो चुके 
की योग्यता कर जो बेदान्तश्रवण द्वारा मेरे ६220 स्वरूप को जानता 


॥ ३७. ॥ कत मकार स्वयं 
» उससे नहीं । हे सुरोत्तमों ! यह मैंने आपको बताया है ॥ ३८ | इसका उपदेश 
गा चाहिये जिन दिलों ने श्रद्धापूर्वक पाशुपतब्रत का आचरण कर पहिया डे पर बेद की आज्ञा है कि ऐसे अधिकारियों 8 
इसका उपदेश दिया जाये ॥ ३९ ॥ 


ने कहा-इतना कहकर भगवान रुद्व बहीं अन्तर्धान हो गये | हे मुनियो ! तब असूया-रहित देवताओं ने महादेव 


के वैशिष्व्य को ॥ ४0 ॥ जानकर उन्हें ही जगतू का कारण स्वीकार किया है श्रैष्ठो 
परमेशयर को ॥ ४१ ॥ जगत का कारण जानकर उन्हीं का भजन कीजिये । संसारकारण, चद्धकलाधर 
दें सोम भी ॥ ४२॥ आपके कि बट के प्रति 22 ब्रह्मा विष्णु आदि समेत आपकी संनिधि में उपस्थित होंगे 
थे उन बाबा मतों ने यो महारिय के पहुएतब्रत के ॥ ४४ ॥ प्रसत्नवित्त चाहे हो 
।४0/६५०5 28 महा 
सात ताक के ज्ञान के सागर रूप सूतजी को प्रणाम कर लिये भक्तिपूर्वक उनकी पूजा 


१. ख. ग. यो5भिजा? | २. क. ख. ड. मूखर? | ३. क. ख. छ. श्रुतिः । 


_२० जिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
तृतीयोध्यायः 
नैमिवीया ऊचुः 
भगवन्कः युरैः सर्वेरतुरैः सिद्किंनरीः । मुनिर्भियक्षगन्यर्वैस्तथाउन्येः सर्वणन्तुमिः ॥ १ ॥ 
मुक्त्यर्य च विमुक्त्यर्थ पृण्यः धुष्यवततां यर 4 तमस्माक॑ महाभाग ब्ूहि स्वार्थ वित्तम ॥ २ ॥ 


सूत उबाच 
साएु साथु महाप्राज्ञाः पृष्टमेतज्जगत्नितम्‌ । बक्ष्ये त॑ अद्ययोपेताः झृणुध्व॑ मुन्पुद्धवार ॥ २ ॥ 
पुरा विष्युर्जगन्नाथः युराणः अुरुषीत्तमः । मायया मोहितः साक्षाच्छिवस्य परमात्मनः ॥ ४ ॥ 
अहमेव जगत्कर्ता मग्येवेद जगत्थितम्‌ । मत्तमश्वाधिकश्वापि नास्ति सर्वत्र सर्वदा ॥ १ ॥ 
मम झक्तिविलासोउयं जगत्सर्व॑ चराचरम्‌ । अहमेव तमायाध्यः तर्वदा सर्वजन्तुभिः ॥ ६ ह 
विरक्ताः शिवसेयया तत्त्वज्ञानेन मुच्यन्ताम्‌ । ये तु न केवल मोक्ष भोगानप्पपेक्षन्ते तैः को देवः सेव्य इति मुनयः सूत॑ 
पृच्छन्ति-भगवन्कः सुरैरिति ॥ १ ॥ * 
भुक्त्यर्षमिति । प्रथमतों भुक्त्यर्थ क्रमेण मुक्त्यर्थ॑ च । अथवा सर्वेषां मध्ये क्रश्चिख्ुक्त्यर्थमपरर्मुक्त्यर्थमिति विभागेन 
सर्वैरुभयार्थमित्यर्थ: । क्रममुक्तिरपि हि श्रूयते-/स सामभिरुष्नीयते ड्रह्मलोक॑ स एतस्माज्जीवघनालरातपरं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' 
इति ॥ २ ॥ 
स्वयमुपरतचित्तैः केवल मोक्षापेश्षरपि भवद्धिः करुणया भोगार्थिभ्यों हितमेतल्यष्टमित्याह-जगद्धितमिति ॥ ३ ॥ 


पुरुषोत्तम इंति | पुरुषेषूत्तम इति पुरुषोत्तमः । “यतश्व निर्धारणम्‌” इति विहितया निर्धारणसप्तम्यां समासः | 
पुरुषश्चासावुत्तमश्वेति सामानाधिकरण्ये हि 'सन्महत्परमोत्तम” इति प्रथमानिर्देशाल्यूरवनिपात उत्तमपुरुष इति स्थातू | 
पुरुषाणामुत्तम इति. निर्धारणषष्ठ्यां तु “न निर्धारण” इति समासनिषेधः । अतो वथोक्त एवं विग्रहः | विष्णोरप्पेतादृशी दशा 
क्रैवान्यस्य कथेति विवक्षया विष्णूदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ मोहमूलवचनमाह--अहमेच जगत्कर्तेति' ॥ ५॥ ६ ॥ 


ईइयर-प्रतिपादन नामक तीसरा अध्याय 

भऔैमिषारण्य के मुनियों ने सूत जी से प्रइन किया-हे भगवन्‌ । सब देवता, दानव, सिद्ध, किन्नर, मुनि, यक्ष, गन्धर्व 
तथा अन्य सब जन्‍्तुओं दारा ॥ १ ॥ भोग ब मोक्ष की प्राप्ति के लिये कौन देव पूजनीय है ? हे पुण्यात्माओं मेँ श्रेष्ठ | हे 
सर्वज्ञ महोदय ! उस देब का हमें उपदेश दीजिये ॥ २ ॥ ; 

सूत जी बोले-हे बिशाल दृष्टि बाले मुनियो | जगत के सब लोगों के हित की बात आपने बहुत अच्छी पूछी है । हे 
ड्रेष्ठ मुनियों । मैं इस विषय में बताऊँगा, आप लोग श्रद्धायुक्त होकर सुनिये ॥३ ॥ ह 

पूर्व काल में सब पुरुषों में उत्तम, जगत्पालक, पुरातन विष्णु स्वयं द्विब की माया से मोहित हो गये थे ॥ ४ ॥ अहंकार 
के यज्ञीभूत होकर अपने आत्मरूप अम्बिकानाथ निरतिशय आनन्द व ज्ञानात्मक महेश्यर को समझे बिना श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि 
सब देबताओं के संमुख अत्यधिक औद्धत्य से घोषणा की-/मैं ही जगतू का रचविता हूँ, मुझमें ही संसार स्थित है । किसी 


९-० -- 3-८ फ3--सननन्पकेर 
9. घ. “थसत्तम | २. ख. "ति त्रवाणां संवन्धः । 


अध्यायः-३ २१ 
इत्यहंमानतंछत्रः स्वात्मभूतं महेश्वरम्‌ । अविज्ञायाम्बिकानाथमनन्तानन्दचिदृषनम्‌ ॥ ७ ॥ 


अतीवा5उज्ञापयामास ब्दह्यादीनसिलान्हरिः । अथ देवों महादेवः सर्वात्या सर्वधासकः ॥ ४॥ 
तस्य शक्ति तमादत्य मोहयामास शंकरः / ततस्तट्यमुख्यः सर्वे ब्रह्मायाः पशवों भ्रशम्‌ ॥ ९ ॥ 
मोहिता मायया शंभोर्विवश्ञाश्व विशेषतः । एतस्मिन्नन्तरे श्रीमातनन्दी शंकरबल्लभः ॥ 90 ॥# 

सर्वविज्ञानरत्वानामाकरः कठुणालयः । समायत्य हरिअ्द्मप्रमुखानमराधिपान्‌ ॥ ११ ॥ 
बोधयामात संर्बश्ः पर भाव॑ शिवत्य तु । 
नन्दिकेश्वर उबाच- बविध्यों विश्वजयत्राथः शंकरः परमेश्वरः ॥ १२ # 
तर्वत्ाक्षी महानन्दः सर्वात्मत्येन सॉस्थितः । त्‌ एव सर्बजन्तूनामात्मा सर्वावधासकः ॥ 9३ ॥ 


नन्वहमेथ जगक्कर्तेति जीवेश्वरतादाल्यप्रतिपादकमिदं महावाक्य तदनुसंदधानेउस्य विष्णों: कथ॑ व्यामोह इत्यत आह- 
इत्यहंभानसंछज्न इति । वाच्यार्थ परित्यागेन लक्ष्यस्य चिदानन्दघनस्यानुसंधाने न व्यामोह: | अहंकारविशिष्टं त्यात्मानं मन्यमानस्य 
तस्यासदेव सार्वच्ष्यं ब्रुवतः कर्थ न व्यामोह इत्पर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥ हि 

अविमर्गदशायां व्यामुह्यतोडपि विष्णोर्विमर्शकाले विवेक: स्यात्तमपि शिवः संजहार ब्रह्मादिसकललोकव्यामोहजनना'- 
पराधनिमित्तेनेत्याह-तस्य शक्तिमिति ॥ ९ ॥| 


नन्‍्दी देवानप्थनुग्रहीतुं समर्थ इत्याह-सर्वविज्ञानेति ! न केवलमनुग्रहसमर्थ :, अनुग्रहशीलो5 पीत्याह-करुणालय इति । उभयत्र 
कारणमाह-शंकरबल्लभ इति ॥ १0 ॥ 9१ ॥ 


पर भावमिति । भावः सत्ता । शिवस्य यः परो भावों निष्कल रूपं तद्धि स्वरूपं पारमार्थिकत्वात्सदित्युच्यते | तदेव स्वात्मनि 
परिकल्पितेषु समस्तवस्तुषु सत्तदित्यनुगमाल्तत्तेत्युच्य्ते | जलतरछगचन्द्रप्रतिविम्बेष्यनुगतं चन्द्रखप॑ यथा तद्त्‌ । सा 
चानुगम्यमानवस्तूपहिताउपरो भावः । उपाध्यपगमे त्वनुगत॑ सन्मात्र सतपरो भावः | सकल वा विश्वाधिकं सो5पि स्वेतरसमस्तवस्थ- 
तिशायित्वात्परो भावः | 'विश्धाधिको रुद्रो महर्षिरि'ति हि श्रुतिः | तस्य विश्वाधिकल्वे विश्वस्य स्वत्व॑ तस्य च स्वामित्यमिति 
स्वस्वामिभावलक्षणं कारणमाह-विश्यजगन्नाथ इति । भोगापवर्गप्रदानलक्षणं शंकर इति । नियमनसामध्य॑ परमेश्यर इति । सर्वश्षत्व॑ 


भी देश या काल में मेरे तुल्य या मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । यह सारा जड-चेतन संसार मेरी सामर्थ्य का विस्तार है । सब 
जन्तुओं द्वार हमेशा मेरी ही आराधना की जानी चाहिये !” (क्योंकि अपने व्यष्टि अभिमानरूप अहंकार का परित्याग कर यह 
नहीं कहा गया था इसीलिये यह गलत ज्ञान ब गलत बचन थे । यदि शुद्ध त्वमर्थ का ब्रह्म से अत्यन्त अभेद समझकर कहा 
होता तो यही बचन सही ठहरते । जैसे कुन्ती आदि से अपने जन्म का वृत्तान्त पता लगने से पूर्व कर्ण यदि स्वयं को क्षत्रिय 
कहता तो बंह खुद ही अपने को असत्यवक्ता समझता और अपनी उत्पत्ति का रहस्य जानकर अपने को क्षत्रिय कहते हुए 
उसे असत्यवदन की ग्लानि का प्रइन ही नहीं, वैसे प्रकृत में समझना चाहिये )) विष्णु का यह कथन ज्ञात होने पर सर्वस्वरूप, 

सर्वताक्षी, स्थयम्प्रकाश महादेव ॥ ५-८ ॥ शंकर ने उनकी विमर्दाकालीन विवेकशक्ति को भी हर कर उन्हें सर्वथा व्यामुग्ध 
कर दिया । इससे विष्णु, ब्रह्म आदि सभी पशु-जीव होने से देवता भी पशु ही हैं-अत्यधिक ॥ ९ ॥ व्यामोह को ग्राप्त हुए 
और झंभु की माया के सर्वथा परवश्ञ हो गये, पूज्यादिविषयक सही निर्णय कर पाने में असमर्थ हो गये | इसी समय जंकर- 
प्रिय, ॥ १0 ॥ सब विद्यारलों की खान, करुणानिधि श्रीमान्‌ नन्‍दी ने आकर हरि, ब्रह्मा आदि देवताओं को ॥ ११ ॥ 


9, हु, “थंस्य परि" | २. ग. *नाय बाध? । ३. ख. "मित्यव भा? | ४. क. ख़. ग. यथा चद्धत्वमिल्युच्यते । 


२२ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
अस्य अतादलेशस्य लबलेशलबेन हु । इवं विष्णुपद लब्धं त्वया नान्येन हेतुना ॥ १४ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां पदमस्य अलादतः । अनेनेद जगत्तर्व॑ बिना न भवति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अय॑ थाता विधाता च सर्वदा तर्ववस्तुनाम्‌ । यथा वैश्वानरेणेद्रमयों दहति भाति च ॥ १६ ॥ 
तथाउनेन भवत्येतप्जगत्सर्व॑ विभाति व । अस्याउउनन्दस्य भूतानि लेशमन्यानि सर्वदा ॥ १७ ॥# 
लब्ध्या तंतोषमापन्नान्यतीव अह्यवित्तमाः । अस्वैवाउ5ज्ञालवाक्ृष्टं जयक्रित्यं ग्रवर्ती ॥ १८ ॥ 
अविज्ञायैनमात्मानं भवानत्यन्तमोहितः । अहंकारामिभूतश्व भवता मोहित जयत्‌ ॥ १९ ॥# 
अतस्त्व॑ आन्तिमुत्वुष्य स्वात्मभूत॑ महेश्वरम्‌ । आराबया55दरेणैव सह देवैरमापतिम्‌ ॥ २० ॥ 
सूत उबाच है 
इलुुंक्त्वा मुनयः श्रीमाननन्दी शंकरवल्लभः । अगमद्रथमारुद्य औमत्कैल्यसपर्वतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वसाक्षीति ! नित्यतृप्ततामाह-महानन्द इति । स्वालन्यध्यस्तस्य सर्वस्य सत्तास्फूर्तिप्रदत्य॑ सर्वात्मत्वेनेति | न केवर्ल भोग्यवर्गस्य 
अपि तु भोक्तृवर्गस्यापि स॒ एवाउउल्मेत्याह-स एब सर्वजन्तूनामात्मेति | नच तदात्मकस्य तश्रियन्तृत्वाधसंभवः । वास्तव॑ हि 
तादाल्यम्‌ | छीलाकल्पितविभागनिबन्धनं तु नियन्तृत्वादिति' । अत एव हि श्रूयते-“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां जसदाले' ति । 
आलत्ये सत्ताप्रदत्य॑ कारणमाह-सर्वावभासक इति | स्वसत्तयैव लब्धसत्ता् करोतीत्यर्थ: ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
विश्वाधिकतल्व॑ वक्तु शिवस्योत्कर्षमुक्ता तदन्यस्यापकर्षमाह-अस्य प्रसादेति || १४ ॥ १५ ॥| 
बाता पोषकः । विधाता निर्माता । अतस्तेन पोष्यत्व॑ निर्मायमाणत्व॑ च तदन्यस्थ 26025: 28% हेतुरित्यर्थः । 
“सज्ञापूर्वको विधिरनित्यः” इल्यदीर्षत्यम्‌ । अन्येषामपि स्वोपजीविनः प्रति यत्पोषकत्वादि 
निरदर्शनमाह-यथा वैश्यानरेणेति | अयसो यदग्धूत्यं भान॑ च तधथा वह्लेरेव तथेत्यर्थः । उत्तरत्र चाय॑ दृष्टान्तः | अयसो यथा 
दाहप्रकाजौ वह्लेरेगैवं विषयानन्दाः सर्वेडपि शिवस्यैव स्वरूपभूता इति ॥ १६ ॥ 
अस्पाउ5नन्दस्थेति । 'एतस्वैवा55नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुतेः ॥ १७.॥ 
अस्पैवाउउज्ञेति | 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि धावापृथिवी विधृते तिष्ठतः' इत्यादिश्वुतेः ॥ १८ ॥ 
अहंकाराभिभवो विष्णोः प्राक्सूतेनोक्तः | अधुना तु नन्दिनेति न पौनरुक्त्यम्‌ू ॥१९ ॥२० ॥ २१ ॥ 
शिव का पारमार्थिक स्वरूप समझाया । 
नन्दिकेश्वर ने कहा-हे ! शिव ही सारे जगत्‌ के स्वामी हैं, भोग व मोक्ष देने बाले हैं तथा संसार का 
नियमन करते हैं | सबके साक्षी होने से ये ही सर्वज्ञ हैं, सदा तृष्त रहते हैं एवं सबके अधिष्ठानरूप से विद्यमान हैं । 
सभी जीवों के प्रत्यगात्मा वे ही हैं । वे ही सबको प्रकाशित अर्थात्‌ ज्ञानसे संबद्ध करते हैं ॥| 9२-१३ ॥ इनकी कृपा के 
छोटे से अंश के प्रभाव से आपको यह विष्णुपद मिला है, और किसी कारण से नहीं ॥ १४ ॥ अन्य भी सब देवताओं को 
इन्हीं की कृपा से स्वकीय पद प्राप्त ह॒ए हैं। इनके बिना यह जगतू स्वयं अपनी किसी सत्ता बाला नहीं है, शिवरूप सत्ता 
से ही यह सत्तान्वित है ॥ १५ ॥ ये ही हमेशा हर चीज़ के निर्माता और पोषक हैं। जैसे आग से तपा लोहा जलाता ब 
चमकता है, (स्थयं अपने किसी तेज के कारण नहीं,) ॥ १६ ॥ बैसे शिव के कारण यह जगतू विद्यमान और प्रकाशित होता 
है | अन्य प्राणी इसके आनन्द के छोटे से हिस्से को पाकर ही अत्थन्त सन्तुष्द होते हैं । हे ब्रह्मोपासक मुनियो ! (-यह 
सूत जी के द्वारा कहा गया सम्बोधन है |) इन महादेव की आज्ञा से नियंत्रित हो यह जगतू सदा चलता है ॥ १७--१८-॥. 
इस शिवरूप आत्मतत््व को न समझकर आप (विष्णु) अत्यन्त मोह में पड़ गये और अहंकार के बश में होकर आपने बाकी 
देवों को भी विवेकभ्रष्ट कर दिया ॥ १९ ॥ अतः आप भ्रम का परित्याग कर अपने आत्मरूप उमापति महेश्थर की सब देवताओं 
“ संहिते आदर पूर्वक आराधना कीजिये ॥ २० ॥ ५ 
सूत जी बोले-हे मुनियों ! इतना कहकर शिवप्रिय श्रीनन्दी रथपर चढ़कर कैलास पर्वत को चले गये ॥२१ ॥ 
३. ल्ीलादिनिबन्धन यथा स्वात्तथा नियन्तृत्व॑ तस्मात्नासंभवइल्यर्थः | नियन्तृत्यादीति-इति बाल, पाठे छीलादिनिबन्धनं नियन्तृत्वादि 
इति हेतो नसभव इति स्पष्टं वाक्यम्‌ । २. ग. सर्वात्मिति । 


अध्याय:-३ २३ 
ततो विश्वाधिक रद महविं सर्वसाक्षिणम्‌ । अद्यविष्ण्यादयों देवा: मूजयामातुरादयात्‌ ॥ २२ ॥ 
तथा लक्ष्यादयों वेव्यस्तथाउन्ये सर्बजनन्‍्तवः । पूजयामाठुरीशान॑ पुरुष कृष्णपिड़लम ॥ २२ ॥ 
अपैषां युरतः श्रीमानम्बिकापतिरीश्वरः । आविर्बभूब तर्वज्ञः शंकरों वृषवाहनः ॥ २४ ॥ 
दृष्ट्वा त॑ बह्मविन्युस्याः पशूनां पतिमीशवरम्‌ । ब्रह्मविष्ण्यादयः सर्वे ्रणम्य भुवि दण्डबत्‌ ॥ २५ ॥ 
शिरस्यशलिगाधाय असन्रेद्रियमानताः । अखुबन्युक्तिदं भकत्या भुक्तिदं भवभेषजम्‌ ॥ २६ ॥ 

देवा ऊचुः- 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते ककठणालय । नमस्ते सर्वणन्तूनां शरक्तिमुक्तिफल्मद ॥ २७ ॥ 
नमस्ते तर्बल्ेकानां छृष्टिस्थित्यनतकारण । नमस्ते भवभीतानां भ्वभीतिबिमर्दन ॥ २८ ॥ 
नमस्ते वेदवेदान्तैरर्चनीय व्रिजोत्तमैः / नमस्ते शूलहत्ताय नमस्ते वढ्नि पाणये ॥ २९ ॥ 
नमस्ते विश्वनाथाय नमस्ते विश्ववोनंये । नमस्ते नीलकण्ठाय नमस्ते कृतिबासते ॥ २० ॥# 
नमस्ते सोमरूपाय नमस्ते सूर्यरूपिणें । नमस्ते वढ्िरपाय ममस्ते 'जलरूपिणे ॥ ३१ ॥.. 
नमस्ते भूमिरूपाय नमस्ते बायुमूर्तये । नमस्ते व्योमरूपाय नमस्ते द्यात्मकूपिणे ॥ ३९ ॥ 


महर्षिमिति । दर्शनादृषिः । ऋषिर्दर्शनादि'ति यास्कः । तस्य महत्त्वं सर्वज्ञ॒त्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

रैपुरुषमिति । अन्‍्तर्यामित्वेन सर्वेषां हृदये5वस्थानात्यूर्ष शरीरेषु शेत इति पुरुषः | श्रूयते हि 'स वा अयं पुरुष: सर्वासु 
पूर्ष पुरिशयः” इति । क्रृष्णपिड्लमिति ! कण्ठे कृष्ण: | छलाटे पिड्ढलः “पुरुष॑ कृष्णपिड्नम्‌” इति हि श्रुतिः | २३-२८ ॥ 

चेवबेदान्तिरित । वेदान्तैः पारमार्थिकन रूपेण ज्ञापनमर्चन॑; वेदैः स्तुत्यत्वेन चैष्टव्यल्येत वाउभिधानम्‌ 
॥ २९ ॥ ३०0 ॥ 

नमस्ते सोमरूपायेत्यादिनाउष्टमूर्तित्वकथनम्‌ | आत्मरूपिण इति | आत्मा यजमानः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने श्रद्धापूर्वक सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी रद्र की पूजा की ॥ २२ ॥ इसी प्रकार लक्ष्मी 
आदि देवियों ने तथा अन्य सब लोगों ने नीले कण्ठ और पिंगंछ ललाट बाले ईशानसंज्ञक पुरुष की पूजा की ॥ २३ ॥ तदनन्तर 
इन देवादि के सामने अम्बिकापति, सर्वनियन्ता, सर्वज्ञ, व्रंषभवाहन श्रीमान्‌ शड्टूर प्रकट हुए ॥ २४ ॥ ब्रह्मोपासकों में मुख्य 
ब्रह्मा विष्णु आदि सबने उन्हें देख पृथिव्री पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २५ ॥ और सिर पर अंजलि बाँधकर, प्रश्ञान्त इंद्रिय 
ब मन वाले होकर, सर्वभोगप्रदाता, भव रोग की दबारूप तथा मोक्ष देने वाले शंकर की स्तुति की ॥ २६ ॥ 

देवताओं ने कहा-हे देव तथा देव-शासक ! आपको नमस्कार है । हे ककणासागर ! आपको प्रणाम है । सब भ्राणियों 
को भोग व मोक्ष रूप फल देने बाले आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति ब बिलय के कारणभूत 
आपको नमस्कार है ! संसार से डरे लोगों के संसारभय के निवर्तक आपको नमस्कार है ॥ २८ ॥ बेदों द्वारा स्तोततव्य, बेदांतों 
द्वारा प्रतिपाथ ब उत्तम ब्राह्मणों द्वारा पूज्य आपको प्रणाम है । हाथ में शूल ब बढ्लि धारण करने बाले आपको 
प्रणाम है ॥ २९ ॥ जगद्रक्षक व जगत्प॒ष्ण आपको नमस्कार है। नीले कण्ठ वाले एवं चर्मपरिधान बाले आपको नमस्कार 
है॥ ३० ॥ चन्द्ररुप, सूर्यरूप, बहिरूप, जलरूप, पृथ्वीरूप, वायुरूप; व्योमरूप तथा यजमानरूप आपको पुनः पुनः नमस्कार 
है ॥ ३१-३२ ॥ 


9, ग॒. "हछिरूपिणे | २. क. ख. य. जलमूर्तये । ३. ख. तथेति | 


र्ड शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


नमस्ते सत्यकृपाय नमस्ते सत्यरूपिणे । नमस्ते बोधरूपाय नमस्तेउबोधरूपिणे ॥ ३३ ॥ 
नमस्ते सुख़रूपाय नमस्ते" सुखरूपिणे । नमस्ते पूर्णरूपाय नमस्ते5 पूर्णछपिणें ॥ ३४ ॥ 
नमस्ते ब्रह्मस्पाय नमस्तेषबद्मरुपिणे । नमस्ते जीवरूपाय नमस्तेउजीवरूपिणे ॥ ३५ ॥ 
नमस्ते व्यक्तसपाय नमस्ते5व्यक्तकपिणे / नमस्ते झब्दरुपाय नमस्ते5ञ्ब्दरूपिणे ॥ ३६ | 
नमस्ते स्पर्शसूपाय नमस्तेउस्पर्शरुपिणे । नमस्ते रूपरूपाय नमस्तेउरूपरूपिणे ॥ २७ ॥ 
नमत्ते रसरूपाय नमस्ते5 रसरूपिणे । नमस्ते गन्धरूपाय नमस्तेष्गन्थरूपिणे ॥ ३८ ॥ 
नमत्ते देहरूपाय नमस्ते वेहरूपिणे । नमस्ते प्राणरूपाय नमस्तेउप्राणरपरिणे. ॥ ३९ ॥ 
नमस्ते ओ्रोत्ररपाय नमत्ते5 श्रोत्रअपिणे । नमस्ते त्यकस्वरूपाय नमस्तेउत्वकस्वरूपिणें ॥ ४0 ॥ 
नमस्ते दष्टिकपाय नमस्तेउट्ृष्टिकपिणे । नमस्ते रसनारूप नमस्ते5रसनात्मने ॥ ४१ ॥ 


नमस्ते सत्यरूपायेत्यादिभावाभावप्रपज्वस्य समस्तस्य शिवे परिकल्पितत्वाच्छिव एवं तस्य पारमार्थिकं रूप॑ रजता- 
देरिय शुक्त्यादीत्यर्थः । असत्यरूपिण इत्याधकारप्रश्लेषों द्वितीयपादेषु सर्वत्र | सुखरूपाय परमानन्दरूपाय | पूर्णरूपायान- 
न्ताय ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जीवरूपाया55त्मर्पाय ॥ ३५ || 


सत्यज्ञानानन्दालानन्तशब्दा अनृतजडदुःखानातत्वान्तवत्त्यव्युदारद्वारा ब्रह्म रक्षयन्तीति बुक्तं व्यासेन 'आनन्दादयः 
प्रधानस्थ” इत्यत्न । तत्र देशकालबस्तुकृतपरिच्छेदनिरासवाचिनाउनन्तशब्देन वस्तुकृतस्यापि परिच्छेदस्य निरासाद्धावाभावावपि _ 


सत्य तथा असत्यरूप आपको नमस्कार है । ज्ञानरूप थ अज्ञानरूप आपको नमस्कार है। परमानन्दरूप एबं दुःखरूप आपके 
लिये प्रणाम है । अनन्त व सीमित आपको प्रणाम है । (शिव सर्वरूप है अतः असत्यादि भी शिष ही है, उनसे भिन्न हो असत्यादि 
भी क्यों वियमान हो पायेंगे ? अतः सर्वरूप शिव को प्रणाम करने के अबसर पर असत्यादि रूपों के लिये प्रणत होना उचित 
है । क्योंकि समस्त विशेष कल्पित हैं अतः असत्यादि से शिव में अणुमात्र के अपकर्ष की शंका को अबकाश्ञ नहीं | अत 
एवं केवल अहेय गुणों को ही परमेश्वर में स्वीकारना जैसा अर्धजरतीय प्रयास अंशोभनीय है । उपासना के लिये तत्केतुन्याय 
की प्रवृत्ति होने से श्रेष्ठ गुणों का ही अनुसन्धान हो यह तो इष्ट ही है । किन्तु एतावता हेयगुण शिव में कल्पित नहीं यह 
कहना शिवेतर को स्वीकारना होगा और बह श्रौतों के लिये असंभव है) ॥ ३३-३४ ॥ ब्रह्मरूप तथा अब्रह्मरूप आपकी प्रणाम 
है । प्रत्यगात्मछप व परागात्मरूप आपको प्रणाम है ॥ ३५ ॥ व्यक्तरूप तथा अव्यक्तरूप आपको प्रणाम है। (प्रत्यक्षबिषय को 
च्यक्त और तद्िन्न को अव्यक्त समझना चाहिये) | शब्दरूप व अशब्दरूप आपको नमस्कार है ॥ ३६॥ स्पर्शरूप एवं अस्पर्शरूप 
आंपको नमस्कार है । रूपात्मक एवं अरूपात्मक आपको नमस्कार है ॥ ३७ ॥ रसरूप व रसरहितरूप आपको नमस्कार 
है। गन्धरूप य निर्गन्‍्थरूप आपको नमस्कार है (पाँचों इन्द्रियाँ जिसे ग्रहण कर सकें व जिसे न्‌ ग्रहण कर सकें बह सब शिवरूप 
होने से तत्तबरिशेषों वाले भगवान्‌ नमनीय हैं) ॥ ३८ ॥ झरीररूप व शरीररहितरूप आपको नमस्कार है। (प्रारब्धादि भोग 
व कर्म करने के लिये जिस भौतिक पिण्ड में स्थित हो पुर्यष्टक कार्यकारी होता है उस पिण्ड को शरीर कहते हैं। इनसे भिन्न 
मूर्तपिण्ड शरीररहितरूप हैं ।) प्राणरूप तथा अप्राणरूप आपको नमस्कार है। (शरीर को जीवित रखना आदि करते हुए शरीर 
मेँ स्थित वायु का विकारविशेष-जो पुर्यष्टक में गणित है-प्राण है ।)॥ ३९ ॥ कानरूप व कान से भिन्न रूप आपको नमस्कार 
है। यहाँ कान आदि झब्द इच्चियपरक हैं, गोलकपरक नहीं । शरीर में दीखने वाले कान आदि गोलक हैं । इच्धियाँ सूक्ष्मशरीर 
के अंग हैं। बाह्य कान यथावत्‌ रहते हुए ही जिसके प्रतिबद्ध हो जाने से हम सुन नहीं पाते वह बस्तु-या सामर्थ्य-कान-इच्दिय 
है | “बाह्य कान! से उस पूरे अंग को समझ लेना चाहिये जो स्थूछ भूतों से बना है-इंदियग्राह्म है ।) त्यगिन्दियरूप तथा त्वगिद्धिय 
से भिन्न रूप बाले आपको नमस्कार है। (छूने की इंद्रिय त्वक्‌ कहलाती है |) ॥ ४0 ॥ दृष्टिरूप एवं अद्ृष्टिरप आपको नमस्कार 
है। (दृष्टि अर्थात्‌ चशुरिद्धिय ।) रसनारूप और रसना से अतिरिक्त रूप बाले आपको नमस्कार है | (चखने की इंद्रिय रसना 
है) ॥ ४१॥ प्राणरूप ब प्राणेतररूप आपको प्रणाम है । (सूँघने की इंद्रिय प्राण कही जाती है | इस प्रकार इन्द्रियों के विषयों 


अध्याय:-३ र५ 
नमस्ते प्राणसपाय नमस्तेडप्राणरूपिणे / नमस्ते प्रदरूपाय नमस्ते5पादरूपिणे ॥ ४२ ॥ 


नमस्ते पाणिसुपाय नमस्ते5प्राणिरृपिणे । नमस्ते वाक्स्वरुप्ाव नमस्ते5बाक्स्वरूपिणे ॥ ४३ ॥ 
नमस्ते लिद्वसपायं नमस्तेलिड्ररूपिणे / नमस्ते पायुुपाय नमस्तेपायुरूपिणे ॥ ४४ ॥ 
नमस्ते चित्तरुपाय नमस्ते४चित्तरूपिणे । नमस्ते मातृरुपाय नमस्ते3मातृसुपिणे ॥ ४५ ॥ 
नमस्ते मानरुपाय नमस्तेउमसानरूपिणे । नमस्ते मेयरूपाय नमस्तेषमेयरूपिणे ॥ ४६ ॥ 
नमस्ते मितिरुपाय नमस्तेडमितिरूपिणे । नमस्ते सर्वरुपाय नमस्तेउसर्वरूपिणे ॥ ४७ ॥ 
रक्ष रक्ष महादेव क्षमस्व॒ कठणालय । भक्तचित्ततमासीन अद्यविष्णुशिवात्मक ॥ ४८ ॥ 
सूत उबयाच-- 
इति ब्रह्मादयः खुत्वा ग्रणम्य भुवि दण्डबत्‌ । भक्तिपारं गता देवा बंभूवुः परमेश्वरे ॥ ४९ ॥ 
वस्तुतः परमात्मनो न पृथगित्यभिप्रायेण बहुधा भावाभावरूपताभिधानम्‌ ॥ ३६-४४ | 
मातृरूपायेत्यादि मितिः प्रमा तस्याः कर्ता माता ॥ ४५ ॥ करणं मानम्‌ । विषयो मेयम्‌ । तद्गूपायेत्यर्थ: ॥ ४६-४७ ॥ 
रक्ष रक्षेति | 'अहमेय जगक््ते त्यादि यदुक्त यच्चान्यैस्तथा प्रतिपश्न॑ं तमपराध॑ क्षमस्व तत्रिबन्धनादनर्थाच्च रक्ष । यत्तस्त्व॑ 


करुणाल्य इत्पर्थ: । 'हृदि हययमात्ला' 'ईश्यरः सर्वभूतानां हदेशेडर्जुन तिष्ठति” इति श्रुतिस्मृतिदर्शनात्‌ ! सर्वेषां चित्तेषु यद्यप्पस्ति 
तथा5पि भक्तचित्तेषु विशेषत इत्याह-भक्तचित्तेति । ब्रह्मविष्णुशिबात्मकेति | “सं ब्रह्मा स शिवः स हरिः” इति श्रुति: ॥ ४८ ॥ 


भक्तिपारमिति । प्रियातिशयवशज्ञाच्चित्तस्य विषयान्तरव्याृत्तस्य तदेकनिष्ठतां भक्तेः पारमू | ४९ ॥ 


की तरह इच्चियाँ भी शिवरूप हैं और जो इन्द्रियाँ नहीं वह भी शिव ही है । ज्ञानेद्धियों के अनन्तर कर्मेच्वियों के प्रसंग को 
उठाते हैं-) पादरूप और पादभिन्नरूप आपको नमस्कार है। (चलने की इच्त्रिय पाद है । दीखने वाले पैर आदि बारा काम 
करने बाली उनसे भिन्न इच्धियाँ हैं )) ॥ ४२ ॥ पाणिरूप और अपाणिरूप आपको नमस्कार है । (पकड़ने की इच्द्रिय पाणि 
है )) बागुरूप तथा वाग्भिन्नरूप आपको प्रणाम है । (बोलने की इन्द्रिय बाकू है |) ॥ ४३ ॥ उपस्थरूप व उपस्थेतररूप आपको 
नमस्कार है । (मैथुन करने बाली इन्द्रिय उपस्थ है |) पायुरूप एवं पायु-भिन्न रूप आपको नमस्कार है | (मल आदि का विसर्ग 
करने बाली इन्द्रिय पायु है )) ॥ ४४ ॥ चित्त तथा चित्त-भिन्न रूप आपको नमस्कार है । (संझ्य, निशचय, कामना, श्रद्धा, 
भ्रय आदि करने वाली इच्द्रिय यहाँ चित्त कही गयी है |) प्रमातारूप व अप्रमातारूप आपको प्रणाम है ॥ ४५ ॥ प्रमाणरुप 
एवं अप्रमाणरूप आपको प्रणाम है। प्रमेय तथा अप्रमेयरूप आपको नमस्कार है ॥ ४६ ॥ प्रमा और अप्रमारूप आपको नमस्कार _ 
है। सर्वरूप एवं असर्वरूप आपको नमस्कार है ! (सर्व से समष्टि और असर्व से व्यष्टि समझना चाहिये ।)॥ ४७ ॥ भक्तों 
के चित्तों में विशेषतः उपस्थित तथा ब्रह्मा विष्णु व झ्षिव रूपों को ग्रहण करने बाले करुणासागर हे महादेव ! हम लोगों की 
हर तरह से रक्षा कीजिये ॥ ४८ ॥| है 


सूत जी बोले-ब्रह्म आदि देव यों स्तुतिकर और भूमि पर दण्डबत्‌ प्रणामकर परमेश्वर में अत्यधिक भक्ति बाले 
हुए ॥ ४९॥ 


र्६ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


देबदेवी महादेवः तर्वभूतहिते रतः । अनुगृद्यावश्ान्देवानम्बिकापतिरीशबरः ॥ ९0. ॥ 
अलनृत्य परम॑ भाव॑ स्वर्क सम्यक्पाद्शवतर । अद्यविष्ण्यादिमिः सार श्रीमद्याप्रपुर गतः ॥ १३ ॥ 
तत्र सर्वे घुरा विद्राः श्रद्धया उष्रमिच्छया । अवर्तन्ताखिलेशस्य नर्तन॑ भुक्तियुक्तिदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भवन्तोऊपि महावेवप्रसादाय मुनीश्वराः । पूजयर्म्य॑ महाभकत्या महादेव प्रणानिधिम्‌ ॥ ५३१ ॥ 
इति अुत्वा मुनिश्रेष् नैमिषीयास्तपोधनाः । अणम्य दण्डबदूमी तूतमात्महितप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
जज्निरे देवदेबोउसौ शक रस्त्यग्विकापतिः । पूजनीय इति श्रीमान्सर्बदा सर्वजन्तुभिः ॥ ९९ ॥# 
तेषां म्रिष्याः अशिष्याश्व तथाउन्ये सर्वजन्तवः । महादेवः सदा सर्वः पूण्य इत्येब जल्चिरे ॥ १६॥ 
इति श्रीत्कन्दुपुराणे श्रीतूतसंहितायां शियमाहात्यलप्डे ननन्‍्दीश्वरविष्णुसंवादेनेश्वरप्रतिपादन नाम 


तहृतीयोष्ध्यायः ॥ २ ॥ 


१अत एव व्यवहारान्तराक्षमत्वमाह-अबश्ञानिति | ईदृग्दशोपलम्भेन देवान्मुख्याधिकारिणो ज्ञात्वा परतत्त्वविषयं साक्षात्कार 
तेषामन्यग्रहीदित्याह-अजुगृह्षेति । ईदृशी हि दशा साक्षात्काराधिकारकारणमुक्ता पतअलिना-'विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनि- 
वृत्तिरि'ति । भावो देवादिविषया रतिः ।यदाहुः-'रतिर्देवादिविषयाउव्यभिचारि तया3र्जिता । भाव: प्रोक्त:' इति ।स चेह विषयस्य 
शिवस्य परमानन्दरूपत्वात्तद्धिषयः स्वथमपि परमः । त॑ स्वात्मनि थर्तमान॑ परम॑ भावमभिनयेन विशदं दर्शयितु देयैः सह नृत्योचितं 
स्थान श्रीमद्यधाप्नपुर॑ गत इत्याह-प्रनृत्य परम भावमिति | यथा रत्यादिस्थायिभावकार्यस्य वर्णनेनाभिनयेन॒ वा प्रदर्शने स 
रत्यादिरभिव्यक्तः सजूशूझगारादिरसखूपतामापद्चते । उक्त हि-व्यक्तः से तैविंभावाधे: स्थायी. भावो रसः स्मृतः” इति । एवं 
परतत्त्वस्वरूपविष॑यो भावीडुपि तत्कार्येणाभिनयेन विशदीभूतः प्रकर्षेण दृश्यत इति | प्रदर्शयत्रिति 'लक्षणहेत्योः क्रियाया:” इति 
हेती शतृप्रत्ययः ॥ ५0 ॥ ॥ ५१ ॥ 

नर्तन॑ द्र्डुमिछयेति संवन्धः । परापरपुरुषार्यकसाधनल्वेनेच्छा न पुनरौत्सुक्यमात्रेणेत्याह-' श्रद्धयेति । भुक्तिमुक्तिदमिति | 
भोगमोक्षसाधनोपदेशाय ह्ययमध्याय आदावेवावतारितः ॥ ५२ ॥ * 

अवन्तोडपीति । पूजयप्यमिति मध्यमपुरुषाक्षिप्तस्य युष्मच्छव्दस्यापिना संबन्धः | भवन्त इति शत्रन्तम्‌ | यूयमपि 
देववद्धक्तिपरवशाः सन्तः पूजयध्वमित्यर्थः । पूज्य इत्येव जज्षिर इति फलाभिसंबन्धविरह एबकारार्थः | तादृशी हि पूजा 
सात््विकी | उक्त हि गीतासु-अफलाकाइूक्षिभि्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यंते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तविकः” इंति | 
जज्ञिर इति 'अनुपसर्गाज्ज्ञः” इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ५३ ॥ ॥ पढ़ें ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ 

इतिश्रीमत्काशीविलासक्रियाजक्तिपरमभक्तश्रीमत्तयप्बकपादाब्जसेवापरा यणे नो पनिषन्सार्गप्रवर्तकन माधयांचार्येण विरचितायां 
शिवमाहात्यखण्डे नन्वीश्यरविष्णुसंादेनेश्वरप्रतिपाद्न नाम तृत्तीयोउध्यायः ॥ ३ ॥ 


सब प्राणियों के हित में रूगे रहने वाले अम्बिकापति देवाधिदेव महादेव मोहपरबश डुए देवताओं पर कृपा कर, ॥ ५0 ॥ 
नाचकर उन्हें अपनी परम महत्ता का भली प्रकार से दर्शन कराने के लिये ब्रह्मा विष्णु आदि को साथ ले श्रीमदृव्याप्रपुर को 
गये ॥ ५१ ॥ हे विप्रो । सब देव समस्त संसार के शासक का भोग ब मोक्ष देने बाला नृत्य श्रद्धापूर्वक देखने के लिये बहाँ 
(व्याप्रपुर में) रहे ॥५२ ॥ हे मुनीश्वरो ! भक्तियुक्त हुए आप लोग भी महादेव की कृपा पाने के लिये परम भक्ति पूर्वक ककणाकर 
महादेव की पूजा कीजिये ॥ ५३ ॥ नैमिषारण्यवासी, तप को ही धन मानने बाले मुनिश्रेष्ठों ने यह सुनकंर तथा अपने को 
हितबोध प्रदान करने बाले सूतजी को भूमि पर लेटकर दण्डबत्‌ प्रणाम कर ॥ ५४ ॥ यह निश्चय किया कि अम्बिकापति 
देबाधिदेव वे श्रीमहादेव ही सदा सब॒के द्वारा पूजनीय हैं ॥ ५५ ॥ उनके शिष्यों, प्रश्षिष्यों व अन्य सब जन्तुओं ने भी यह 
निर्णय किया कि सदा सबके द्वारा महादेव ही पूज्य हैं ॥ ५६ ॥ 
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3. खत. देवदेव इति | भव्त्याउधीनानां देवानां व्यव” | २. क. “तयाउजित: ।३. ख. तत्रेति | 


अध्याय:-४ २७ 


च॒तुर्थोड ध्यायः 
नैमिषीया ऊचुः - 
भगवन्वेबदेवस्थ नीलकण्ठस्व शूलिनः । ब्रूहि पूणाविधिं विंदन्कृपया भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ १ ॥ 
सूत उबाच- 


बक्ष्ये पुजाबिधिं विग्राः श्रुणुध्व भुक्तिम॒ुक्तिदम । श्षुतिस्पुल्ुदित कर्म कृत्वा श्रद्गापुरःसर्म ॥ २ ॥ 
स्नात्वा जुद्बे समे देशों गोमयेनोपलेपिते / समास्तीनः सदा मौनी निश्चलोवड्मुखः सुखी ॥ ३ ॥ 
विचित्रमासन तत्र निधाय ब्रह्मवित्तमाः । आगस्त्येनेव ञास्त्रेण ग्रोक्ततक्षणलक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 


पूज्य स्वरूपापरिज्ञाने पूजाया मन्दफलत्वादध्यायद्ययेन मुनयस्तत्व्वरूप ज्ञात्वा पूजां जिज्ञासन्ते-भगवन्देबदेवस्पेति ॥ १ ॥ 

कृतनित्यनैमित्तिकस्थैव पूजाधिकार इत्याह-श्रुतिस्मृतीति । श्रद्धेति उक्त गीतासु-'अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृतं च 
यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थ न च तम्मेत्य नो इह' इति ॥ २ ॥ 

स्नात्वेति | स्मार्तकर्माड्गल्वेन ब्ारुणं स्नान॑ कृतवता5पि शिवपूजाब्नत्वेन भस्मस्नानर्माप कार्यमित्यर्थ: । अथ वा “््णा शौचे' 
इत्यतः स्नात्वेति पद॑ निष्पन्नम्‌ । अतः 856 20000 । आह 78 900005200000/8/ 7 

5) कस |. नान्‍्यथा भवेत्‌ ॥' इति सदेति यावत्यूजाकालमित्यर्थ: | वर को उप कार । 

भुना-'देवदक्षि्णादग्भागे 283 0208 । उत्तरस्थों विनीतात्मा न्यस्तमन्त्रकरद्वय:” इति ॥ उदः कारंणमुक्तं 
ज्ञानरत्लावल्याम्‌-'न प्राच्यामग्रतः शां' अश्रये । न प्रतीच्यां यतः पृष्ठ॑ तस्माहक्षं समाश्रयेत्‌' इति ॥ दक्ष देवस्य 
दक्षिणभागम्‌ त॑ चा55श्रित उत्तराभिमुख एवं भवति ॥३ ॥ 

विचित्रमिति । स्थिरलिडग आधारशक्त्यादिशिवासनपर्यन्नैर्विविधव्याप्तिभाव  नाविषयैश्चित्रमित्यर्थः । अकलेकर क्तरूपं 
स्थिरासन स्नानार्थ षड़त्ं चलासन॑ च दत्त्वेत्यर्थ: | आगस्त्येनेति नानांगमोपलक्षणम्‌ | पी 225 + 
“स्थिरलिडूगे सदा कार्य सिद्धिकामैः प्रयलतः । भुक्तिमुक्तिप्रदं पुंसां चरलिडगे शिवार्चनम्‌ ॥ सर्वत्र संस्थित: पूज्य: 
सर्वदा । तथा5पि,लिड्गे भगवान्यूजां 2030 20 ॥ असंपूर्णा कृता पूजा मन्त्रद्रव्यक्रियागुणी: | तथाडपि लिड्‌गे संपूर्णा पूजा 
भवप्ति षण्मुख ॥ लीयन्ते गत यतः पुनः । तेन हिड्ग पर॑ व्योम निष्कलः परम: शिव: ॥ लिझ्ग्यतें चिन्त्यते 
येन भावेन भगवाज्शिव: | त्निधा लिड्गं व्यक्ताव्यक्तोभयात्मकम्‌ ॥ व्यक्त तलकल ज्ञेयमव्यक्तं निष्कल मतम्‌ | 
ज्ञानज्योतिर्मय लिड्गं व्यक्ताव्यक्तमर्द स्मृतम्‌ ॥ स्फा्िक॑ त्रिविध॑ ज्लेयं सूर्यचन्द्रानलात्मकम्‌ । *वेत॑ रक्त च पीत॑ च कृष्णच्छाय॑ 
आदत ॥ त्रिपञ्चवारं यस्यैव तुलासाम्यं न जायते । तदा वाणं समाख्यातं शेष॑ पराषाणसंभवम्‌ ॥ नद्यां वा प्रक्षिपेद्धूयो यदा 
तदुपलक्ष्यते | वाणलिड्टगं तदा विद्धि' इति ॥ तथा तज्नैव मृन्मयादिलिड्गानामुत्तरोत्तरोत्कर्षाभिधानप्रस्तावे-'संस्थाप्य बाणलिश्षूगं 
तु रत्नात्कोटिगुणं भवेत | रसलिडगे ततो वाणात्फल कोटिगुणं स्मृतम्‌ ॥ को भुणान्रसलिड्गस्य वक्तुं शकनीति श्ञांकरि | सिद्धयो 
रसलिड्गे स्थुरंणिमाद्या: सुसंस्थिता:' इति ॥ ४ ॥ 


ईइबर-पूजा-बिधान नामक चौथा अध्याय 


नैमिषारण्य बासियों ने जिज्ञासा की-हे भगवन्‌ ! हे बिद्वान्‌ सूत जी ! क्ृपाकर त्रिशूलधारी नीलकण्ठ देवाधिदेव महादेव 
की भोग ब मोक्ष देने बाली पूजाविधि बताइये ॥ १ ॥ 


कु स् जी ने कहना प्रारंभ किया-हे बेदज्ञ ब्राह्मणो ! भोग ब मोक्ष देने बाली शिव पूजाविधि बताता हूँ, सुनिये । श्रद्धापूर्वक .. 
को बुदकर 


में बिहित नित्य-नैमित्तिक कर्म कर चुकने के बाद ॥ २ ॥ भस्म-स्नानकर तथा स्वयं को ब पूजा-सामग्री आदि 

र स्वच्छ, समतल एवं गोबर से लीपे स्थान पर उत्तर की ओर मुँहकर स्थिर रूप से आराम से बैठ जायें | पूजाकाल 

में बातें न करें ॥ ३ ॥ अपने संमुख आगस्त्य आदि आगमों में बताये लक्षणों बाला, आधारशक्ति आदि उत्तरीत्तर व्यापक 
विविध वस्तुओं की भावने से संकल्पित आसन रखें ॥ ४ ॥ 


१. ख. *ज्यस्य स्व? | २. ख. ?वनया वि? | 


२८ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


आदाय श्रत्रया विद्याः शिवलिज्ञ समाहितः । तत्रैवाउउवाह्म देवेशं प्रणवेन दि स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अ्य॑ दत्ता अुनिश्रेष्ठाः पूर्वोक्तिमिव मन्त्रतः । पायमाचसन चैव पुनः पूर्वोक्तिमन्त्रतः ॥ ६ # 
अुनः स्नाप्य महादेवमापीहिष्ठादिमिस्त्रिभिः । तथा युरुषतूक्तेन श्रीमत्पज्याक्षेण च.॥ ७ ॥ 
अुनरावसन दत्त्या प्रतिष्यप्याउठसने हरम्‌ । दत्वा वस्त्र अुनिश्रेष्ठा अ्णवेन समाहितः ॥ ८ ॥ 
उपदीत अुनर्दत्त्वा भूषणानि च तादरम्‌ । यन्य॑ जुष्प तथा धूप दीप चैवा55दरेण व ॥ ९ । 
ऑमत्पञ्वाक्षरेणैव श्रणवेन युतेन च । हविर्निवेध देवाय परानीयेन *पहाऊडदरातू ॥ १0 ॥ 
अुनराचमर्न दत्त्वा तास्बूल सोपदंशकम्‌ । मा्ल्य दत्वाउजुलेय च अणम्य भुवि दण्डबत्‌ ॥ ११ ॥ 
लोकिकैवैंदिकेः . स्तोत्नीः स्तुत्या हदि वित्तजयेत्‌ । अ्रणवेन महादेव॑ सर्वज्ञ तर्वकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अह्मचारी यृहस्थश्व बानप्रस्यश्व ुब्रताः । एवं दिने दिने वेब पूजयेदम्बिकापतिग ॥ १३ ॥ 


प्रोक्तलक्षणलक्षित॑ दिवलिक्रमावाय दीक्षापुरसर॑ परियृष्य | आयाह्ेति | आवाहनं लिश्ले3भिव्यवत्यनुसंधानम्‌ । विसर्जन तु 
निजरूपेणावस्थानचिन्तनम्‌ । उक्त हि-आवाहनमभिव्यक्तिः 'शक्तिभावों विसर्जनम्‌” इति | आवाहन तदादिसंस्कारदशकीप- 
लक्षणम्‌ । यथाउ उह्ुरागमविदः-'आवाहनं स्थापनं च सांनिध्य॑ संनिरोधनम्‌ | सकलीकारममृतीकरणं चाथ पाद्यमम्‌ ॥ तत 
आचममन चार्घ्य पुष्पं च दश संस्क्रिया:” इति । प्रणवेनेति । तेन हि यत्कृत॑ तदशेषैमनैः कृत भवति । श्रूयते हि-“यः प्रणबमधीते 
स्‌ सर्वमधीते” इति ! यथा “एतट्ठै यजुस््रयीं विद्यां प्रत्येषा वागेतत्परममक्षरम्‌' इति ॥ ५ ॥ 


पूर्दोक्तिनेति प्रणवेन । मन्त्रतो मन्त्रेण पव्चाक्षरेण ॥ ६ ॥पज्चाक्षरेण चेति । चकारादन्यैरपि शतरुद्रियादिभिः ॥ ७-११ ॥ 


प्रणयेन इदि विसजयिदिति । हृदि स्वप्रतिष्ठिततया शिवमनुसंदध्यादित्यर्थः | हृदय तस्य नियत स्थानम्‌ | 'ईश्वरः सर्वभूतानां 
हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति” इति “सृते: | 'हुदय॑* तद्विजानीयादि' त्यारभ्य “तस्याः शिखाया मध्ये परमाला व्यवस्थित: 'स ब्रह्मा स॑ 
शिवः स्‌ हरिः सेन्र: सोउक्षरः परमः स्वराट्‌” इति अ्रुतेश्व । इस्य॑ संग्रहेण शिवपूजाविधिरुक्त: | एतावताउप्यसी पूर्ण एवं । “बहृल्पं 
वा स्वगृक्षोक्त यस्य यावद्ाकीर्तितम्‌ । तस्य तावति शास्त्रार्थे कृते सर्वः कृतो भवेत्‌” इति न्‍्यायात्‌ ॥ प्रपव्चस्तु 
पुराणान्तरादागमान्तरेभ्यश्चोक्तो5विरुद्ध उपसंहर्तव्य: ॥ १२ ॥ 


उक्तपूजाविधावाश्रमभेदेन मन्त्रव्यवस्थामाह-बरह्मयचारीति || 9३ ॥ 


फिर अद्वापूर्वक ध्यान से शिवलिंग को उस पर स्थिर करें और इंदय में स्थित देबेश्वर का उसमें प्रणय मंत्र से आवाहन 
करें । (लिंग में भगवान्‌ अभिव्यक्त हो रहे हैं ऐसा चिन्तन आवाहन कहलाता है )) ॥ ५॥ प्रणवोच्चारण पूर्वक ही उन्हें अर््य 
हूं । फिर पंचाक्षरमन्त्र से पाथ व आचमन समर्पित करें ॥ ६ ॥ तदनन्तर “आपो हिष्ठा! इत्यादि तीन मंत्रों से, पुरुषतूक्त से, 
और पंचाक्षरादि मंत्रों से भगवान्‌ को स्नान कराबें ॥ ७ ॥ फिर आचमन देकर श्रीहर को आसन पर प्रतिष्ठित करें और 
शकाग्रता से प्रणवोच्चारणपूर्वक बस्तर चढ़ायें ॥ ८ ॥ तदनन्तर आदरपूर्वक यज्ञोपवीत, आभरण, चन्दन, पुष्प, धूप और दीप 
समर्पित करें ॥ ९ ॥ प्रणवयुक्त पंचाक्षर मंत्र से नैवेध तथा जल समर्पित करें ॥ १0 ॥ पुनः आचमन के लिये जल देकर इलांयची 
आदि युक्त पान चढ़ावें ! माला एवं अनुलेपन (चन्दनादि) समर्पित कर भूमि पर दण्डवतू प्रणाम करें ॥ ११ ॥ फिर बैदिक 
और लौकिक स्तोत्रों के पाठ से भगवान्‌ की स्तुति कर सर्वज्ञ सर्वकारण महादेव को अपने इृय में बिसर्जित करें. अर्थात्‌ 
जि मुझमें-मेरे हृदय में-प्रतिष्ठित हो रहे हैं ऐसा ध्यान करें ॥ १२॥ है उचित निम्चय वालो ! ब्रह्मचारी, गृहस्थ व बानप्रस्थ 
इस प्रकार प्रतिदिन गिरिजापति का पूजन करें ॥ १३ ॥ 


१. ख. तु । २. छ. सदाउउद? ।३. छ. शक्लभा? | ४. ड. “ म्‌ | संक? | ५. ख. भगवदुक्तेः | ६. छ. "दयमित्या” । 


अध्याय:-४ 


सन्यासी देवदेबेश अ्रणवेनैव पूजयेत्‌ / नमोन्तेन शिवेनेव स्त्रीणां पृणा विधीयते ॥ १४ ॥ 
विरक्तानां च शूद्राणामेव॑ पूजा अकीर्तिता । अन्येषामपि सर्वेषां नराणां अनिषफुड़वाः ॥ 9५ .॥ 
पूजा देवालय॑ दुष्ट्रवा अगामस्तस्य कीर्तितः । एवं पूजा क़ृता येन तफ़ल॑ तस्य जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पूजया भ्रुक्तिमाप्नोति पूजया अुक्तिमाजुयात्‌ । युया काश्चिन्महापापी पुल्कसः युकुषाधमः ॥ १७ ॥ 
आहाणानां कुल हत्वा यवां बेदविद्यं वराः । अपहत्य थर्नं मार्ये आषिहिंतापुरःसतरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वच्छन्द॑ निर्प्ठणों विप्राश्वचार एथिवीतले । तस्य मित्रमभूत्कश्चिद आह्मणो गणिकापतिः ॥ १९ ॥ 
पज्चाक्षरपूजायां स्त्रीशूद्राणां विशेषमाह-नमोन्तेनेति ॥ १४ ॥ 


अन्येषामिति | संकरजातीनां देवालय॑ दृष्ट्वा तस्य देवालयस्य प्रणाम एव पूजा प्रकीर्तिता | पुराणान्तरेषु स्त्रीशूद्रादीनां 
सर्वेषां प्रणवमात्र॑ परित्यज्यावश्िष्टेन पज्चाक्षरेणेव पूजाउभिहिता | यथा55ह वस्तिष्ठ:-'ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थश्च 
भिक्षुकः | सदों नमः शियायेति शिवमन्त्र समाश्रयेत्‌ ॥ पज्चाक्षरः सप्रणवो द्विजराज्ञोविधीयते । विट्शूद्रजन्मनां वाऊपि स्त्रीणां 
निर्बीज एवं हि ॥ सवीजः सस्यरः सौम्य विप्रक्षत्रिययोर्ददयोः । नेतरेषामितीशानः स्ववमेवाउ उह शंकरः ॥ दुर्वृत्तो वृत्तहीनो वा 
पतितो5प्यन्यजो5पि वा | जपेलब्याक्षरीं विद्यां जपेनैवाउ5पुंयाच्छिवम्‌” इति ॥ शैवपुराणे शिवोडप्याह-“समन्त्रक॑ तु पतितो 
हर्चयेद्यदि पद्मज । नारकी स्यान्न संदेहो मम पज्चाक्षरं विना ॥ मयोक्तमेतद्धि पुरा पवित्र पज्चाक्षरं मन्त्रमिम॑ शिवाय । साधारणं 
पद्मज वेदसारं ममा55ज्ञया सर्वमिदं सुरेश” इति ॥ नन्दीश्वरोडपि-'शृणुष्वातिरहस्य॑ ते बदामि मुनिपुद्नच । हिताय सर्वलोकानां 
पतितानां विशेषतः ॥ समन्‍्त्रक॑ सकृद्वाईपि पतितः पूजयेद्यदि । नारकी स्यान्न संदेह: शैवपज्याक्षरं बिना" इति ॥ 'इत्थमुक्ता 
पूजा । तत्फलमाह-एवं पूजा कृतां येनेति ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ 


तत्रा55दरातिश 'यार्थमाख्यायिकामाह-पुरा कश्बिदित्यादिना । पुल्कसलक्षणमत्रैव वक्ष्यते-'जातः शूद्रेण राजन्यां 
वैदेहाख्यः स पुल्कसः” इति । पुल्कसकृतपापप्रपञ्यवर्णन॑ तादृगपि दश्नसभादर्शनमात्रादेव विमुक्त इति सभादर्शनप्रभावोत्कर्ष- 
ज्ञापनाय ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ 


संन्‍्यासी प्रणयोच्चारण से ही महादेव की पूजा करें । स्त्रियों के लिये नमोन्त मन्त्र से (नमः शब्द है अंत में जिसके ऐसे 
पंचाक्षर मन्त्र से) पूजा करना बिहित है ॥ १४ ॥ विरक्त शूद्दों के लिये भी पूजा का यही (नमोन्‍्त मन्त्र से करना) प्रकार 
है। हे मुनिपुंगवो ! अन्य सभी मजुष्यों के लिये ॥ १५ ॥ पूजा यही बतायी गयी है कि देवमंदिर देखकर उसे प्रणाम कर 
दें | यों अपने-अपने अधिकाराजुसार जिसने पूजा की है उसका जन्म सार्थक है ॥ १६ ॥ (अन्य पुराणों के अनुसार स्त्री, शूद 
आदि सबको प्रणबरहित पंचाक्षर मन्त्र द्वारा पूजा करनी चाहिये । प्रणबसहित पंचाक्षर का प्रयोग ब्राह्मण व क्षत्रिय के लिये 
है )) भक्त पूजा से ही भोग थ भोक्ष प्राप्त कर सकता है । (इस विषय में यह आख्यायिका है-) 


पूर्वकाल में एक महापापी पुल्कस जाति का (शूद्रपिता व क्षत्रियमाता की संकर संतान पुल्कस होती है |) नीच पुरुष 
था ॥ १७ ॥ हे श्रेष्ठ वेदबेत्ताओ ! ब्राह्मण बंशों को ब गायों को मारकर मार्ग में धन लूटकर प्राणियों की हिंसा करते 
हुए ॥ १८ ॥ दयाशून्य हो स्वच्छन्द वृत्ति से रहता था । हे विप्रो'! कोई वेद्यापति ब्राह्मण उसका मित्र बन गया ॥ १९ ॥ 


9. ग. इत्युक्ता | ? | २. ड. *शयेन पूर्वमा” | 


३0 शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


तस्मे दत्त थर्न किंचितुल्कतेन विजोत्तमाः । त उुनब्रह्मिणरतुष्टो मतिं तस्म अदत्तवात्‌ ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण उद्याच- 
हुबन्धी मम डुदुद्वे त्वया पायानि निर्व्गण / कृतानि तर्वदा' मूढ त्वहों कि ते फ़लिय्यति ॥ २१ ॥ 
इत्येब॑ बहुमा विष्रः युल्कतं अत्यभाषत । सोडपि विप्रवचः अुत्या बहुआः पण्ठितोत्तमाः ॥ २२ ॥ 
कालेन महता दान्तः युल्कतः धुरुषाथमः । जन्मान्तरसहत्ेषु कतपुण्यवशेन च ॥ २३ ॥ 
अणम्य दण्डबद्िप्र पग्रच्छ ब्ह्मवित्तमाः । 
अल्कतः उदाच- देव विद्र सुक्‍न्‍धों में मया सर्वत्र सर्वदा ॥ २४ ॥ 
महाघोराणि यापानि कृतानि सम नायक । कि करोम्यहमयास्सिल्लोके मूठेउतिनिर्ध्रणः ॥ २५ ॥ 
तददातिभयाविष्ट॑ मानत॑ मम संततम्‌ । 
ब्राह्मण उबाच-ताथु साधु त्ववा5बोक्त॑ तब वक्ष्ये हित॑ शुणु ॥ २६ ॥ 
उष्पक्षेत्रे महातीर्थे शुराणे बहुधातले । मुनिभिः तिद्रगन्यर्वैर्मरैश्व तुसेविते ॥ २७ ॥ 
ऑमक्याप्रपुरे' यत्र अनृत्यत्यम्विकापतिः । तत्र भक्तिपरों भूत्या स्नात्वा आ्तः समाहितः ॥ २८ ॥ 


मतिं तस्मे प्रदत्तणानिति । दातुं प्रवृत्त॑यान्‌ । आदिकर्मणि क्तवतुः | अन्यथा “अच उपसर्गात्तः इति तत्वे प्रत्तवानिति 
स्थात्‌ | आदिकर्मणि तु प्रदत्त चाउ डदिकर्माण' इति क्तेन क्तवतोरप्युपलक्षणात्तत्वप्रतिषेधे ददादेश एवं भवति । यदि वा ब्राह्मणेन 
पुल्कसं प्रति बुद्धिदानं बहुशः कृत॑ तदलम्‌ । मतिदानस्य॒प्रारम्भमात्र॑ ततोडप्यतिशयितस्यापरिमितस्य॒कर्तव्यस्य 


संभवात्कृतस्या5 5रम्भमात्रत्वमित्यादिकर्माभिप्रायः ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ 


दान्त इति | दम इन्द्रियाणां निषिद्धव्यापारोपरमः | विप्रजनितोपदेशेन जातनिर्वेदि मनस्युपरते तदधीनव्यापाराणि 


पुल्कस ने उस ब्राह्मण को कुछ धन दिया । उससे संतुष्ट हुआ यह ब्राह्मण उसे शिक्षा देने में प्रवृत्त हुआ ॥ २0 ॥ ब्राह्मण बोला- 
“हे निर्दय निर्बुद्धि, दोस्त ! तुमने सदा पाप ही किये हैं । तुम मूर्ख हो । अरे ! तुम्हें कितना अनिष्ट फल मिलेगा !! 
॥ ३१ ॥-इस प्रकार आ्रह्मण ने पुल्कस को अनेक तरह से उत्के कर्मों के विषय में कहा । हे पण्डितश्रेष्ठो ! उस पुल्कस 
ने भी बहुत बार कहीं ब्राह्मण की वात सुनकर ॥ २२ ॥काफी समय बाद संयतेन्द्रिय होकर हज़ारों पूर्व जन्मों के किये पुण्यों 


के फलोन्युख्र होने के प्रभाव से ब्राह्मण को दण्डबत प्रणाम कर पूछा-; पुल्कस बोला--हे भूसुर ! हे बेदज्ञ ! हे मेरे मित्र ! 


मेरे द्वारा सदा सर्वन्न महाघोर पाप किये गये हैं मेरे मार्गदर्शक मित्र ! बताओ कि मैं इस संसार में अब क्या करूँ (कि डुर्गति . 
से ब्ूँ) ?” ॥ २३-२५१,॥ ब्राह्मण बोला-आज तुमने बड़े कल्याण की बात पूछी है। सुनो, मैं तुम्हारे हितसाधक कर्तव्य 
को बताता हूँ ॥ २६ ॥ यसुधातल पर पुरातन काल से विद्यमान पुण्पक्षेत्र महातीर्थ श्रीमक्याप्रपुर को जाओ, जो तीर्थ मुनि, 


३, पूर्वअनुष्यपि तत एवं नीचयोनी जन्म । अग्रेषपि तान्येव संभाव्यन्ते पूर्वकृतसंस्कारानुसारित्बादुत्तपप्रवृत्तेरित्यमिप्रेत्य 


संवदित्युक्तमू | २. ख. रे रुप्ये प्र” | ३. छ. 'त्त इति | आए । 


अध्याय+-४ ३१ 


दुष्ट्वा दअतभां दूरे अणम्य भुवि दण्डबत्‌ । योगिनां भोगिनां नृणां दत्त्या सर्वस्थयर्नितम ॥ २९ ॥ 
स्थानस्यात्य भये जाते रक्षेणं कु यत्नतः । 
सूत उबाच-एवं द्विजो तमेनोक्तः पुल्कतः धुरुषाधमः ॥ ३0 ॥ 
श्रीमक्याप्रपुर एुण्यं गतः अद्नापरःसरम्‌ । आह्रणीऊपि सहानेन अ्रद्धया मुनिषुद्धबाः ॥ ३२१ ॥ 
आप्वानेतवत्यन्तं श्रद्धया स्थानमुत्तमम्‌ । पुल्कतः अ्रद्गयया त्नात्या आह्यणा वेदवित्तमाः ॥ १२ ॥ 
योगिभ्यश्व॒ तथाउन्येभ्यों दत्त्या तर्वस्वमर्णितम्‌ । श्रीमदअत्तमां नित्य. आह्मणा बेदशरगाः ॥ ३३ ॥ 
हूरे टृष्ट्रवा नमस्कृत्वा पम्वक्रोशाबहिर्दियाः । उबात तुचिरं कालमेब॑ कृत्या दिने दिने ॥ ३४ ॥ 
एवं चिरगते काले युल्कसः युण्यगौरबात्‌ । स्थानतंरक्षणव्याजात्तत्रैव मरणं यतः ॥ ३५ ॥ 
ते उुनर्मरणादुर्ध्व॑ भुक्‍त्या भोगाननेकशः । श्रीमक््याप्रपुरेशस्य प्रलादादम्बिकापते! ॥ ३६ ॥ 
अबाए परमां मुक्तिमविष्नेन बिजोत्तमाः । आह्णोडपि तपैवात्मिन्स्थाने आतः समाहितः ॥ २७ ॥ 
स्वार्न कृत्वा महादेवमम्बिकापतिमीश्बरम्‌ । पूजयामाल पूर्वोक्तप्कारेण महेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्यापि ब्रह्मविच्सेष्यः पूजया परमेश्वरः । श्रीमदनसभानाथः अददौ सुक्तिमीश्वरः ॥ ३९ ॥ 
बहवो बेवबिष्ट्रेष्टः पूर्वोक्तिनिव वर्त्सना । शिवलिज्ञार्चन॑ कृत्वा वियुक्ता भवबन्यनात्‌ ॥ ४0 ॥ 
केचिद्वाराणतीं यत्या55पूज्य पूर्वोक्तर्तमना । महादेव॑ महात्मानं विमुक्ता भवबन्धनात्‌ ॥ ४9१ ॥ 
केचिक्लीसोमनाथाख्यं केचित्केदारमद्भुतम्‌ । केचिच्क्रीपर्वत॑ मुख्य केचित्रोपर्यती चराः ॥ ४२ ॥ 
तस्माद्‌ व्यापारादुपारमन्नित्यर्थ: ॥ २३-३३ ॥ 


। नम इति शब्दपरों निर्देशः | नम इल्येतलदप्रयोगं कृत्वेत्यर्थ: । नमस्कृत्पेति तु पाठेडर्थपरस्थ नमः 
शब्दस्य गतिसमासे “नमस्पुरसोर्गत्यो:” इति सत्वम्‌ । नमस्कृल्वेति तु पाठे 'क्त्याउपि च्ान्दसी'ति ल्यपोडपवादः क्त्वादेशइछान्दसः 
॥ ३४ ॥ 


स्थानसंरक्षणव्याजादिति । व्याजशब्देन निमित्तमात्रं रक्षितमू । संरक्षणाद्धेतोरित्यर्थ: ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ 


बह्मणोडपीति । गणिकापतिरपि ब्राह्मण: सभादर्शनमात्रेण कृतप्रायम्चित्त इति पूर्वोक्तप्रकरेण .प्रणवेन 
पूजयामासेल्युक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४0 ॥ 


सिद्ध, गन्धर्व तथा देवताओं द्वारा सेबित होता है तथा जहाँ अम्बिकानाथ अलौकिक नृत्त्य करते हैं । यहाँ भक्तियुक्त होकर, 
आतः स्नान कर, एकाग्रता से शिवसभा का दर्शन कर, (अपने वर्ण का ख्याल करते हुए) दूर से दण्डबत्‌ प्रणामकर अपने 
द्वारा इकट्ठे किये सारे धन को योगियों को एवं गृहस्थ ब्राह्मणों को दानकर निवास करो तथा उस स्थान.पर यदि कोई आपत्ति 
आये तो यलपूर्वक उस स्थान की रक्षा करो ।! ॥ २७-२९१ ॥ सूतजी बोले-पुल्कसजाति का वह नीच पुरुष द्विज़ों में उत्तम 
ब्राह्मण जाति वाले अपने मित्र से यों समझकर श्रद्धासमेत श्रीमब्याप्रपुर को गया । हे मुनियो ! बह ब्राह्मण भी अ्रद्वायुक्त हो 
उसके साथ गया ॥ ३0-३१ ॥ ब्राह्मण सहित यह पुल्कस श्रद्धासहित उस उत्तम तीर्थ में पहुँचा। श्रद्वापूर्यक स्नानकर उसने 
योगियों व अन्य अधिकारियों में अपनी अर्जित सारी सम्पत्ति बाँट दी और प्रतिदिन शिव सभा को दूर से देखकर प्रणाम करता 
था तथा सभा से पाँच कोस दूर रहता था। यों करते हुए बह बहुत समय तक बहाँ रहा ॥ ३२-३४ ॥ इस प्रकार काफी 
काल बीत जाने पर पुल्कस ने पुण्यप्रभाव से उस तीर्थ की रक्षा करने का अवसर पाया और उसमें मर गया ॥ ३५ ॥ मरने 
के बाद उसने शिवक्षपा से अनेक भोग भोगकर बिना किसी विष्न के परम मोक्ष प्राप्त किया ॥ ३६ '/, ॥ बह ब्राह्मण भी 
उसी तरह उस दिव्य स्थान पर प्रातः स्नानकर एकाग्रमन से सर्वनियन्ता अम्बिकानाथ सर्वफलदाता महादेव का पूर्वोक्त प्रकार 


१. भत्र द्विजपद॑ द्विजातिमात्रपर, ब्राह्मणेपृत्तमत्वस्थ गणिकापती विधातुमनौचित्यात्‌ । २. ग. ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 


३२ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
केचिदषिणकैलातं केघिटरनीश्वरामियम्‌ । केविच्क्रीहरती्ास्यं केचिद्‌ वृद्धाचलाभियम्‌ ॥ ४३ ॥ 
केचिदल्मीकमा-चर्य केचिद्वालात्यंनितम्‌ । केचिदामेश्वरं यृण्यं केचित्कोन्तारमादरातू ॥ ४४ ॥ 
साय रलिमापणु शिव पूज्य दिजोत्तमाः । अनावासेन सताराडििमुक्ता वेदवित्तमाः ॥ ४१ ॥ 
स्वे युहे देव॑ तमाराध्य यथाबलम्‌ । पूर्वोक्तिनेव मार्गण विमुक्ता भवबन्यनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
है न यूबक्तिनेव वर्त्मना । श्रद्धया5. 542 भुक्तवन्तों महातुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 


ब्हु पता गन ४ । पूजया च नान्यथा ॥ ४८ ह 
तत्मा्नबन्तो5 प्यमुना बर्तना । पूजयध्य॑ महादेव॑ भुक्तिमुक्तिफल्ग्रदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति अरुत्वा मुनिश्रेष्ठाः सूरत लर्वार्थवागरम । अणम्य पूजयामालुः शंकर 00254 मं ॥ ५0 ॥ 
तेषां युत्नाश्व पौत्रान्व जातियः का ला । पूजयामासुरीश्ञान मुनि्भिस्तः £ ॥ ५१ ॥ 


या सह अण्य॑ नात्ति कल ( पूजबैव महादेव: शकरः परमेश्वरः ॥ ५२ ॥ 
विरुपाक्षः शिवों नित्य असीदति । देवदेबेशे पुराणे सर्बकारणे ॥ ५३ ॥ 
पूणिता वेबताः सर्वा इति वेदान्तविश्वयः । भोग मोक्ष च लभते नात्र कार्या विचारणा ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीतूतसंहितायां शिवमाहाल्यसण्ड ईश्वरएूजावियानं नाम चतुर्यजिध्याय २ ॥ ४ ॥ 

क्षेत्राणां प्रभावोत्कर्षतरतमभावसंभवेड कयुक्तपजविधानमाहाल्यालिर पपय सपा फलमपवर्गलक्षणं प्रतिपन्ना 
इत्याह-केचिद्ाराणसीमिति । आपूज्पेत्याकारप्रशलेषः । श्िबं पूज्येत्यसमासे5पि ल्यवादेशरछान्दसः ॥ ४१-४५ ॥ 

यथाबलमिति । बल सामर्थ्यमनतिक्रम्य विध्यमानसामर्थ्यमवज्चयित्वा | अत ४! (९4 डिवं 20620: 6 : | भवो जन्म 
स एव दुःखमयसंसारबन्धहेतुत्याइन्धन॑ जन्माभावे हि दुःखाभावो5पचर्गों भवति | उक्त श * 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:” इति, शास्मजनितत्यज्ञानादई मनुष्य हति मिथ्वाज्ञानापाये रागादिदोषापायाद्धर्माधर्मयो: 
प्रवृत्त्यभावेन तश्निबन्धनजन्माभावादात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपो5पवर्गो ४ ॥ ४६ ॥ 

भोगेछपेति । भोगापवर्गसाधन॑ शिवपूजेति हयुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ तस्मादिति । भबन्‍्त इति शत्रन्तम्‌ । यूयमपि प्रागुक्ता 
इब सन्तः पूजयध्वमित्यर्थः ॥ ४९-५१ ॥ 

पूजगैवेति । यथाधिकारःं प्रागुक्तया मानस्या बाह्यया दा ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ 
न देयताः सर्या इति येदान्तनिश्चय इति । उक्त ह्ाथर्वशिरसि शिवेनैव “मां यो वेद स स्वान्दिवान्वेद” इति* 

पड 


इति श्रीमत्काक्षीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्वयम्यकपादाब्नसेवापरायणेनोपनिषन्पार्गप्रवर्तकिन माधवाचार्येण बिरचितायाँ 
श्रीसूतर्सहितातात्पर्यदीपिकायां दिवमाहात्म्यखण्ड मुनि | जे धान॑ नाम च॒तुर्थोजध्यायः ॥ ४ ॥ 


से पूजन करते हुए रहा ॥ ३७-३८ ॥ है ब्रह्मोपासकों में श्रेष्ठ | उसके पक पूजा से भी प्रसन्न होकर दभ्रसभा 
203 8 703 07 2 
कपाद महादेव महादेव की सर्वविध पर 


लोग गोपर्थत पर, कुछ दक्षिण कल मे (शीकालहस्लीइयरो,, » कुछ अग्नीइबर नामक स्थान पर, कुछ 08 नामक स्थल 


पर, कुछ बृद्धाचल पर, कुछ वल्मीकतीर्थ पर कु हालास्य नामक स्थान प्र, कुछ रामेइबर नामक पुण्य स्थल 
पर, कुछ कान्तारनामक स्थान पर 2028 अन्यान्य पर्वित्र क्षेत्रों में) श्रद्धापूर्वक पहुंचकर पूर्वोक्त विधान से शिव की 
कक अनायास ही सूंसार बन्धन ह324 हो चुके हैं ॥ ४२-४५ ही पा अर घरों में ही ढंग 

यथाशक्ति महादेव की पुताकर अवृबन्धन से मुक्त हुए हैं ॥ ४६.॥ कुछ भक्तों ने भोगप्राप्ति की म पूर्वोक्त 


आनन्दरूप महादिय पूजा से ही सदा 8 
रा गति हैं यह उपनिषदों में निशिचत किया गया है | शिव पूजा से भोग व मोक्ष दोनों मिलते है इसमें कोई सन्देह नहीं 


१. 'एष उ होव सर्वे देवा? (बू. १. ४. ६) इत्याद्याः श्रुत॒यः 'यान्ति मामपि” (१८. २३) इत्याद्याः स्वृतयोषि द्रष्टव्या: | 


अध्याय:-५ ३३ 
पञ्चमो5्ध्यायः 


नैमिषीया ऊचुः -- 
भगवन्तर्वश्ञास्त्रार्थपरिज्ञानवर्ता बर । बरूहि पूजाबियिं झक्तेः परायाः संग्रहेण तु ॥ १ ॥ 
सूत उबाच- 
बक्ष्ये पूजाबिधिं शक्तेः पराया आत्तिकोत्तमाः । अत्यन्तश्रत्रया सार्थ शृणुष्यं भुक्तिमुक्तिसस ॥ २ ॥ 
पूजा शक्ति? परायास्तु द्रिविधा परिकीर्तिता । बाह्याभ्यन्तरभेदेन बाद्या तु द्विविधा यता ॥ ३ .॥ 
बैदिकी तान्त्रिकी चेति ब्विजेद्रास्तानिकी तु ता । तान्रिकस्थैव नान्यत्य वैदिकी वैदिकस्य हि ॥ ४ 0 


उक्तभोगापवर्गलक्षणं फल परमेश्वर: स्वशक्त्यैव दातुं शक्तो नान्‍्यथा । तदुक्तमू-शक्तो यया-स शंमुर्भुक्ती मुक्ती च 
पशुगणस्यास्य । ता मेनां चिद्रृपामाधां सर्वात्मनाउस्मि नतः' इति ॥ अत उक्तशिवपूजाफलावाष्तयेडव्श्यापेक्षितां मुनयः शक्तिपूजां 
पृच्छन्ति' भगबस्सर्वश्ञास्त्राथीत । अस्ति काचिल्ररा्कक्तिनाम यत्यूजया शिवपूजा प्रोक्तफंला भवतीति सामान्यतो ज्ञात्या 
शक्तिस्वरूपतद्विभागतत्यूजाविधीं”व विशेषतो जिज्ञासूनां मुनीनामयं प्रश्नः | दाहपाकप्रकाशादिविषयाः शक्तयो वह्य्ादावपि 
सन्ति | इय॑ तु शिवस्य जगन्निर्माणादिविषयेति पराया इति विशेषणम्‌ । अल्यन्तश्रद्ययेति । शिवपूजाया ज्ञातत्वाआ्ासड्ूगिंकीयं 
जिज्ञासेति मा भूत्‌, तत्साफल्यस्य तदधीनत्वादत्रातिशयेन भवितव्यमित्याशय: । यथा दण्डचक्रादयः स्वरूपेण तथा व्यपदिश्यमाना 
अपि कार्यघटादिप्रतियोगि निरूप्येण रूपेण कारणानीत्युच्यन्ते, एवं परशिवस्वरूपेण तथोच्यमानोऊपि कृत्यपञ्चकरक्षणशक्येन 
निरूप्यमाणः परा शक्तिरिल्युच्यते | उक्त हि तस्य कृत्यपञ्चकमू-'पज्यविध॑ तल्कृत्यं सृष्टिस्थितिसंहतितिरोभावाः । तद्धदनुग्रहकरणं 
प्रोक्त सततोदितस्थास्य” इति ॥ परमार्थतस्तु सा च शक्तिः शक्तिमतः शिवाद मिन्नैदेत्यागमेषु बहुधा प्रपण्चितमू- 
*पावकस्योष्णतेवैयमुष्णांशोरिव दीधितिः । चन््रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा प्रवा” इत्यादिभिः ॥ १ ॥ ॥ २ ॥ 

तत्यूजाया अधिकारिभेदेन व्यवस्थां दर्शयितुं विभागमाह-पूजा गक्तिरित्यादि ॥ ३ ॥ 

तम्मूलस्मृतिपुराणादिप्रतिपादिता बैदिकी । तदनपेक्षया शिवप्रोक्ता कामिकाद्यागमप्रतिपादितप्रकारा तान्त्रिकी । तत्र तान्त्रिक्या 
अधिकारिविशेषमाह तान्त्रिकस्थैबेति । तन्त्रोदीरितकुण्डमण्डपादिपुर सरदीक्षासंस्कृतस्थै"व न तद्रहितस्येत्यर्थः  बैविकस्येति 
स्वगृद्योक्तसंस्कारसंस्कृतस्थैवेत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 

शक्तिपूजा-विधि नामक पाँचवा अध्याय 


नैमिषारण्यस्थ मुनियों ने कहा-हे भगवन्‌ ! सब शास्त्रों के जानकारों में श्रेष्ठ रोमहर्षण जी ! परा शक्ति की पूजा की 
विधि संक्षेप में बताइये ॥ १ ॥ 


सूतजी बोले-हे श्रेष्ठ आस्तिको ! मैं परा शक्ति की भोग ब मोक्ष देने बाली पूजाविधि बताता हूँ, अत्यन्त श्रद्धा सहित 
सुनिये ॥ २ ॥ हि 


परा शक्ति की पूजा बाह्य और आध्यन्तर भेद से दो प्रकार की बतायी गयी है । बाह्य पूजा पुनः दो प्रकार की. 
मानी गयी है-)। ३ ॥ एक बैदिकी और दूसरी तान्त्रिकी । हे उत्तम ब्राह्मणो ! कामिकादि आगम-प्रतिपादित तान्त्रिकी पूजा 
करने के अधिकारी वे ही हैं जो तान्त्रिक दीक्षा से संस्कृत हैं । अदीक्षितों के लिये तान्त्रिकी पूजा नहीं है । बैदिकों के लिये- 
अर्थात्‌ जो स्वकीय गुझ्मसूत्र के अनुसार संस्कारों से संस्कृत हो चुके हैं उन बेदमार्ग पर चलने वालों के लिये-बैदिकी पूजा 
ही कर्सव्य है ॥ ४ ॥ 


9. ग. छ. तामेतां | २. ख. भगवन्निति | ३. ड. "गिरूपे? | ४. ख. "भिन्नेत्या? | ५. ग. घ. “स्वैवेत्यर्थ: । 


३४ शिवमाहाल्यखण्डम्‌- 
इत्थें तमेस्तदेवानां पूजा विष्मा व्यवस्थिता । अविज्ञायान्यथा पूजां कुर्वन्यताति मानवः ॥ ५ ॥ 


आसनावाहने चार््प पाथमाचमन तथा । स्नान वासोत्तरीयं च भूषणानि च सर्वश्ः ॥ ६ ॥ 
गन्धपुष्पं तथा धूप दीयमन्नेन तर्पणम्‌ । माल्यानुलेपर्न चैव नमस्कार विसर्जनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्ब॑ मातुकया कुर्वान्मातृका मन्त्रनायिका । मातृकाययतिरेकेण मन्त्रा नैव हि सत्तमा: ॥ ८ ॥ 
मातृका च त्रिया स्थूछा सूक्ष्या सूक्यतराउपि च । गुरुपवेशतों ज्ञेयो नान्‍्यथा आस्रकोटिमिः ॥ ९ ॥ 


न केवल दक्तिः, शिवविष्णुविनायकादीनाम्माप वैदिकतान्त्रिकविभागेन पूजादिभेदस्तदधिकारिभेदश्वेत्याह- इत्यं 
समस्तेति ! अधिकारिविभागाभिधानप्रयोजनमाह-अविज्ञायेति । स्वमार्गातिक्रमो हि थ्रुत्मैव निन्दितः "यो वै स्वां देवतामपि त्यजते 
स्‌ स्वायै देवतायै च्यवते न परां प्राप्नोति पापीयान्मवर्ति” इति । स्वां देवतामिति स्वोचितमार्गोपलक्षणम्‌ ॥ ५-॥ 


तत्र बाह्यां पूजामाह-आसनावाहने चार्घ्मित्यादि | इयं हि बाह्योपकरणसतव्यपेक्षत्वाद्यह्मा । बात्तोत्तरीयमिति । वास इति 
वाससोउन्त्यलोपइछान्दसः ॥ ६ ॥ 


उक्तोपचारजातस्य शक्तिपूजामात्रस्य पूजांगं मन्त्रमाह- सर्व मातृकयेति | तयैव करणे कारणमाह-पन्त्रनायिकेतिं | तत 
एबोडूत्य हि सर्वमन्त्रा नीयस्त इत्यर्थ: । मातृकाब्यतिरेकेणेति | नहि मातृकायामननुप्रविष्टमक्षरमस्ति न चानक्षरात्मको मन्त्रोउप्यस्ति । 
अतो मांतृकया कृत सर्वैरेव मन्त्रैः कृत स्यादित्यर्थ: ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ 


प्रथममध्यमोत्तमानामधिकारिणां स्वाधिकारानुसारेण माठृकारूपपूजाकरणमित््यिप्रेत्य तस्यास्त्ररूपमाह-मातृका च॑ त्रिधेति | 
प्रथमों5धिकारी स्थूलया मातृकया पूजयैत्‌ | मध्यम: सूक्ष्मया ! उत्तम: सूक्ष्मतरयेति विभाग: | स्थूलादिख्पत्रयं चैवमवगन्तव्यम्‌ । 
नियतकालपरिपाकाणां हि प्राणिकर्मणां मध्ये परिपक्वाणामुपभोगेन प्रक्षयादितरेषां चापरिपक्वाणां भोगाभावेन तदर्थायाः 
सृष्टेरनुपयोगाद्माकृतप्रलये ग्रस्तसमस्तप्रपज्चां माया स्वप्रतिष्ठे निष्कले पराशिवे विढीना यावदवश्चिष्टकर्मपरिपार्क वर्तते । उक्त 
हि--प्रलये व्याप्यते तस्यां चराचरमिदं जगत्‌” इति ॥ तथा-जगद्यतिष्ठा देवर्ष पृथिव्यप्सु प्रक्ीयते | तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो 
बाय प्रलीयते ॥ वायु: प्रलीयते व्योग्नि तदव्यक्ते प्रलीयते | अव्यक्त पुरुषे ब्रह्म निष्कले संप्रलीयते' इति ॥ अव्यक्तं माया तस्याश्च 
सम्यक्प्रढयो नाम मुक्ताविव ना55त्यन्तिको नाशः । किंतु सुप्ती सति मायागोचरप्रवृत्तीनामप्यभावाल्स्य- प्रतिष्ठपरमात्म 
प्रकाशस्याप्यत्यन्तनिर्विकल्पतया तद्वलाद्धासमानाया अष्यप्रतिभातप्रायत्व॑ न पुनरनवभानमैव,, प्रतिभासमात्रशरीरस्य हि मिथ्यावस्तुनी- 
5नवभाने सत्यभाव एव स्थादिति । न चाभाव एवास्तु । उत्तरसर्गानुपपत्तिप्रसज्ञादिति | अवशिष्टैः प्राणिकर्मभिश्च तस्यां मायायां 
विलीयैव क्रमेण प्राप्तपरिपाकैः स्वफलप्रदानाय परमेश्वरस्य सिसृक्षात्मिका मायावृत्तिर्जन्यते । सैषा मायावस्थेक्षण- 
कामतपोविचिकीर्षादिशब्दैरभिधीयते । “तदैक्षत बहु स्वां प्रजायेय' इति च्छान्दोग्ये | “स ऐक्षत लोकाब्रु सृजै' इत्यैतरेयके । 
*सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति तैत्तिरीयके । “तपसा चीचते ब्रह्म! इति मुण्डके । विचिकीएर्घनीभूता क्वचिदभ्यैति विन्दुताम्‌' 
- इति प्रपज्चसतरे।अपरिपक्वकर्मभिदाद्‌ घनीभावस्तदर्थव्यापारो विचिकीर्षा | परिपक्वकर्माकारपरिणतमायाविशिष्टं विन्ुस्तदिदमविभागा- 
शक्ति की ही नहीं, सभी देवताओं की पूजा इसी तरह बैदिकी व तान्त्रिकी विभागों में बैंटी है । जो इनके अधिकार 
के विभाजन को न जानकर स्वाधिकार का अतिक्रमण कर पूजा करता है, बह मनुष्य पतित होता है ॥ ५ ॥ बाह्य 
पूजा क्षा संक्षेप है-आसन, आवाहन, अर्ध्य; पाद, आचमन, स्नान, अधोवस्त्र, उत्तरीय, हर तरह के गहने, 
चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवे्य, माला, उद्वर्तन, नमन और विसर्जन-ये संब उपचार मातुका से (अक्षरात्मक मंत्रों से) 
समर्पित करने चाहिये क्योंकि मातृका सब मंत्रों में मुख्य है | इसमें कारण है कि मातृका से (अक्षरों से) बिरहित कोई मंत्र 
नहीं हैं । (सभी मंत्र अक्षरघटित होते ही हैं । अत्तः सब अक्षयों के उच्चारंण से सभी भन्‍्त्र उच्चरित हो गये ।) ॥ ६-८ ॥ 


9. ढ. वा २. ख. इत्यमिति | 


अध्याय:-५ ३५ 
अधाभ्यन्तरपूजायामपिकारों भवेद्यवि । त्यक्त्वा बाह्यामिमां पुजामाश्रयेदपरां डु4घः ॥ १0 ॥ 


पूजा या5भ्यन्तरा साऊपि ब्रिविधा परिकीर्तिता । साधारा च निराधारा निराघारा महत्तरा ॥ ११ ॥ 


वस्थमव्यक्तमुच्यते | अत एव सस्प्रोत्नत्तिः स्मर्यते-तस्मादव्यक्तमुसन्न त्रिगुणं द्विजसत्तम" इति ।॥स एवं जगदड्कुराकारो5वध्यात्म॑ 
चांड 5धारादा ' वभिव्यज्यमानः कुण्डल्यादिशब्दैरुच्यते | यदाहुः-शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोमां ज्ञालवेत्थं न 
पुनर्विशन्ति जननीयर्भेडर्भकत्व॑ भराः” इति । कुण्डली सर्वथा ज्ञेया सुषुम्तान्तर्गतीव सा” इति । बिन्दोः कालक्रमेण 
चिदचिदंशविभागालैविध्यं तत्रैवोक्तमू-कालेन विद्यमानस्तु स॒ बिन्दुर्भवति त्रिधा ॥ स्थूहसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते | स 
बिन्दुनादबीजत्वभेदेन च निगधवते” इति ॥ अचिदंशः स्थूलो बीजम्‌ | चिदचिन्मिश्र: सूक्ष्मो नादः | स एव पुरुषम्ख्चिदंशः परो बिन्दुः 
स्‌ एवेश्थरः । तस्य च त्रिधाविभागसमये शब्दब्रह्मापरनामधैयस्थ रवस्योत्पत्तिकक्ता-'बिन्दोस्तस्माद्विध्यमानाद्रवों व्यक्तात्मको 
भवेत्त्‌ ।स रवः श्रुतिसंपनैः शब्दब्रह्मेति गीयते” इति ॥ स॒ एव शब्दब्रह्मालको रवो जगदुपादानं बिन्दुतादाल्येन सर्वगतो5पि प्राणिनां 
मूलाधारे5भिव्यज्यत इत्युक्तम्‌-स तु सर्वत्र संस्यूतो मूले व्यक्तस्तथा पुनः | आविर्भवति देहेषु प्राणिनामर्थविस्तृत:' इति ॥ देहेष्विति 
मूलाधारप्रदेशे तस्यानुस्यूतस्य रवस्य संस्थितपवनबलेनाभिव्यक्तिराविर्भाव: ।तत्र हि पवनस्योतत्तिरुक्ता 'देहेऊपि मूलाधारेउ स्मिन्समुध्चति 
समीरणः” इति | ज्ञातमर्थ विवश्षोः पुरुषस्येच्छया जातेन प्रयलेन मूलाधारस्थः पवन: संस्कृतस्तेन पवनेन सर्वत्र स्थितं शब्दब्रह्म 
तत्राभिव्यज्यते | तदभिव्यक्त शब्दब्रह्म कारणबिन्द्वात्मक स्वप्रतिष्ठतया निस्पन्द॑ सत्परा वागित्युच्यते । तदेव नाभिपर्यन्तमागच्छता 
तेन वायुना5भिव्यक्त॑ विमर्शरूपेण मनसा युक्त सामान्यस्पन्दप्रकाशरूपिणी कार्यबिन्दुतत्त्वात्मिकाउधिदैवमीश्वररूपा पश्यन्ती 
वागिल्युच्यते ।तदेव शब्दब्रह्म तैनेव वायुना हृदयपर्यन्तमभिव्यज्यमान निश्चयात्मिकया बुछधा युक्त विशेषस्पन्दरूपनादबिन्दुमय्यधिदैवतं 
हिरण्यगर्भरूपा मध्यमा वागित्युच्यते | तदेवा5 उस्पपर्वन्त तेनैव वायुना कण्ठादिस्थानेज्वभिव्यज्यमानमकारादिक्षकारान्तवार्णमालारूप 
परश्रोत्र-प्रहणयोग्यं बीजात्मकमधिदैय॑ विराड्रूपं बैखरी वागित्युच्यते | तदुक्तमाचार्य:-“मूलाधाराद्यथममुदितो यस्तु भावः पराख्यः 
पश्चात्पक्यन्यध हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्यः । वकत्रे बैखर्यथ रुरुदिषोरस्थ जन्तोः सुषुम्तां बद्धस्तस्माद्धवति पवनः प्रेरितो 
वर्णस॑ज्ञ:” इति ॥ तत्र बैखरी स्थूला मातृका सा प्रथमाधिकारिण पूजोपकरणम्‌ । मध्यमा सूक्ष्मा मातृका मध्यमाधिकारिणः 
पूजोपकरणम्‌ । कारणकार्यबिन्द्वात्मिका परापइ्यन्तीरूपा सूक्ष्मतरा मातृकोत्तमाधिकारिणः पूजोपकरणम्‌ । मातृकात्रैविध्यं 
सर्वमन््रोपकक्षणम्‌ । अतश्व सर्वमन्त्रा रक्तरीत्या स्थूलसूक्ष्मसृक्षमतररूपाः प्रथममध्यमोत्तमाधिकारिविषया इत्यर्थ: । बहुवक्तव्यश्वा- 
यमर्थ: । किंचित्तु प्रकृतोपयोगादाविष्कृतमिति । गुरूपदेशत इति । उपदेशमन्तरेण शास्त्रै्दुरधिगमत्वात्तमैव च फलातिशयत्वा- 
च्चेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


प्रधममभिधानाद्वाह्मपूजैव मुख्येतरा जघन्येतिभ्रमनिरासाय सुलूभत्यनिमित्त बाह्याया: प्रथममभिधानम्‌ ।उत्तमा ल्वितरैवेत्याह- 
अधाभ्यन्तरेति | पूजास्वरूपस्य झास्त्रतः सम्यक्परिज्ञानं चित्तस्थैकाग्रता बाउईघिकारः ॥ १0 ॥) 


मनसा परिकल्पितमूर्तावाधारे सच्चिदानन्दैकरसस्य शिवस्या55बाहनाधात्मिका या सा साधारेत्याह-साधारेति | 
आधारकल्पितमन्तरेण साक्षात्तस्यैवानुसंधानं निराधारा | अत एवं महत्तरेत्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
मातृकाओं का उच्चारण तीन प्रकार से होता है--बैखरी द्वारा स्थूछ रूप से, मध्यंमा रा सूक्ष्मूप से और परा व पश्यन्ती 
द्वारा सूक्ष्मतर रूप से । मातृकाओं को गुरुमुख से जानना चाहिये अन्यथा करोड़ों शास्त्रों दारा उन्हें नहीं समझा जा 
सकता ॥ ९ ॥ यदि इस पूजा से चित्त शुद्ध होने के कारण या अन्य कारण से चित्त में एकाग्रता अधिक हो आभ्यन्तर पूजा 
में अधिकार हो जाये तो बुद्धिमान को चाहिये कि इस बाह्य पूजा को छोड़कर आन्तर पूजा करे ॥ १0 ॥ 


जो आश्यन्तर पूजा है बह भी दो प्रकार की बतायी गयी है । एक साधार, जिसमें मन से मूर्ति की कल्पना कर उसमें 
आबाहनादि मन से ही किये जाते हैं, व दूसरी निराधार जिसमें मूर्ति आदि आधार की कल्पना के बिना सीधे ही उपास्य का 
चिन्तन किया जाता है | ११ ॥ ह 


१. क. ग. 3. "दाउ नाभि? | 


३६ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ पिहि। आबाईओं 
तसाथारा या तु साधारे नियधारा तु तबिदि । आपारे वर्णतंक्लुप्तविग्यहे परमेश्वरीम ॥ १२ ॥ 


आराषयेदतिप्रीत्या गुरुणोक्तेन वर्तना । या पूजा संबिदि ओक्ता ता तु तस्वां मनोलयः ॥ 9३ ॥ 
संविदेव पर अक्तिनेतरा परमार्थतः । अतः चंबिदि तां नित्यं पूजयेन्युनिकत्तमाः ॥ १४ ॥ 
सॉविदूपातिरेकेण यत्किग्विय्वतिभातते । त हि संसार आख्यातः सर्वेषामात्मनामपि ॥ 9५ ॥ 
अतः संतारनाश्ाय साक्षिणीग्रात्मकूपरिणीम्‌ । आराषवेत्पर्यं शक्ति अपज्योल्टातवर्निताम्‌ ॥ १६. ॥ 
त्ंबिद्यावकञब्देन संविदृपामनाकुलः । अर्चयेददरेणैव जिवामादी महामतिः ॥ 9७ ॥ 


कल्पिताधारस्वरूपमाह-आक्षार इति । मूलाधारमुखोद्गतबिसतन्तुनिभप्रभाप्रभावितसुधिया55 धारविस्तृतलिपिजाताहितमुखकर- 
चरणादिकायां मुद्राक्षमाछामृतकलड्ञपुस्तकहस्तायां मूर्ती संविध्यावाहनादिभिराराधयेदित्यर्थ: । सा तु तस्यामि'ति तुशब्देनाउ 5 धार- 
वन्मानसोपचारकल्पनाया अपि विरहलक्षणं वैलक्षण्यमाह । किं तहांस्याः पूजाया रूपमित्यत आह-तस्याँ मनोलय इति | 
विषयान्तरव्यावृत्त्या तदेकविषयचित्तप्रवाहानुवृत्तिरि तत्यर्थ: ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ 


कथमस्था निराधारतेति चेत्‌ ? पूज्यतदधिष्ठानयोरात्यन्ति *कभेदविरह्ादित्याह-संविदेबेति । शक्तिस्वरूपं तु “वक्ष्ये 
पूजाविधिं शक्ति: परायाः” इल्त्रोक्तम्‌ । शक्तिशक्तिमद्धेदव्यवहारो उप्यौपाधिकादेव भेदान्न वास्तवादित्याह-नेतरेति | अत एबातः 
संबिदि तां नित्यमित्यपि भेदव्यवहार आधारान्तरविरहनिबन्धन एवेति | “स भगवः कसिमग्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि” इतिवत्‌ 
॥ १४ ॥ 


उक्ते निराधाराया महत्त्वे संसारसागरोत्तारणहेतु त्वकारणमाह-संविद्दूणातिरेकेणेति | साधारायामिव पूज्यपूजाधिकरणपूजक- 
पूजोपकरणादिप्रपञ्चलक्षणसंसारसमुल्छासविरहात्संसारनाशहेतुत्वेनेयं महत्तरेत्यर्थ: ॥ १५ ॥ 


साक्षिणीमिति | साक्ष्यप्रपज्योल्लासविरहेडपि साक्षित्व॑ स्वरूपा 'परोक्षाभिप्रायं तदुल्लाससमयभावि वा तद्विरहदशायामसदप्युप- 
लक्षणत्वेनोपादीयते ॥ १६ ॥ 

निरस्तसमस्तोपाधौ निर्विकल्पिकायां संविदि चित्तमवतारयितुमुपायक्रममाह-संविद्याचकेति | संविद्वाचकशब्दाः प्रणवहल्हे- 
खादिमन्रा: । प्रणवो ह्यकारोकारमकारैरजग्रित्वणसुशुप्तिसाक्षिणी बिन्दुनादशक्तिशान्तैश्च तुरीयतुरीयातीतशक्तिशान्तात्मिकां 
संविदं प्रतिपादयत्निष्प्रपज्वसंविदि पर्यवस्थति | एवं हल्लेखामन्त्रोडपि हकाररेफेकारबिन्दुनादशक्तिश्ञान्तलक्षपैः सप्तभिमर्गिरिति । 
अनयोश्वैते भागा आगमे प्रदर्शिता:-'अकारश्याप्युकारश्व मकारो बिच्दुरेव च । नादः शक्तिश्व शान्तश्व तारभेदा: 
प्रकीर्तिता: ॥ हकारो रेफ ईकारो विच्दुनादी तयैव च । शक्तिशान्ती च संप्रोक्ताः शक्तिभेंदास्तु सप्त*धा” इति ॥ संबिद्रूपा- 
मित्ति । संविदेव हि हल्लेखामंन्त्रप्रतिपाद्या देवतोक्ता “बोधस्वरूपवाची संवित्तत्रैद देवता गुरुभिः” इति । प्रणवस्य तु संविद्वाचकता 
सकलशरुतिस्मृतिपुराणेतिहासैरु दूघोष्यत एव । अत आदी प्रधमावस्थायां विक्षेपकविषयव्यावृत्तेन चेतसा यथोक्तमन्त्ररूपै' 
संविद्वाचकशब्दैर्निर्विकल्पायां संविद्यवतरेदित्यर्थ: ॥ १७ ॥ 


जो साधार आभ्यन्तर पूजा है यह आधार में (मनःकल्पित मूर्ति आदि में) की जाती है और निराधार तो ज्ञान में ही की जाती 
है। साधार पूजा के अधिकारी को चाहिये कि वर्णघटित मूर्तिरूप आधार में गुरु द्वारा बताये प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक परमेशवरी 
की आराधना करे । जो निराधार पूजा ज्ञान में कही गयी है उसका तो स्वरूप है अन्य कोई चिन्तन न करते हुए केवल उपास्य 
विषयक चिन्तन करना-ध्यान करना ॥ १२-१३ ॥ बस्तुतः ज्ञान ही परा शक्ति है, उससे भिन्न नहीं ) अतः ज्ञान रूप से 
ही उसका नित्य चिन्तन करना चाहिये ॥ १४ ॥ ज्ञान से अतिरिक्त जो कुछ भी ग्रतीत होता है बही संसार कहा गया है । 
अतः सभी के व अपने संसरण की निदृत्ति के लिये प्रपंचरूप उद्रेकरहित, समस्तसाक्षिरूप, आत्मरूपिणी परा शक्ति की आराधना 
करनी चाहिये ॥ १५-१६ ॥ श्ञान्त व विवेकी व्यक्ति को चाहिये कि प्रणवादि ज्ञानबोधक शब्दों के सहारे पहले ज्ञानरूप शिवा 
का अद्वापूर्वक अर्चन-अर्थात्‌ अनुसन्धान-करे ॥ १७ ॥ 


9. ख, ”मित्यत्र तु? २. ख. “रिति द्योरर्थ: | ३. "न्तिकादूभे" इति वाल. । ४. ख. ग. “तुल्व॑ का? | ५. ड. "पापारो- 
क्ष्यभि? | ६. डः "प्तचेति | ७. ग, “रुद्बोध्यत । 


अध्याब:-५ ३७ 


अुनः समस्तमुत्युज्य स्वपूर्णा परसंविदम्‌ । स्वात्मनैवानुसंधाव धुनस्तच्च विचर्जयेत ॥ १८ ॥ 
स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात््वात्मभूतां महेश्वरीम्‌ । पूजयेदादरेणैव पूजा सा युरुषार्थदा ॥ १९ ॥ 
पूजाविधिर्मया शक्तिः ओक्तो बेदेकदर्शितः । पूजयधथ्यं भवन्तो७ऊपि मुद्य तायुक्तवर्त्मना ॥3० ॥ 


इति श्रीकन्दुपुराणे श्रीतूतर्साहितायां शिवमाहात्यखण्डे झक्तिपूजाविधिनाम पञ्चमो5 ध्यायः ॥ ५ ॥ 
अत्न योगे निष्णातस्यानन्तरकक्षामाह-पुनः समस्तमिति पादत्रयेण | आहम्बनमात्रपरित्यागेन जागरादिक्रमपरित्यागेन च 
परमायामैव संविदि प्रत्ययावृत्तिं कूल्वेत्यर्थः | तृतीयां कक्षामाह-युनस्तच्च विसर्जयेदिति | इत्यमनुसंधानेन साक्षात्कृतपरसंवित्वरूपः 
स्थयं तदात्मा भूत्वा ध्यानध्यातृध्येयविभागानुसंधानमपि परित्यजेदित्वर्थ: । द्वितीयकक्षायां हिं प्रत्यया अप्यनुसंधीयन्ते | इह तु 
स्वरूपतः सतोडपि तानननुसंधाय प्रत्येतव्यमेवानुसंधीयत इल्येतावानेव विशेषः । प्रत्ययस्वरूपस्याप्यभावे तु सुषुष्तितः 
समाधेरविशेषापातः ॥ १८ ॥ 


परित्यज्य कथ॑ तिष्ठेदित्यत आह-स्वजुभूत्येति | प्रत्ययानामप्यनवभासे परानन्दैकरसस्वप्रकाशसंविदात्मना स्वयमपरोक्षतया- 
इवभासमानोइवतिष्ठतीति | इयं हि संविदः परमा पूजा | एषा च सकलसंसारकारणाविद्यानिरासेन यावदारम्भककर्मसंस्कारा- 
नुवृत्तिस्‍्तावज्जीवन्मुक्तिक्षणं, तत्रिवृत्ती परकैवल्यलक्षणं च पुरुषार्थ ददातीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

बेदैकदर्शित इति । “्वेताभ्वतरे ध्यानयोगस्थैव परशक्तिसाक्षात्कारहेतुतोक्ता “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवालवक्तिं 
स्वगुणैरनिगूढाम्‌” इति । एको मुख्यःकेवलो वा संदर्शित एकदर्शितः ।वेदेनैकेन दर्शित इति विग्रहे 'पूर्वकालैकसर्वजरत्युराणनवकेवला: 
समानाधिकरणैन” इति प्रधमानिर्देशादेकशब्दस्थैव पूर्वनिपात एकवेददर्शित इति स्यात्‌ | पूजयध्बमितिमध्यमपुरुषेणा5 5 क्षिप्तस्य 
युप्मच्छब्दस्यापिनाइन्वयः । भबन्त इति तु प्रथमानिर्देशे शत्रन्तम्‌ | यूयमपि तां संविदमुक्तवर्लना तद्गूपा: सन्‍्तो5लभ्यलाभनिबन्धनया 
मुदोपेताः पूजयध्वमित्यर्थ: ॥ २० ॥ 

इति श्रोमत्काशीधिलासक्रियादक्तिपरमभक्तश्रीमत्ययम्यकपादाब्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तिन॒ माधवाचार्येण विरचितायां 

श्रीसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां शिवमाहात्यखण्डे जक्तिपूजाविधिनाम पज्वमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 

फिर शब्दादि सहारे छोड़कर स्वतः पूर्ण परा ज्ञानशक्ति का स्वात्मरूप से ध्यान करे | तदनन्तर ध्याता-ध्यान-ध्येय के विभाग 
को भी छोड़ दे और स्वयं अपरोक्ष स्वानुभवरूप से स्थित रहे, यही स्वात्मरूप महेश्वरी की सर्वश्रेष्ठ पूजा है । यों. श्रद्धापूर्वक 
पूजा करनी चाहिये । यह चरम पूजा परमपुरुषार्थदायिका है ॥ १८-१९ ॥ बेदों में मुख्यतः बतायी झक्तिपूजाबिधि मैंने आप 
लोगों को बता दी । आप भी प्रसन्नता से उसका इस विधि से पूजन कीजिये ॥ २० ॥ 


9. ग. स्वपूर्ण । 


३८ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
षष्ठो5 ध्यायः 
नैमिषीया ऊचुः -भगबज्द्िवभक्तस्य कर्थ पूजा ग्रकीर्तिता । 


फल च कीट ग्रोक्त पूजायास्तवदाउठवरात्‌ ॥ १ ॥ 
सूत उबाच-वक्ष्ये पूजाबिधिं विप्राः शिवभक्तस्य सादरम्‌ । 
जुघुध्व॑ श्रद्रयोपेताः कुरुष्वं बत्ततः सदा ॥ २ ॥ 
येन केन ग्रकारेण जिवभक्तस्य जायते । मनस्तृषिस्तथा कुर्यात्यूजा सैव मयोदिता ॥ ३ ॥# 
ञु द्वत्ोयं समादाय शिवभक्तस्य सावरम्‌ । पादं अक्षालयेत्साउपि पूजा विग्रा गरीयसी # ४ ॥ 
तैलाभ्यड तथा पूजा प्रवदन्ति मनीषिणः । यात्रमर्दनमप्यस्य जिवभक्तस्य छुब्रताः ॥ ५ ॥ 


वेदेन मुख्यतया दर्शितसंवित्यूजाविधौ ये न समर्थस्तिषार्माप -सामर्थ्यप्राप्तिरनायासैन तत्फलप्राप्तिश्य यया शिवभक्त- 
पूजया भवति सा कीदृशीति मुनयः पृच्छन्ति-भग वन्निति । अष्टविधा भक्तिस्तन्मध्ये5पि शिवभक्तपूजैब प्रथमत उक्ता 
शिवपुराणे-'मद्धक्तजनवात्सल्यं पूजायां चानुमोदनम्‌ । स्वयमप्यर्चनं भक्त्या मदर्थ चाह्नचेष्टितम्‌ ॥ मत्कथाश्रदणे भक्ति: 
स्वरनेत्राज्नविक्रिया । मन्नामकीर्तन॑ नित्यं यश्च मां नोपजीव्ति' इति ॥१ ॥ 


अल्पेन सुकरेंणोपायेन परमपुरुषार्थ: कथं सिध्येदित्यनाश्वासात्तच्छृवणे* करणे वा5नादरों त्॒ विधेय इत्याह-शृघुध्व॑ं 
श्रद्धयोपेत्ता इति ॥ २ ॥ संग्रहेण पूजामाह-येन केनेति ॥ ३॥ 


शिवभक्त-पूजाविधि नामक छठा अध्याय 


नैमिषारण्यबासियों ने सूतजी से निवेदन किया-हे भगवन्‌ ! हमें कृपया यह बताइये कि शिवभक्तों की पूजा कैसे की 
जाती है और उसका कया फल है ॥ १ ॥ (पुराणादि में बताया है कि भक्तिमार्ग के आठ सोपानों में भक्तों की सेवा प्रथम 
है। अंतः उस सेवा के स्वरूप की जिज्ञासा संगत है) | 


सूतजी ने कहा-हे विप्रो ! मैं सावधान होकर शिवभक्त की पूजा का विधान बताता हूँ, आप लोग श्रद्धायुक्त होकर 
सुनें व प्रयत्व पूर्वक उसे करें ॥२॥ 


जिस किसी प्रकार के क्रियाकलाप से शिवभक्त का मन सन्तुष्ट हो, उसे (क्रियाककाप को) करना भक्तपूजा है, यह 
मेरा संक्षिप्त कथन है ॥ ३ ॥ साफ पानी से शिवभक्त के चरण धोना उनकी श्रेष्ठ पूजा है ॥ ४ ॥ हरानुचर की तेल-मालिश 
करना उसका शरीर दाबना, उसे अन्नपान देना, धन देना, वस्त्र देना, माला-चंदनादि देना, कन्या देना, भूमि देना, गायें देना, 
तिल देना, जल का बर्तन देना, घर देना, तालपत्र देना, बर्तन देना, छाता व पाहुका देना, शब्या देना-ये सभी शिवभक्त 
की पूजा हैं ॥ ५-९ ॥ 


9. यथोक्त वायुसंहितायामुत्तरभागे (३.३0)-/सर्वाभयप्रदानं च सर्वानग्रहणं तथा । सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं बिंदु: ॥7 
इति । अन्यत्रापि-'येन कैनाप्युपायेन यस्य कस्यापि प्राणिनः । सन्तोष॑ जनयेद्याज्ञस्तदेवेशवरपूजनम्‌ ॥' इति । नन्वेव॑ मथकामिने सुरादानस्य 
शिवपूजात्व॑ स्यातू ? न सात, सुराया: सन्तोषाहेतुत्वात्‌ । पुनः सुरालोलुभतादर्शनात्‌ | न चैवमन्नादिदानमप्यपूजनमिति वाच्यम्‌ , अस्माद्रचनात्‌ 
तस्थ पूजात्वाउसिद्धेरिष्टत्वात्‌ । बया कया च विधवा शिवज्ञान समेषां जनयेदित्यत्रैव तादपर्यात्‌ । प्रकृते तु प्राणिमात्रस्यासंग्रहाद्धक्तस्यैव 
वचनात्तस्य पुन दष्टेच्छाउसंभवात्र शंकावकादा: | २. घ. ड., शुद्ध तो? । ३. क. ख. ग. भगवज्डिवभक्तस्येति | ४. ख. *ति ॥१ ॥ 
५.य. 'णे वा? 


अध्यायः-६ ३९ 
अन्नपानप्रदानं च शक्ता यूज़ा गरीयती । अ थंदानं च॑ पूजा स्याइस्रदानमपि बिजाः ॥ ६ ॥.... 
स्रक्वन्दनादिदानं च.बनितादानमेव च । भूमिदान च गोदानं तिलदानमपि बिजाः ॥ ७ ॥ 
जलपात्रप्रदान॑ च. गृहदानं तथैब च । तालबृन्तप्रदानं च पात्रदानं तथैब च॑ ॥ ८ ॥ 
उन्रपाहुकवोर्दाने शय्यादानं तयैव च । जिवभक्तस्व पूजेति ्रवदन्ति' विपम्चितः ॥ ९ ॥ 
पुरा कश्चिद्‌ बिजा वैज्यः समृद्धो5 भून्महीतले । तस्व युत्राः तमुत्यन्नाश्वत्थारों बेदवित्तमाः ॥ १0 ॥ 
तेषां ज्येष्ठतमः युत्रः संत्यवादी महाधनः । सर्वभूतानुकम्पी च ब्रह्मचर्यपरायणः ॥ १9 ॥ 
गिंबभक्तः सदा विद्राः असन्ो नियताशनः । जन्ममृल्युभयाक्रान्तस्त्वरमाणों बिमुक्तये ॥ 9२ ॥ 
शरीमदाराणसीमेत्य बद्नविष्ण्वादितेबित्ताम्‌ । स्वधनं शिवभक्तेभ्यः अदत्त्वा श्रद्यया सह ॥ १२ ॥ 
पूजया जिवभक्तानां बिमुक्तः कर्मबन्धनात्‌ । द्वितीयो कैश्यपुत्र सु धनिकोउतीब सुब्रताः ॥ १५ ॥ 
सोमनाथ महास्थानं सर्वकामफलप्रदम्‌ | समायत्य सह स्वस्थ भार्यया वेदबित्तमाः ॥ 9५ ॥ 
तर्वस्व॑ शिवभक्तेभ्यः अदत्त्वा श्रद्धयय सह । पूजया शिवभक्तानां तथा मुक्तिमवाप्तवान्‌ ॥ १६ ॥ 
उुत्रस्तृतीयो वैशवस्य श्रोज्मिताशेषबान्धवः । अन्यायेनैव मार्गेण वर्तमानश्चिरं दिजाः ॥ १७ ॥ 
महाधनपतिर्भूत्वा पूर्वपुण्यबलेन सः । श्रीमक््याप्रुपुरं युण्यं समायत्य द्विजोत्तमा: ॥ १८ ॥ 
प्रपञ्चयति-शुद्धमित्यादिना | ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ 
संग्रहविवरणाभ्यामभिहितायां पूजायामाश्वासातिशयजननाय पुरावृत्तान्युदाहरति-पुरा कश्चिदित्यध्वध्यायशेषेण ॥ १0. ॥ 


सत्यदयाब्रह्मचर्यरेव शिवभक्ति्लभ्येत्याह-सत्यवादीति ॥ ११ .॥ 


तत्मसादवतामेव सकलप्राणिसाधारणार्वाप जन्ममृत्यू भयहेतुत्वेन भासेते इत्याह-जन्ममृत्युभयेति | श्रूयते हिं-विवेकिनं 
नाचिकेतसं प्रति संतुष्टस्य मृत्योर्वचनम्‌-“न सॉपराय: प्रतिभाति बाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | अय॑ लोको नास्ति पर इति 
मानी पुनः पुनर्वशमापद्चते मे' इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥१७ ॥ १८ ॥ 
प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक सम्पत्तिशाली बनिया था जिसके चार पुत्र थे ॥ १0 ॥ उनमें बड़ा पुत्र सत्यवादी, बहुत धनी, 
सबपर कृपा करने बाला व नब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था ॥ ११ ॥ बह शिब का भक्त था अतएब सदा प्रसन्न रहता 
था । नियत आहार ग्रहण करता था और जन्ममृत्त्युरूप संसार से भयभीत हो मोक्ष-प्राप्ति के लिये आतुर था ॥ १२॥ जहाँ 
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिवाराधन करते हुए स्थायी निवास करते हैं उस बाराणसी नगरी को वह बणिकपुत्र गया | वहाँ 
शिवभक्तों को श्रंद्धापूर्वक्ष अपना धन देकर इस शिवभक्तों की पूजा के फलस्वरूप कर्मबन्धन से छूट गया । हे सुब्रतो ! बनिये 
का दूसरा पुत्र अतीव धनी था ॥ १३-१४ ॥ बह सारी .कामनाओं को सिद्ध करने वाले सोमनाथ नामक उत्तम तीर्थ को 
अपनी पत्नी समेत गया ॥ १५ ॥ वहाँ श्रद्धासहित उसने अपना सर्वस्व दिवभक्तों को अर्पित कर दिया । यों शिवभक्तों की 
पूजा के कारण उसने भी मोक्ष प्राप्त किया ॥ १६ ॥ बनिये का तीसरा पुत्र अपने रूव बन्धुओं से पृथक हो गलत रास्ते पर चलता 
हुआ बहुत धनी हो गया । किन्तु पूर्वजन्म के पुण्यवज्ञात्‌ बह व्याप्रपुर नामक शिवक्षेत्र को प्राप्त हुआ ॥ १७-१८ ॥ 


१. ग. अर्ध्यदानं | २. विवाहेच्छुकाय तस्मैं स्वीयाया अन्यदीयाया वा योग्यानध्छ्त्याया: दान॑ दापन वेत्वर्थ: | ३. ग. *न्ति हि 
पण्डिता: | ४. ग. ड. “ब्रश्च ध? । ह स्् 


४0 .... शिवमाहाल्यखण्डमू- 
अन्रपान तथा वर्त्रं चन्दन उष्पमेव च । ताम्बूल शिवभक्तेभ्यः अ्कत्त्वा श्रद्धया यह ॥ 9९ ॥ 
तंबत्सरनर्य कृत्या पूजागेव विजोत्तमाः । यूजया शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मवन्‍्धनात्‌ ॥ २० # 
वैश्यपुत्रश्वतुर्थो5पि ब्राह्मपानविचारतः । हत्वा सर्वपर्त तेषां समादाय अुनीश्वराः ॥ २१ ॥ 
विदनां च नयनां च गायकानां तवैव बच । मूर्खाणागरपि दत्त्या. त॒ सदा वेजयापरोड भबत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्‌ युनः सर्वरोगातों गहीतों अल्मरक्षता । एवं चिर्यते काले पिता तस्य महायनः ॥ २३॥ 
उुन्नस्नेहेन संतष्तः सत्वर ब्रिजुड्यमर । सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञं समागत्य मुनील्‍्वराः ॥ २४ ॥ 
अणम्य दष्डबदि्र दत्त्ता तस्मे महाथनम्‌ । अुनर्विज्ञापयामास पुत्रमृत्तमशेषतः ॥ २५ ॥ 
इ॒त्वा बूर्त्त ब्रिजस्तस्य ब्रह्मणैः पण्डितोत्तमैः / विचार्य सुचिर काल विनिश्चित्यात्रबीद्‌ दिजाः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मण प्वाच- 
शीमदुवृद्गाचरल नाम स्थान सर्वनिषेबितम्‌ । तर्वोप्रबनाझय शकरेण विनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
बद्यविष्ण्वादिभिनित्य तेवित तर्वदाउउदरात्‌ । नराणां दर्शनादेव बत्सराद भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ २८ ॥ 
अल्पदानेन सर्वेषां महादानफलग्रवम । अल्महत्यातुरापानस्वर्णस्तेयादिनाञनगर ॥ २९ ॥ 
अगस्त्येन व रक्षार्य छोकानां पूणित॑ पुरा । मणिमुक्तानदीतीरे तर्वतीर्थलमावृते ॥ ३0 ॥ 
अस्ति तत्सह पुत्रेण तमायत्य मम प्रियः” । नवामस्यां स्वपुन्रेण सह स्नात्वा दिने दिने ॥ ३१ ॥ 


प्रदत्तेति । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वाल्ल्यबभावः ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


वाराणसीसोमनाथव्याप्रपुरवृद्धाचललक्षणानि महत्तमानि तीर्थानि प्राप्तानामपि तद्वलाल्लब्धविवेकाना 'मन्ततः शिवभक्तपूजयैच 
परमपुरुषार्थप्राष्तिजतिति पुरावृत्तचतुष्टयोदाहरणतात्पर्यम्‌ | अत एवं हि तदभावे तेषामपिं न फलवत्तेति वक्ष्यति-“अदरत्त्वा 


वहाँ उसने श्रद्धापूर्यक शिवभक्तों को अन्न, पेय, वस्त्र, चन्दन, फूल, ताम्यूल आदि समर्पित किये ॥ १९ ॥ यों तीन साल 
तक उसने भक्तपूजा की जिसके प्रभाव से यह कर्मप्रबन्ध से मुक्त हो गया ॥ २0 ॥ बनिये का चौथा पुत्र तो बिना 
किसी विवेक के ब्राह्मणयध् कर उनका सब धन ले उसे बिट, नट, गायक व मूर्खों में बॉटते हुए बेइयागामी हो 
रहा ॥ २१-२२ ॥ (बिटादि की चादुकारिता से सन्तुष्ट हो उन्हें अपना प्रशंसक बनाये रखने के लिये अन्याय से अर्जित 
धन को उन्हें देता रहा यह समझना चाहिये) । यों करते हुए बह सभी रोगों से ग्रस्त हुआ तथा किसी ब्रह्मराक्षस 
का उस पर आबेश् हो गया । इस प्रकार बहुत समय तक उसके रुव्ण रहने पर उसका धनी पिता पुत्रस्नेहयश 
ुःखी हुआ और सब शास्त्रों के जानकार किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास गया ॥ २३-२४ ॥ उसे दण्डबत्‌ प्रणामकर, बहुत धन 
भैंटकर अपने पुत्र का सारा हाल बताया ॥ २५ ॥ सारी बात सुनकर उस ब्राह्मण ने अन्य उत्तम पण्डितों से काफी विचारविमर्शा 
कर यह बताया-॥ २६ ॥ ब्राह्मण बोला-भगवान शंकर ने वृद्धाचल नामक एक तीर्थ स्थान प्रृथ्वी पर बनाया है 
जो सभी आपत्तियों को निवृत्त करता है । सभी शैब उस स्थान का सेवन करते हैं ॥ २७ ॥ ब्रह्मा विष्णु आदि नित्य यहाँ 
श्रद्यापूर्वक बिराजते हैं | एक साल तक नियमतः उसका दर्शन करने से छोगों को भोग ब मोक्ष प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ 


9. क. ख. प्रिय | ग. प्रिया | २. क. ख. ग. "मन्तः शि? | 


अध्याय:-६ ४१ 


अऔमदुबूद्धाचलेशान दष्डवल््रणिपत्य च । क्ृत्या अदक्षिणं भक्‍त्या झतमष्योत्तरं हरमु ॥ ३२ ॥# 
अतादयित्वा सद्ैशय ब्राह्मणं चान्यमेव व्‌ । शिवभक्त समाराध्य स्थानेःस्मिष्शद्धया सह ॥ 
यूजया शिवभक्तस्य पूत्रमुद्वर यत्नतः ॥ ३१३ ॥ 

सूत उबाच- 

एबमुक्तरतु वैश्योडपि ब्राह्मणेन समाहितः । सह उुत्रेण चार्येन भार्यया बन्युवान्यवैः ॥ ३४ ॥ 

| अरीमदरवृद्धाच्ल पुण्य॑ समायत्य भुनीश्वराः । मणिमुक्तानदीतोये महापापविनाञने / ३५ ॥ 

स्ान॑ कृत्या महादेव श्रीमद्रवृद्वाचलेश्वरम्‌ । भक्त्या ग्रदक्षिणीक्ृत्य' नित्यमष्योत्तर झतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनोरम॑ मठ क्ृत्या दत्त्या तच्छिवयोगिने । नित्य॑ अपूजयामात शिवभक्तानतिप्रियः ॥ ३७ ॥ 
पनेन धान्येन तिलेन तप्जुलैस्तवैव तैलेन तथोदकेन च । 
उक्कूल्पुष्पाभरणैरापि बिजा मनोनुकूलेन व पूजनेन ॥ ३८ ॥ 
मुष्टिमात्र॑ यो देशेउस्मिन्‍्मुनि पुछ्गवाः । यो भुड्क्ते तस्य संसाराक्नहि मुक्तिः कदाचन” इति ॥ “पूजया शिवभक्तानां भोगमोक्षी 
च नॉन्यतः इति ॥ २७ ॥२८ ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥३३ ॥ 
अन्युवान्धवैरिति । वन्धूनां संबन्धिनों बान्धवाः । बन्धुभिस्तद्वन्धुमिश्ेत्यर्थ: | ३४ ॥ ३५ ॥ 


अष्टोत्तरं झ़तम्‌ | वारानिति शेषः ॥ ३६ ॥३७ ॥ ३८ ॥ 


यहाँ किये अल्पदान कां भी वही फल है जो अन्यन्न किये महादान का फल होता है । ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी 
आदि महापापों का नाश उस तीर्थ का साल भर किया नियमित दुर्शन कर देता है ॥ २९ ॥ पूर्व काल में संसार की रक्षा 
के लिये अगस्त्य भहर्षि ने उसकी पूजा की थी । बृद्धाचल नामक यह स्थान मणिमुक्ता नामक नदी के किनारे है । उस तट 
पर अन्य भी अनेक तीर्थ हैं ॥ ३0 ॥ हे मेरे प्रिय सेठ ! अपने थुत्र सहित यहाँ जाओ । उस नही में पुत्र सहित रोज़ 
नहाकर ॥ ३१ ॥ बृद्धाचलेशबर महादेव को दण्डवत्‌ प्रणम कर एक सौ आठ बार उनकी परिक्रमा कंरो ॥ ३२ ॥ हे 
सदैश्य ! उस स्थान पर श्रद्धा से ब्राह्मण और अन्य भी शिवभक्तों को प्रसन्न करो । शिय भक्तों की पूजा से अपने पुत्र का 
कल्याण करो ॥ ३३ ॥ 


सूतजी बोले-ब्राह्मण द्वारा यों बताया गया वह वैश्य भोगादि से अपना मन हटाकर पुत्र, पत्नी, बन्धु-बान्धवों, सहित 
चृद्धाचल नामक पुण्य तीर्थ को गया। महापापों के बिनाशक मणिमुक्तानदी के जल में स्नान कर बृद्धाचलेश्वर महादेव की 
प्रतिदिन एक सौ आठ परिक्रमायें करते डुए वह वहाँ रहा ॥ ३४-३६ ॥ वहाँ उसने एक सुंदर मठ बनबाया और एक शिवयोगी 
को संमर्पित कर दिया । बह रोज शिवभक्तों की पूजा करता था ॥ ३७ ॥ धन, अनाज, तिल, चावल, तेल, जल, बस्तर, 
पुष्प, अलंकार आदि द्वारा मनोरम पूजन से वह शिवभक्तों को सन्तुष्ट करता था ॥ ३८ ॥ 


१- छ. "तय शिवम” | २. शिवभक्ता इति मुनीगयति सम्बोधनम्‌ । नतिप्रियः सन्‌ पूजयामास वैश्य इति च सम्बन्धः | अथवा, 
भक्तपूजनादेवासी समेषामतिप्रियः समभवदित्यर्थ: | ३. क. ख. "निसत्तमाः | ४. ख. नान्यथेति । 


डरे शिंवमाहाल्यखण्डम्‌ 
एवं संबत्सरेउतीते अुच्चो नीरोगतां गतः । पूजया शिवभक्तानां निवृत्तो अद्यराक्षतः ॥ २९ ॥ 


स॑ पुनः शिवभक्तेभ्यः अदत्या मनमर्णितम्‌ । अस्मिन्‍्देशे बिमुक्तो5 धूल्यूजया परयाउनयों ॥ ४0 ॥ 
पिता तस्य महापीमान्देशस्वात्य तपोधनाः । ज्ञात्वा माहात्म्यमाल्ादात्पर्वस्व॑ वेदवित्तमाः ॥ ४१ ॥ 
अदत्वा शिवभक्तानां विमुक्तः कर्मबनन्‍्धनात्‌ । तस्य बच्युजनाश्वैव शिवभक्तसत्य पूजया ॥ ४२ ॥ 
अनायातेन तंसायब्मिक्तास्तत्र मुत्रताः । अस्मिन्देशे प्रदत्त यमुष्टिमात्रमपि व्िजाः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्त॑ भवत्येब नात्र कार्या विचारणा । अदत्त्वा जुष्टिमात्र यो देशेडस्मिन्युनितत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
यो भुट्डक्ते तस्य संसारात्र हि मुक्तिः कदाचन । अगस्तशिष्यो पर्मिष्ठः श्वेताल्यों भगवानुनिः ॥ ४५ ॥ 
वैज्यूपुत्रस्य वैश्यस्व बन्यूनामपि सु्रताः । अुत्वा मुक्तिमगस्त्येन ओरितों मुनितत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
आप्यैतच्डब्या स्थान॑ श्रीमदृवृद्बाचलामिपम्‌ । मणिमुक्तानदीतोये स्नान कृत्वा समाहितः ॥ ४७ ॥ 
अर्कबारे तथाउष्टम्यां पर्वण्योदरादिने तथा । म्की च महादेव॑ श्रीमद्वृद्धाचलेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥# 
पूजयामास बर्मात्मा मणिमुक्तानदीजलैः । तज्जल पूनित तेन श्वेतेनेवाभवत्रदी ॥ ४९ ॥ 
नाम्ना श्वेतनदीलुक्ता सर्वपापविनाशिनी ।उुनः श्वेतों मुनिः श्रीमा्मद्यया परया सह ॥ १० ॥ 
पूजयामास थर्मज्ः शिवभक्ताननेकथा । वेबदेवों महादेवः ओरीमद्रबृद्धाचलेश्वरः ॥ ११ ॥ 
तानिध्यमकरोत्तत्य भक्तानां पूजया तथा । अुनिश्च देवदेवेशं श्रीमवृद्नद्बाचलेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूजयामास्त युष्पेण प्रेणेबोदकेन च । एतस्मित्न्तरे विद्राः जिवस्व परमात्मनः ॥ १३ ॥ 


नीरोगतां गतः । निवृत्तो ब्रह्माक्षस इति । न केवल परमफलमपवर्ग एवावान्तरफलमारोग्यादिकमपिं शिवभक्तपूजया 
भवतीत्वर्थ: ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार करते हुए एक साल बीतने पर उसका पुत्र नीरोग हो गया तथा शिवभक्तों की पूजा के प्रभाव से ब्रह्मराक्षस भी 
निवृत्त हो गया ॥ ३९ ॥ उस यणिकपुत्र ने भी अपना .कमाया धन शिवभक्तों में बाँट दिया तथा इस श्रेष्ठ पूजा दारा उसी 
स्थान पर मोक्ष पा गया ॥ ४0 ॥ उसके पिता ने भी उस तीर्थ का माहात्य निदिचत कर अपना सर्वस्व शिवभक्तों को समर्पित 
किया और कर्मफल के चक्र से छूट गया । उसके बन्युवान्धयों ने भी वहाँ शिवभक्तों की पूजा से अनायास ही संसार से मुक्ति 
पा छी । है दिजो । इस पुण्य तीर्थ में किया मुद्दीभर दान भी अनन्त पुष्य देता है, इसमें सन्देह नहीं । यहाँ जो मुद्दीभर का 
भी दान किये बिना भोजन करता है उसका कभी संसार से मोक्ष संभव नहीं ॥ ४१-४४, ॥ हि 


अगस्त्य के शिष्य इबेतनामक थार्मिकोत्तम मुनि ने बैशय, उसके पुत्र व बन्धुओं के मोक्ष का प्रसंग सुन अगस्त्य 
की प्रेरणा से युद्धाचल पर बास किया । उन्होंने श्रद्धासहित वृद्धाचल युुँचकर, मणिमुक्ता नदी में स्नानकर रविवार, 
अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, आदी तथा मधा नक्षत्रों वाले दिनों में एकाग्रवृत्ति पूर्वक मणिमुक्तानदी के जल से श्रीमद्वुद्धाचलेश्चर 
महादेय की पूजा की | इयेत मुनि डरा आदृत होने के कारण उस नदी का नाम भी इवेत पड़ गया ॥ ४५-४९ ॥ 


अध्याय:-६ ड३ 
अच्ावाच्छिवभक्तानां पूजया परया तथा । अवाप परमां मुक्ति मुनिः श्वेतों महामतिः ॥ ९४ ॥ 


बुुनाऊत्र किमुक्तेन ब्राह्मणा वेदवित्तमाः । पूजया जिवभक्तानां भोगमोक्षी न चान्यतः ॥ ५५ ॥ 
इति शरुत्वा महात्मानों ैमियारण्ववासिनः । सादर पूजयामातुः शिवभक्ताननेकथा ॥ ५६ ॥ 
पूजया शिवभक्तानां ग्रतन्नः परमेश्वरः । ननर्त युरतस्तेषां मुनीनामम्बिकापतिः ॥ ५७ ॥ 
अनयो देवदेबस्थ झकरस्य झिवस्य हु । टृष्ट्वाउउ नन्‍्दमहानृत्तमवशा अभवन्मुदा ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दुपुराणे श्रीयूतसंहितायां शिवमाहात्म्यखण्डे शिवभक्तपूजाविधिनाम पष्ठोउध्यायः ॥ ६ ॥ 


पूजयामासेति | जल समर्प्य पूजयामास्त 'ल्यब्छोपे पञ्चमी'” तेनेव च कारणेन तज्जलं लोके पूजितमभूत्‌ । तेनेव्‌ निमित्तेन 
सा नद्यपि नाम्ना श्वेतनदीत्युक्ताउभवदित्यर्थ: | ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५, ॥ ५६ ॥ 


ननर्तेति | अभिनयेनैव परानन्दसाक्षात्कारोपदेशो नृत्ताभिप्राय ईति प्रागेव व्याख्यातम्‌ | तेनोपदेशेन जनितसाक्षात्काराणां 
मुनीनां बाह्मविषयास्फुरणेन तत्परवशतानुवृत्तिमाह-दृष्ट्बाउडनन्दमहाजृत्तमिति ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तिन॒माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूत्रसंहितातात्पर्यदीपिकायां दिवमाहात्म्यखण्डे शिबभक्त पूजाविधिनाम षष्ठोड्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
इबेत नदी कही जाने वाछ्ली वह मणिमुक्ता नदी सब पापों का विनाश करती है । फिर श्रीइबेत मुनि ने सश्रद्ध शिवभक्तों की 
साना प्रकार से पूजा-की । शिवाराधना एवं शिवभक्तपूजा से प्रसन्न हो देवाधिदेव महादेव ने इवेतमुनि को दर्शन दिया । मुनि 
ने सम्मुखस्थ सांक्षात्‌ वृद्धाचलेश्वर की जल, पत्र य पुष्प से पूजा की | उसी समय शिवभक्तों की पूजा के प्रभाव से और परमेश्वर 
की क्रृपा से परम बुद्धिमान्‌ इवेतमुनि ने मोक्ष पा लिया | ५0-५४ ॥ 


हे बेदज्ञ ब्राह्मणो ! इस प्रसंग में अधिक क्‍या कहें, शिवभक्तों की पूजा से भोग व मोक्ष मिलते हैं, उसके बिना 
नहीं ॥ ५५ ॥ 


सूतजी से यह सुनकर नैमिषारण्यस्थ मुनियों ने नाना प्रकार से शिवभक्तों का पूजन किया ॥ ५६ ॥ शिवभक्तों की पूजा 
से प्रसन्न हुए अम्बिकानाथ परमेश्यर ने उन मुनियों को अपने आनन्दताण्डब का दर्शन दिया ॥ ५७ ॥ मुनियों ने शंकर के 
उस सुखमय नृत्त को देखकर परमानन्द का अनुभव किया ॥ ५८ ॥ (आधुनिक परिवेश्ञ में मनुष्यों व अन्य प्राणियों के प्रति 
सेबाभाव का प्रचार ईसानुयायियों की देन माना जाता है जो शास्त्र, इतिहास ब संस्कृति नज़रन्दाज करने का फल है । भूतवलि, 
अतिथिसेबादि सनातन. धर्म में रोज़ाना के कर्म हैं । श्रेष्ठननों की आदरपूर्वक शुश्रूषा होने से अन्यान्य लोग तथा बालक श्रैष्ठता 
पाने को उत्सुक होते हैं अतः शिवभक्तों की पूजा का माहात्य है । आज सिर्फ धनाधिक्य आदरपान्नता का हेतु दीखने से आबालवृद्ध 
चाहे जिस तरंह अर्थार्ननपरक होकर हर तरह की सामाजिक कुरीतियाँ स्थापित कर रहे हैं । इसे रोकने का सरल उपाय है उन्हे 
ग्रश्नय देना जो अर्थ-काम की उपेक्षाकर धर्म-मोक्ष की ओर चलने वाले ईश्वरभक्त हैं । इससे सभी का इह-पर-लोक सुधरेगा ॥) 


9. एतद््याख्यानानुरोधैन मूले मणिमुक्तानदीजलादिति पज्चम्यन्त एव पाठोउबगम्यते । 


ड्ड शिवमाहाल्यखण्डमू 


सप्तमो5्ध्यायः 


नैमिषीया ऊचुर ; 
भगव्श्रोतुमिच्छामः सर्वतत्त्वविद्यारद । केचित्केवलविज्ञानं अज्ंसन्ति वियुक्तये ॥ १ # 
केचित्समुच्चितं कर्म ज्ञानेन ब्रद्मवित्तम । केचिद्‌ दान॑ ्रशांतन्ति तथा केचिद्‌ अत डुघाः ॥ २ ॥ 
केवियम्ष ग्वंतन्ति तपः केवित्तप्रोषनाः । अह्मचर्याश्रि् केविद्वाईस्थ्यं भुबि केचन ॥ ३ ॥ 
बानप्रस्थाश्रम केचित्सन्यातं भुवि केचन । तीर्थतेयां प्रश्म॑ततन्ति स्वाध्यायं भुवि केचच ॥ ४ ॥ 


शिवेनाभिनयरूपोपदेशेन विशदीकृतपंरतत्त्या जीवन्मुक्ताः कृतकृत्या अपि मुनयः सकललोकोपकाराय सुहृभ॑ मुक्तिसाधन॑ 
जिज्ञासमानाः संशयवीजभूता बुद्धेर्िप्रतिपत्तीरुदाहरन्ति-भगवउश्रोतुमिच्छाम इति | केबलविज्ञानमिति वेदान्ततत्त्वविदः ॥ १ ॥ 


समुच्चितं कर्मेति. | तदेकदेशिनः-“विद्यां चाविधां च यस्त्वेदोभयों, सह । अविधया मृत्यु तीर्या विधयाउमृतमश्नुते' ॥ 
"यथाउच्न मधुसंयुक्तं मधु चाश्नेन संयुतम्‌ । एवं तपश्च विद्या.च संयुक्त भेषज॑ महत्‌” ॥ इल्याघाः श्रुतिस्मृतयो मोक्षकर्मसमुच्चया 
इति मन्यमानाः | केचिहानमिति 'किं भगवन्तः परम॑ वदन्ति” इति प्रस्तुत्य दाने सर्व प्रतिष्ठित तस्माद्वानं परम॑ वदन्ति” इति श्रुती 
अ्रद्दधानाः | केचिदरश्॒तमिति 'न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत तदूब्रत॑ 'तस्माधया कया च विधया बहन्नं प्राजुयात्‌” "अन्न न 
निन्धाततदूब्॒तम्‌” इत्यादि पश्यन्तः ॥ २ ॥ 


क्ेचिधक्ममिति । “यज्ञेन हि देवा दिय॑ गताः” इत्यारभ्य 'तस्माधज्ञं परम॑ यदन्ति” इति श्रुतिमाद्रियमाणा: । त्तपः केचि- 
दिति । तप इति “तपो नानशनात्यरम्‌' इत्यारभ्य “तस्मात्तपः परम॑ वदन्ति” इति श्रुतिमुदाहरन्तः । ब्रह्मर्याश्रममिति “येषां तपो 
ब्रह्मघर्यम्‌' । “गैष्ठिको ब्रह्मचारी वा वस्तेदामरणान्तिकम्‌' इत्यादिश्रुतिस्मृ)ती परिशीलूयन्तः । गाईस्थ्यमिति “ऐकाश्रम्य॑ त्वाचार्याः 
प्रत्यक्षयिधानाद्वा्ईस्थ्यस्य” इति गौतमवचसा वज्चिता: ॥ ३ ॥ 


बानप्रस्थाश्रममिति । “तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्धांसो मैक्षचर्यां चरन्तः” इति श्रुतिमभ्यसन्तः । संन्पासमिति | 
"न्यास इति ब्रह्म” व्युपक्रम्य 'तानि वा एतान्यवराणि तपाँसि न्यास एवात्यरेचयत्‌” इति श्रुतितासर्यविदः । तीर्षसेवामिति । “तीर्थ 
स्नाति तीर्थमेय समानानां भवति' इति श्रुतिदर्शिनः । स्वाध्यायमिति । 'अपहतपाष्मा स्वाध्यायो देवपवित्र वा तस्माल्वाध्यायो5 ध्येतव्यों 
य॑ य॑ क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति” इति श्रुतिमधीयानाः ॥ ४ || 

मुक्तिसाधन-प्रकार नामक सातवां अध्याय 

भैमिषारण्यवासियों ने सूतजी से कहा-सब विषयों के तात्तविक ज्ञान में पारंगत हे भगवन्‌ ! हम आपसे इस 
विषय में निर्णय सुनना चाहते हैं-कुछ वेदान्तवेत्ता मोक्ष के ठिये निर्दिशिष तथा कर्म-असहकृत आत्मज्ञान को ही साधन बताते 
हैं॥ १ ॥ हे ब्रह्मशोत्तम ! कुछ लोग ज्ञान से सहकृत कर्म को मोक्षोपाय कहते हैं । कुछ मोक्षतराथनतया दान की प्रशंसा करते 
कै य अन्य बिदान्‌ ग्रत का ही मोक्ष के उपायरूप से उपदेश देते हैं ॥ २ ॥ कुछेक यज्ञ की मोक्षत्राधनता मानते हैं ! तपस्वियों 
ने तप को ही मुक्ति का उपाय बताया है । संसार में कोई ब्रह्मचर्याश्रम के धर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष मानते हैं, कोई गृहस्थाश्रमधर्मो 
के अनुष्ठान से | ३ ॥ कुछ छोग बानप्रस्थाश्रमं की व अन्य संन्यासाश्रम की इस रूप में प्रश्ंता करते हैं। कोई तीर्थपरायणता 
को और कोई येदपाठपरायणता को परम कल्याण का उपाय बताते हैं ॥ ४ ॥ 


9. क. ख. पुस्तकयोस्तस्मादित्यारभ्येत्यादिपर्यन्तो ग्रन्यो नहि | २. क. ख. “स्पूतीः पी | 


अध्याय:-७ डष्‌ 
केचित्थाने महेशत्य विश्निष्टे वर्तन॑ बदा । एबमन्यानि लोकेउस्मिग्रश्ंतन्ति विमुक्तये ॥ ९ ॥ 
एवं यत्पर्वणन्तूनां क्ुँ शक्‍्य॑ विमुक्तिदम्‌ । तदस्माक्क॑ महाभाग वद सूत हिते रत ॥ ६ ॥ 
सूत उबाच- 
शुणुध्व॑ मुनयः पर्बे समाधाय मनः सदा । बुरा नारायण ब्याततः श्रीवैकुण्ठनियासिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रणम्य दष्डवद्धक्‍्त्या पर्यपुच्छदिद बुधाः । सोडपि नारायण: श्रीमानतीब औतमानतः ॥ ८ ॥ 
समुत्थाय महालक्षम्या ब्रह्मणा च तुरैः सह । वेदव्यालेन कैलासमगमत्यरमर्षयः ॥ ९ ॥ 
तत्र देव्या समरातीन नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । तेजला भावयन्सर्वँ चुतुर्वर्गफल्प्रदम्‌ ॥ १0 ॥ 
ई*थ्बराणां च सर्वेषामी*्वरं परमेश्वरम्‌ । पतिं पतीनां परम॑ दैवतानां च दैवतम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्ृतिमात्रेण सर्वेषामभीष्टफलदायिनम्‌ । तत्य॑ विज्ञानमानन्द संपूर्ण सर्वताज्षिणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अणम्य परया भक्त्या पप्रच्छेदं जगद्वितम्‌ । महादेवोऊपि सर्वज्नः सर्बभूतहिते रतः ॥ 9३ ॥ 
आह सबमिरेशानों बाचा मथुरया ुधाः । 
ई*बर उवाच- 
ताधु साधु महाविष्णों भवता प्ृष्टमच्युत ॥ १४ ॥ 
अुरा देवी जगन्मात्रा सर्वभूतहिते रता । मामप्रच्छदिदं भक्‍त्या अणम्य परमेश्वरी ॥ १५ ॥ 
केचित्थ्थान इति । 'संप्राप्य काशीं शिवराजधानीं मड्क्त्वा तदग्रे मणिकर्णिकायाम्‌ | दृष्ट्वाउथ विश्वेश्थरमेकदाऊर्ड्ये 
स्पृष्ट्वा प्रणाम: परमो हि धर्म:” ॥ इत्यादिवचनसहस्लाणि व्याहरन्तः | एथमन्यानीति । “यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत” इत्यारभ्य 'परात्परं पुरिश्ययं पुरुषमीक्षते” इत्यादिश्रुतीर्विमृशन्तः प्रणबध्यानादिकमेव प्रशंसन्ति ॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ सूतस्त्वाख्यायिकयैवोत्तरमाह-पुरा नारायर्ण व्यास इत्यादिना ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
भासयत्निति द्वितीयार्थे प्रथणा | तेजला सर्व॑ भसयन्यश्चतुर्वर्गफलप्रदस्तमिति प्रकृत्यर्थविशेषणं वा, शोभन॑ 
पठतीतिक्रियाविशेषणवत्‌ । दिष्णुर्वा भासयश्रस्तु ॥ १0 ॥ 
यतः सर्वेषामीश्वराणामीश्वरोडतः परमेम्वरः ॥ १9 ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि शंकर के बिश्शिष्ट काशी आदि स्थानों में रहना ही मोक्ष-कारण है । इसी प्रकार संसार में मुक्ति के 
अन्यान्य उपाय प्रशंसित होते रहते हैं | इनमें जो साधन सब लोगों द्वारा किया जा सकता हो एवं मोक्ष का निश्चित कारण 
हो बह हमें बताइये ॥ ६ ॥ 
सूतजी बोले- हे मुनियो ! मैं बताता हूँ, सब ध्यान से सुनें । पूर्वकाल में ब्यासजी ने वैकुण्ठ निवासी श्रीनारायण को 
दण्डबतू प्रणामकर उनसे यही पूछा था । वे नारायण इस प्रइन से अत्यन्त प्रसन्न हुए किन्तु स्वयं उत्तर न देकर परम प्रामाणिक 
उत्तर उपलब्ध कराने के लिये महालक्ष्मी, ब्रह्मा, अन्य देवताओं और व्यास जी सहित कैलास पर्वत को गये ॥ ७-९ ॥ बहाँ 
देवी सहित बैंठे महादेब को उन सबने प्रणाम किया । वे उमापति नीलकण्ठ थे और अपने तेज से सबको प्रकाशित कर रहे 
थे | लौकिक-अलौकिक सभी चेष्टाओं का फल देने बाले थे ही हैं ॥ १0 ॥ क्योंकि वे सब शासकों के भी शासक हैं अतः 
परमेइवर हैं । सभी रक्षकों के परम रक्षक तथा सब देवताओं से श्रेष्ठ देवता हैं ॥ ११ ॥ केवल याद कर लिये जाने से हीं 
वे सभी को इच्छित फल दे देते हैं । बे ही एकमात्र सत्य. हैं, अनुभवस्वरूप व आनन्दघन हैं, अनन्त हैं तथा. सबके साक्षी हैं 
॥ १३ ॥ उन्हें प्रणामकर विष्णु ने परमभक्ति से सर्वोपकारक बही प्रइन उनसे पूछा । सब प्राणियों का हित साधने में तत्पर 
सर्वज्ञ महादेब ने भी मधुर वाणी से यह उत्तर दिया- हि 
परमेश्वर ने कहा-हे अच्युत महाविष्णु ! आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है ॥ १३-१४ ॥ पूर्व में जगन्माता परमेश्वरी 
ने भी मुझसे यह प्रघनन किया था ॥ १५३. 


डद शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
तदि कृपया वक्ष्ये तब सर्बजयत्नितम्‌ । झानमेव महाविष्णों मोक्षत्राथनमुच्यते ॥ 9६ ॥ 


ज्ञान वेदशियोजूतमिति में निश्चिता मतिः । अनेकजन्मशुद्धानां त्रोतस्मातलिवर्तिनामू ॥ 9७ ॥ 
जायते तच्छिवन्ञान॑ अतादादेव मे हरे । निमृत्तिर्मनिष्ठस्तु आह्यणः पहुजेक्षण ॥ 9८ ॥ 
उक्तो अुत्याषिकारीति ज्ानाभ्याते मया हरे । अन्ये च आह्णा विष्णो राजानश्व तथैब च ॥ १९ ॥ 
वैज्याश्व तारतम्येन ज्ञानाभ्यातेउघिकारिणः । ब्िजस्त्रीणागपि श्रौतज्ञानाभ्यातेडबिकारिता ॥ २० ॥ 
अत्ति शूदस्य झुश्रूषोः युराणेनैव वेदनम्‌ । बदन्ति केचित्रि द्वांसः स्त्रीणां शूद्तमानताय्‌ ॥ २१ ॥# 


विदितप्रश्नाभिग्रायः शिव: सुलभ सर्वाधिकारं च मुक्तिसाधन॑ वक्तुं प्रतिजानीते-तब सर्बजगद्धितमिति । सुलभस्य सुकरस्य 
सर्वाधिकार॒स्य च विवक्षिततीर्थजातस्य ॒ज्ञानद्वारा मुक्तिसाथनतां च वंक्तु साक्षान्मोक्षसाधनत्व॑ ज्ञानस्वैवेत्याह-ज्ञानमेय महाविष्णों 
इति । तमेव विंदित्वाइति मृत्युमेति नान्यः पन्‍था विद्यतेडयनाय' इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ 


तदपि ज्ञानमुपनिषद्वाक्यादेवेत्याह-बेदशिरोद्धूतमिति । 'त॑ त्वौपनिषद॑ पुरुष पृच्छामि' इति । “वेदान्तविज्ञानसुनिम्धितार्था:! 
इति श्रुतम्‌ । तस्य तु ज्ञानस्य वक्ष्यमाणोपाय रहितैः प्रयलातिशयलभ्यतामाह-अनेकजन्मेति । निष्कामकृतानि हि कर्माणि 
भगवदाराधनद्वारेणैय तस्‍््यज्ञानं साधयन्ति | फल॑ तु तत्त्वज्ञानमंन्यद्धा शिवप्रसादादेव भवति । उक्त हि-“फलमत उपपत्ते”' 
रिति ॥ १७ ॥ 


शिवश्ञानमिति मदीयनिष्कलतत्त्वजञानमित्यर्थ: । उक्तज्ञानसाधनेषु तारतम्येनाधिकारिविभागमाह-निदृत्तिपर्मेति । निधृत्तिपर्मः 
संन्यासपूर्वक श्रवणमननादिकम्‌ | याज्ञवल्क्यः प्रवद्राज । 'द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इति श्रूयते ॥ १८ ॥ 


अन्ये चेति-अकृतसंन्यासादिका:* ! तारतम्येनेति । न्यूनाधिकभावेन तरतमश्ब्दाभ्यां तरतमप्रत्ययवाचकाभ्यां तदर्थावतिशयी 
लक्ष्येते | तत्रापि द्योरतिशयात्तरबर्थाद्वटनामतिशयस्तमबर्थोडधिक इति तद्भावस्तारतम्यम्‌ । ब्रिजस्त्रीणामिति । “अथ हैन॑ गार्गी 
वाचक्नवी पप्रच्छ” इत्यादी गाग्यदिर्विद्याव्यवह्ारदर्शनातू ॥ १९ ॥ २० ॥ 


अस्तिपदस्थ पूर्वार्धन संबन्धः । शूदरस्य शुश्रूषोरिति । स्वधर्मनिष्ठस्य द्विजशुश्रूषा हि शूद्र॒स्य मुख्या वृत्तिः | 'शूद्वस्य द्विजशुभ्रूषा 
तया जीवन्वणिग्भवेत्‌” इतिस्मृतेः । पुराणेनैबेति | वेदवाक्यश्रवणस्य निषिद्धत्वातू | “अथ हास्य वेदमुपशण्वतस्त्रपुजतुभ्यां 


उन्हें जो उत्तर दिया था यही समस्त संसार के कल्याण का उत्तर आप लोगों को भी देता हूँ-हे महाविष्णु ! मोक्ष का साक्षात्‌ 
साधन केवल निर्विशेष आत्मज्ञान ही है ॥ १६ ॥ प्रकृत में ज्ञान वही है जो उपनिषदों के श्रवण से उत्पन्न होता है, यह मेरा 
निश्चय है । बह मेरे निष्कल तत्त्व का ज्ञान मेरी कृपा से उन्हें ही होता है जिनका चित्त अनेक जन्मों में शुद्ध होता चला आया 
है और जो श्रौत-स्मार्त मार्ग का अनुसरण करते हैं । हे हरि ! ज्ञान के अभ्यास का-श्रवणादि का-मुख्य अधिकारी बह ब्राह्मण 
है जो शम आदि निवृत्ति-धर्मों में ही निरत हो । जो सर्वकर्मसंन्यासी नहीं ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य भी न्यूनाधिकभाव से 
ज्ञानभ्यात्त अर्थात्‌ श्रवणादि के अधिकारी हैं । (वैराग्यादि के आधिक्य या अल्पत्व से अधिकार का आधिक्य या न्यूनत्व 
है। अधिकार की अधिकता का भी तात्पर्य है शीघ्र फंलप्राप्ति की संभावना । वैराग्य अधिक होने से शीघ्र ज्ञानलाभ की संभावना 
अधिक है, अन्यथा कम है । बैराग्य न होने पर तो सर्वथा नहीं है) | द्विजाति स्त्रियों को भी ज्ञानाभ्यास के श्रौत उपायों में- 
उपनिषतु-श्रवणादि में-अधिकार है ॥ १७-२0 ॥ बिजों की सेवा में तत्पर शूद्ध को पुराण द्वारा ज्ञान हो सकता है । कुछ 


.9. केचिदित्यनेनेहास्वारस्यं सूचितम्‌ | द्विजस्त्रीणां कर्मांगतया केषुचिद्वाक्येष्वधिकारस्य पूर्वतन्त्रेप्पभ्युपगन्तव्यलान्न वेदत्वावक्तिन्ने 
तासामनधिकारस्ततश्च विवेकादिवत्त्या द्विजस्त्रियो वेदान्तश्रवणाधिकारः स्थादेव .। शूद्गस्त्रियस्तु शूद्रत्यादेबानधिकार: । न चैव॑ तासां न त्रयी 
श्रुतिगोचरेत्यादिस्मृतिविरोध:, स्पृतेः सामान्यविषयत्वात्‌, समस्तवेद॑ ता न श्रृणुयुरित्येव तदर्थोडन्यथा यज्ञादौ यजमानसंनिधौ तस्या उपवेश 
एवं न सिद्धयेदिति दिकु | २. ख. ज्ञानसाधन? | ३. ड. "यसहितप्र? । ४. ज्ञानाभ्यासएवेत्तरेषां गौणोधिकारों न तु संन्यासेपीति 
भाव: | संन्यासपदं चेहाश्रमपरम्‌ | ततः प्रवृत्तित्यागेन विद्यमानतालक्षणे संन्यासे नानधिकारप्रसंग इति ध्येयम्‌ | 


अध्याय:-७ ७ 


अन्येषामपि सर्वेषां ज्ञानाभ्यातों विधीयते । भाषान्तरेण कालेन' तेषां सोष्युपकारकः ॥ २२ ॥ 
येवामत्ति परिज्ञानं विनेह झानतायनम्‌ । कल्प॑ तत्साथन तेषां पूर्वजन्यतु सूरिमिः ॥ २३ ॥ 


श्रोज्रप्रतिपूरणम्‌” इति । इदमेवीक्त व्यासेन “श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधाल्मृतेश्व” इति । स्त्रीणां शृद्स्‍समानतामिति । यथा55हु:- 
'स्त्रीशूद्रद्धिजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा | इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌” ॥ इति । गार्गमित्रेय्यादीनामपि श्ुति- 
वाक्यान्न तत्त्वबोधः किंतु पौरुषेयैरेव वाक्यैर्जातस्तत्त्वावबोध आख्यायिकारूपया श्रुत्या व्यवह्त इत्येतावदिति हि ते भन्यन्त 
इत्यर्थ: ॥ २१ ॥ कि 


येषां तु हीनजातीनां पुराणेडप्यनधिकारस्तेषामपि स्वदेशभाषया तत्त्वविद्यायामस्त्यधिकार इृत्याह-अन्येषामिति | नचैवं 
सर्वेषां फलसाम्पम्‌ । कालसंनिकर्षविप्रकर्षादिकृतवैषम्यसंभवादित्याह-कालेनेति | २२ ॥ 


ननु निवृत्तिधर्मश्रवणादिक विनैब वामदेवादेग्गर्भस्थस्थैद स्वतो बोधः श्रूयते-'गर्भे नु सम्नन्वेषामवेदम्‌' इति प्रस्तुत्य “गर्भ 
एबैतच्छयानो वामदेव एबमुवाचे'ति तत्कथं श्रवणादेः साधनतेति ? तत्रा55ह-येषामस्तीति ॥ २३ ॥ 


विद्वान सभी स्त्रियों की शूद्द से समानता बताते हैं अर्थात्‌ द्विज स्त्रियों को भी उपनिषत्‌-श्रवणादि में नहीं, पुराण श्रवणादि 
में ही अधिकार है ऐसा मानते हैं । (चाहे उपनिषत्‌ से हो चाहे पुराणादि से, ज्ञान यही होता है । वेदाधिकारी को भी यभपि 
पुराण आदि से वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है तथापि स्वतः प्रमाण होने से बेद श्रेष्ठतर उपाय है अतः अधिकारी उसी का 
उपयोग करे यही शोभनीय है । जैसे जो सीधे संस्कृत में मूल ग्रंथ समझ सकता है यह अनुबाद पढ़ता शोभा नहीं देता, चाहे 
अनुबाद से भी ज्ञान वही होता है जो मूल से होना है बैसे यहाँ भी समझना चाहिये । क्योंकि शान यही प्राप्य है अतः जिन्हें 
अधिकार नहीं उन्हें अनावश्यक आग से श्रुति के अनुशीलन का प्रयास नहीं करना चाहिये । यद्यपि बह प्रयास पदपदार्थ के 
ज्ञात के लिये सफल हो सकता है चाहे ज्ञाता अधिकारी हो या न हो, तथापि निषिद्धाचरण से उत्पन्न होता हुआ पाप चित्त 
को कलुष करता रहेगा जिससे तत्त्यज्ञानरूप फल नहीं हो पायेगा । अतः स्वाधिकारानुसार ज्ञानाभ्यास करना चाहिये) | जिन 
हीन जाति बालों का पुराणश्रवणादि में भी अधिकार नहीं उन सभी के लिये भी अन्य भाषा के द्वारा-हिन्दी अंग्रेजी आदि 
भाषाओं में परात्मैक्यप्रतिपादक ग्रन्थों का अनुशीलन आदिरूप-ज्ञानाभ्यास विहित है । वह अभ्यास भी उपकार तो करता 
है किन्तु समय अधिक लेता है। (उपनिषतू, पुराण आदि का श्रवण अधिकारी के चित्त को भी संस्कृत करता चलता है अतः 
शीघ्र फल देने वाला है। भाषान्तर ग्रन्थ ययपि बात तो बही बताने से तत्त्वज्ञान का उत्पादक तो होता है तथापि चित्तशोधक 
नहीं हो पाता अतः देर से उपकार करता है । यथपि अनधिकारियों के लिये बिहित होने से भाषान्तरदारा ज्ञानाभ्यास भी 
उनका धर्म अतएब श्योधक भी है, तथापि शक्तदादों में शक्तयतिशय होने से ये शीघ्र शोधन करते हैं यह समझना चाहिये | 
श्रबणजन्य चित्तशुद्धि अवान्तर फल है । मुख्य फल तो तत्त्यज्ञान है । बिहितत्त्वसामान्य से फलहेतुता भी समान हो यह मुल्य 
फल के लिये नियम हो-सकता है । अवान्तरफल के विषय में यह नियम नहीं । द्ृष्टान्त के रूप में समझ सकते हैं कि भोजन 
पकाने के दो साधन हैं-गैस का चूल्हा और छकड़ी का चूल्हा । दोनों साधनों से भोजन पक जायेगा अतः दोनों के मुख्य फल 
में समानता है ! किन्तु अबान्तर फल झीतनिशृत्ति आदि लकड़ी के चूल्हे से तो होगी, गैस के चूल्हे से नहीं या अत्यल्प 
होगी । ऐसे ही उपनिषत्‌, पुराण व भाषाग्रन्थ तीनों ज्ञान के उत्पादक होंगे इसमें तो समानता है, शुद्धि आदि. में वैषम्य 
है) ॥ २१-२२ ॥ जिन बामदेव आदि में ज्ञान के साधन श्रवणादि के बिना ही तत्त्यज्ञान देखा जाता है उनके विषय में 
विचारकों को चाहिये कि यह कल्पना करें कि उन्होंने पूर्वजन्मों में उन साथनों का अनुष्ठान किया था ! (ज्ञानसाथनों का अनुष्ठान 
उत्तरजन्मों में भी उपकारक होता है | ज्ञानकी तरह ज्ञानसाधनों की सथः फलरूकता का कोई नियम नहीं। पुन का अनुष्ठान 
भी फलबलकल्य ही है । अतः यह सोचकर कि हम भी उनका अलजुष्ठान कर ही चुके होंगें, उनकी केवल मूर्खता 
है । जैसे पुष्टि देखकर भोजन की कल्पना होती है, इतने से हम बिना पुष्टि देखे ही भोजन की कल्पना करें तो निश्चित ही , 
भूखे मर जायेंगे, बैसे ही यदि हमें शिवज्ञान हो गया तो चाहे पूर्वजन्म के साधनानुष्ठान की ऋत्पना करें किन्तु उसके बिना 
कल्पना करना हमारा कोई हित नहीं साथेगी |) ॥ २३ ॥ 


9. जन्मान्तरेणेति केचित्‌ । वयन्तु मानमेयादिगोचरासम्भावनाविंपरीतभावनयोरभावे शोधितपदार्थानां पुंसां केनचिदपि प्रकारेणा- 
भैंदज्ञाने जाते सद्ो मोक्ष एव ज्ञानस्य दृष्टफलत्वादिति युक्तमुल्लश्यामः । लौकिकवाक्यस्थाप्यालयायाल्ये प्रामाण्य॑ स्वयं स्थापयिष्यति 
(४. १0, ३७ )। 


ड्ट 


शिवमाहाल्यख़ण्डम्‌ 
अुख्याबिकारियां नृणां अतिबन्पविवर्नितम्‌ । शानपुत्पधते5न्येषां अतिव्य विजायते ॥ २४ ह 


प्रतिबद्ध परिज्ञानं नेह मुक्ति प्रयच्छति । विश्युद्ध ब्रह्मविज्ञानं विद्युद्धस्थैय तिध्यति ॥ २५ # 
अतः सर्वमुष्याणां नहि मुक्तिरयलतः । यज्ञदानादिकर्माणि न साक्षान्युक्तितिद्यये ॥ २६ # 
सर्वेषां फलसाम्याभावाय बैषम्यान्तरमाह-मुख्याधिकारिणामिति ॥ २४ ॥| 


प्रतिबद्धेन किं क्रियत इति- चेत्‌ ? 


“हेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात्‌” इति | भगवानप्याह: 


वा मुक्तिश्वेत्सिध्यति कियान्विशेष इति चेत्‌ ? 'इह चेदवेदीदथ 


अनेकजम्मव्यवधानमित्याह-अतिबद्ध॑परिज्ञानमिति | उक्त हि व्यासेन- 
...'अमेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌” इति | इह जन्मनि जन्मान्तरे 
य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्‍्महती विनष्टि:” इति तलवकारोपनिषदि 


महतों वैषम्यस्य दर्शनादिहापि जायमाने वाउधिकारिभैदेन चैल रेक्षण्यमाह-विशुद्धमिति । उक्तमुख्याधिकारिणो 5परोक्षानुभवपर्वन्त 
ज्ञानमितरस्य तु स्वाधिकारतास्तम्येन परोक्षमपीत्यर्थ: ॥ २५ ॥ 


अधिकारबैचित््यमुपसंहरति-अतः सर्वेति । यानि कैस्व्थिग्मुक्तिसाधनान्युक्तानि तान्यल्वन्तविप्रकृष्टान्येवेत्याह- 
दीति । निष्कामकृतान्यपि हि यज्ञादीनि प्रतिबन्धकपापनिरासद्वारा सत्त्वशुद्धिमात्रं जनयन्ति, तैन च विषयदोषदर्शन ततो वैराष्य॑, 


तैन च श्रेयसि जिज्ञासा, ततः 


क्रमसमुच्च॑य एवं । यान्यप्यन्यानि ज्ञानकर्मसमुच्चयवचनानि 


जो मुख्य अधिकारी है.त्यक्तकर्मा ब्राह्मण हैं-उन्हें तो अप्रतिबद्ध 


/-वज्ञदाना- 


इति । अतस्तेषां परमतत्त्वाधभिधा- 


नमपि परम्परासाधनताभिप्रायमेव । तथाच-/तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन” इति 
यज्ञादीनां विविदिषामात्रे साधनत्वं, न चेदनेडपि किमुत॑ तत्फले मोक्षे । “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय ” 'सह” 
इत्यत्राष्यविधाशब्दाभिधैयस्य कर्मणो विधया सहोपायोपेयभावेन वेदन एव सहभावः श्रुतो, न पुनरनुष्ठाने: । अतो ज्ञानकर्मणोः 


वचनानि तान्यप्युक्तरीत्या क्रमसमुच्चयपराण्येव | अतो ज्ञानमेव साधनम्‌ । 


प्रकरणार्थः ॥ २६ ॥ 


दृष्ट व आनुश्रविक कर्मों में व्यापृत शे...उन्हें प्रतिबद्ध ज्ञान ही होता है 
है । थे सर्वकर्मपरित्याय पूर्वक शमादि अभ्यास करते हुए श्रबणादि करने 


पर भी इन दोनों से प्रतिबद्ध ही रहता है । यही भेद ज्ञान व 


ज्ञान होता है । जो उनसे भिन्न हैं--वैराष्पातिशय न होने से 


। (असंभावना-विपरीत भावना ही ज्ञान के प्रतिबंधक 
रने से ही नियृत्त होते हैं ! अतः अन्यों को शान होने 


दृढज्ञान आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है । गीता में भगवान्‌ 


ने “बु्र्या विशुद्धया युक्तः? (१८.५१ ) आदि से जो निरूपण किया है उसका भी यही अभिप्राय है )) ॥ २४ ॥ प्रतिबद्ध ज्ञान 


यहाँ मुक्ति नहीं देता | (यह अवइ्य है कि जन्मान्तर 


में बैराग्यादि होने पर वह तुरन्त सफल हो जायेगा ) बिशुद्ध अर्थात्‌ 


अप्रतिबद्ध ज्ञान विशुद्ध अर्थात्‌ रागादि सर्वदोष रहित व्यक्ति को ही होता है ॥ २५ ॥ अतः किसी भी मनुष्य को साधनाजुष्ठान 
के बिना ही मोक्ष हो यह संभव नहीं । इतना अंतर हो सकता है कि किसी को यहीं साधना करनी पड़े ब किसी ने पूर्वभव 
में साधना कर रखी हो जिससे इस जन्म में उसे सुथिधा हो। 


यज्ञ दान आदि कर्म मुक्ति की सिद्धि के साक्षात्‌ साधन नहीं हैं, परम्परा से ही साधन हैं ॥ २६ ॥ 
___....---++ 
१. नह मुक्ती वैषम्यं विवक्षितम्‌ । इहैव तल्लाभाय यतेत-इल्येव विधित्सितमिति ज्ैयम्‌ | २. इद च वेल्कषणो ज्ञाने | अनधिकारिणों 


मुख्य॑ ज्ञाममैव न जायत इति स्थितिः, जात॑ वा 


तदसम्भावनादिनाच्छन्नं सन्न फलाय कल्पते । तस्मादथशब्दोक्तसम्पल्लाभाय यतनीयमिति भावः, | 


३. तदुक्त॑ वार्तिकामृते (१ ,४.१७६४-६६)-विद्यां चैत्यादिमस्त्रोडपि न समुच्चयवोधकः । परस्परविरेधत्यात्न सहावस्थितिस्तयो: ॥ 


क्त्वायोगात्‌ पूर्वकालत्वमविधायाः प्रतीयते 


शास्त्रीयेणेतरत्तीत्वा विद्ययामृतमइ्नुते 
बिरक्तस्योपनिषच्छास्त्रार्थलीचनपरस्य 


नान्तरीयकी परमालैकत्वविद्योत्वत्तिरिति 
पुरुषेण सम्बध्यमानाउविद्यया समुच्चीयत्त इत्युच्यते'-इल्वेव॑ क्रमसमुच्चयपरतया विद्यां चेत्यादि मन्रार्थो दर्शित इति भाष्याधनुगुणमेव इहत्यं 


व्याख्यानम्‌ ) 


यते । स्वाभाविक कर्म मृत्यु: विद्या शास्त्रीयमुच्यते ॥ मृत्यु: स्वाभाविक ज्ञानं शास्त्रीयं संभवस्तथा | 
0" इति । माण्डूक्यभाष्येषपि (३ .२५)-'एषणालक्षणाविद्याया मृत्योरतितीर्णस्य 


पश्चाद्धाविनी ब्रह्मविद्याउमृतत्वसाधनकेन 


अध्याय:-७ ४९ 


तत्मादयलतो अुक्तिः सर्वेषां येन हेतुना । त॑ बदामि महाविष्णों हिताय जगतां श्रणु ॥ २७ ॥ 
सन्ति लोके विशिष्यनि स्थानानि मम मायब । तेषामन्यतमे स्थाने बर्तन भृक्तियुक्तिदमू ॥ २८ ॥ 
श्रीमवाराणसी जुण्या पुरी नित्य मम प्रिया । वस्यायुत्कममाणस्य आपैर्णन्तोः कृपाबलातु ॥ २९ ॥ 
तारक ब्ह्मविज्ञानं दास्यामि ओ्ेयसे हरे । तत्यामेव महाविष्णों श्राणत्यायों विमुक्तितः ॥ ३0 ॥ 
स्थान दक्षिणकैलासतंमाख्यं सत्कृतं मया । यत्र संर्बाणि तीर्थानि सर्बवल्ोकगतानि दु ॥ ३१ ॥ 
झुवर्णमुवरीतोये पवित्रे पापनाशने । माति माति व्यतीणाते मर्क्ष साथमाति व ॥ ३२२ ॥ 
अर्कवारेउप्यमावार्स्यां स्‍्नान॑ कृत्वा महेश्वस्‍्म । श्रीकालहस्तिशैलेशं पूजयेन्मां तुरेश्वरम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
यत्र संबत्यरं भकक्‍त्या यो वा को वा विने दिने । दृष्ट्रवा दक्षिणकिलासवासिन करुणानिधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भुडक्ते तत्य महाविष्णों ज्ञानं तस्व विमुक्तिदम । जायते मरणे काले तेन युक्तो भवेज्ञरर ॥ ३९ ॥ 
श्रीमक््याप्रपुरे नित्यं यो वा को वा महेश्वरम्‌ । अणम्य दष्डबखूमी मातबादशर्क मुदा ॥ २६ ॥ 
तत्य तिद्या परा जुक्तिन हि * तंदयकारणम्‌ । श्रीमद्नद्वाचले भकत्या वर्तते बत्तरदयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यो वा को वा महादेव॑ श्रीमद्द्याचलेश्वरम्‌ । अवक्षिपत्रय॑ कृत्वा अणम्य पंरमेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥: 
तस्य मुक्तिययलेन विध्यत्येव न सेंशयः । स्थाने बर्तनमात्रेण विशिष्टे मानवोउछुत ॥ ३९ ॥ 
यदर्थोडय॑ प्रपञ्चस्तमिदानीं तीर्थविशेषप्रभाव॑ वर्णयितुमारभते-तस्मादयत्वत इत्यादिना ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
प्राणत्याग इति । यक्ष्यमाणतीर्थविशेषेष्यपीति शेष: ॥ ३0. ॥ 
तानि क्रमेणा55ह-स्थान॑ दक्षिणकैलासेत्यादिना ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


हे महाविष्णु ! सभी जन्तुओं को जिस अत्यस्य प्रयास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे मैं संसार के हित के लिये बताता हूँ, 
सुनो ॥ २७ ॥ 


है माधव ! संसार में कुछ मेरे विशिष्ट स्थान हैं । उनमें किसी एक में नियमपूर्धक रहना भोग 
थ मोक्ष दोनों देता है (या, कर्मफलों का भोग करने से मुक्ति दिला देता. है । मोक्षसाधन का 
उपक्रम कर भोगहेतुता बताना उचित नहीं । अथवा प्रशंसा में तात्पर्य है । क्योंकि भोग भी देता है अतः नियमतः 
उसका सेवन करना चाहिये, यह अभिप्राय है )) ॥ २८ ॥ वाराणसी नामक . पुण्य स्थल मुझे सदा 
प्रिय है । वहाँ जब कोई जन्तु मरने लगता है तब मैं कृपा के कारण संसार से तारने यार! मुक्तिफलक ब्रह्ज्ञान 
दे देता हूँ । काशी में ही मरना मोक्ष प्रदान करता है । (झ्िथोपदेश से ज्ञान हो ही जाता है यह भाव है )) ॥ २९-३० ॥ 


9. अवान्तरप्रल्येष्वपि तस्या अनाशात्तदापि सा मम प्रिया तिष्ठतीति नित्यमित्युक्तम्‌ | २. छ. हरम्‌ | ३. छ. संसारकारणम्‌ | ४. 
काशीमरणान्मेक्षो यथा श्रुतिस्मृतिसंमतस्तथा तीर्थान्तरे मरणान्रास्ती सिद्ध्यतितराम्‌ । अन्यत्र स्थलविद्येषे मृतो जन्मान्तरे काशीमरण प्राप्नोति 
ततौ मुच्यत् इति व्यवस्थेह् ज्ञेया | एतेन “तस्यामेवे” व्येवकारसंगतिरपि व्याख्याता | कोटिरुद्रसंहितायान्तु (२२.२६) “अन्यत्र प्राप्यते मुक्तिः 
सारूप्यादिर्मुनीइवराः .। अन्नैव प्रापते जीबैः सायुज्या मुक्तिर्तमा ॥' इति व्यवस्थापितम्‌ | 


५0 शिवमाहाल्यखण्डम्‌ . 


अयलेन विमुच्येत स्वर्ततारमहद्जयात्‌ । तत्माविमुक्तिमन्विच्छन्नवत्नेनेव मानवः ॥ ४0 ॥ 
भजेदन्यतर्मं स्थानमेतैयां श्रद्धया तह । 
सूत उबाच- 
इति उ्रुत्वा हरिर्रह्रप्रमुखरमरिरपि ॥ ४१ ॥ 
वेदब्यातेन लक्ष्या च तह बेदबिदां बराः । अणम्य परया भकत्या भर्ब॑ _ भक्तप्रिये रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बिहाय पद्मसंभूतं पराज्र्य तुरानपि । श्रीमदश्षिणकैलातं तर्वदेशोत्तमोत्तमम्र ॥ ४३ ॥ 
पञ्वयोजनबिस्तीर्ण दशयीजनमायतम्‌ / बह्मणा च स्रेस्वत्या वत्रिणा नीलया' तथा ॥ ४४ ॥ 
कालेन हत्तिना चान्यर्देवगन्धर्वराक्षत्ीः । अुनिभिः पूणित॑ स्थान भरक्तियुक्तिफलग्रदम्‌ ॥ ४५ ॥# 
अबाप पद्मया विष्णुः सह सर्वजगत्पतिः । अब्मा बेदबिदां अुख्यः श्रीमद्ुद्याचल मुद्दा ॥ ४६ ॥ 
यो बा को बेति । प्रागुक्ताधिकारादिवैधिज्यनिबन्धनोडपि न विशेष: कम्ब्िदस्तीत्यर्थ: ॥ ३४-४६ ॥ 


दक्षिणकिलास नामक स्थान का भी मैं आदर करता हूँ । सारे संसार में होने बाले तीर्थ वहाँ एकन्न हैं || ३१ ॥ वहाँ 
हर महीने व्यत्तीपातयोग होने पर तथा मघा नक्षत्र होने पर, रविवार को, अमावस्या को तथा पूरे माघमास में सुवर्णमुखंरी 
नर्दी में स्नान कर श्रीकालहस्तीइवर नाम से स्थित मुझ महेश्यर की पूजा करनी चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ जो कोई भी वहाँ साल 
भर प्रतिदिन करुणानिधि महादेव का दर्शन कर ही भोजन करता कै उसे मरते समय मोक्षदायक ज्ञान हो जाता है जिससे 
बह मलुष्य मुक्त हो जाता है। (यहाँ मोक्षशब्द कैबल्येतर चतुर्विध मोक्षबिषयक समझा जा सकता है । ज्ञान का अर्थ भी तदनुकूल 
अभिमान समझ सकते हैं । अतः केवल काशी में ही मरना मोक्षप्रद है यह वचन भी संगत है! बहाँ फ़ैवल्य मोक्ष विवक्षित 
हो सकता है। अथवा कियदुाण की कोटिरुद्रसंहिता के (२२.२६) बचनानुसार काशीमरण से उत्तम सायुज्य मोक्ष तथा अन्यत्र 
सारूप्यादिभुक्तियाँ मिलती हैं यह व्यवस्था समझनी चाहिये |) ॥ ३४-३५ ॥ 


जो कोई भी व्यक्ति व्याप्रपुर में बारह महीने प्रतिदिन महादेव को दण्डंबत्‌ नमस्कार करता हुआ रहे, उसके लिये भी 
मोक्षप्राप्ति सुरक्षित है ॥ ३६/, ॥ बृद्धाचल में जो कोई भी दो साल तक प्रणाम करते हुए बृद्धाचलेशबर की तीन 
परिक्रमायें करे उसके मोक्ष के विषय में भी कोई संदेह नहीं ॥. ३७-३ २5. ॥ विश्विष्ट स्थानों में नियमतः रहने मात्र से 
अपना संसरण समाप्त किया जा सकता है । अतः मुमुश्षु को चाहिये कि भक्तिपूर्वक किसी एक विशिष्टस्थान पर नियमपूर्बक 


रहे ॥ ३९-४०/, ॥ 
सूत जी बोले-शिव का यह उपदेश सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं, बेदव्यास तथा लक्ष्मी सहित श्रीहरि ने भक्तों के हिततकारी 
भगबान्‌ को प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ तथा ब्रह्मा, व्यास व अन्य देवताओं को छोड़कर सब स्थानों में उत्तम दक्षिणकैलास को 
चले गये ॥ ४३ ॥ बह स्थान पाँच योजन चौड़ा व दस योजन रम्बा है । ब्रह्मा, सरस्वती, इच्र, नीला (नीहानामक नदी की 
अधिष्ठात्री देबता), यम (अथवा सर्प), हाथी, अन्य देवों, गन्धर्वों, राक्षसों व मन द्वारा उस स्थान का आदर व वहाँ महादेव 
| पूजन किया गया है । वहाँ की शिवपूजा भोग ब मोक्ष दोनों प्रदान करती है ॥ ४४-४५ ॥ लक्ष्मी सहित विष्णु उस स्थान 
प्राप्त हुए । 


भारती समेत ब्रह्मा प्रसन्ञतापूर्वक पापनिवारक वृद्धाचल पहुँचे ॥ ४६'/, ॥ ज्ञानविज्ञान के साथर व्यासमुनि बाराणत्ती 


१. ड. भक्तहिते | २. 'वेणा इरावती नीला उत्तराट्ूर्ववाहिनी' इति हारीतादी प्रसिद्धा नदी नीला, तदधिष्ठातृदेवतयेत्यर्थ: । यद्धा 
सरस्वतीविशेषणमिदम्‌ । पु 


अध्याय:-७ हर] 
आप्तवानाशु भारत्या अतकष्ः पापनाशनम्‌ । 


बेदब्यातों भुनिः श्रीमान्विश्वविज्ञानचायरः ॥ ४७ ॥ 
आप्तवानावरेणैव श्रीमदाराणती युट्ीम । 
तथा सर्वे ुरा विष्राः अतन्ा भुक्तिम॒क्तिदम्‌ ॥ ४८ ॥# 
श्रीमक्याप्रपुर'ुभकक्‍त्या आपवन्तों मुनीश्वराः । 
तथाउन्ये भुनयों व्याप्रपुर पूर्वतपोबलात्‌ ॥ ४९ ॥ 
अबाएर्यत्र वेवेशः थ्नृत्यत्यम्बिकापतिः । 
अहं व्यातवचः श्रुत्वा श्रत्मयया परया तह ॥ ५0 ॥ 
श्रीमदक्षिणकैलाते5 पयुषित्या वत्तर डुधाः । अुण्डरीकपुरे: तद्नक्डीमदवृद्बाचले तथा ॥ ५१ ॥ 
बाराणस्वासपि ज्ञानं लब्धवानतिशोभनम्‌ । भवन्तोऊपि यथाश्रद्ध॑ वर्तध्यं पष्छितोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 
एपामन्यतमे स्थाने विशिष्टे मुक्तित्िद्रये | बहबो बर्तनादेषु विमुक्ता भवबन्यनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीतूतसंहितायां शिवमाहात्म्यखण्डे भुक्तिताथनप्रकारों नाम तप्तमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 


विश्यविज्ञानसागर इति विष्णोरवतारभेदस्य व्यास॒स्य विशेषणं तदीयादरविषयभूताया वाराणस्याः सर्वत उत्कर्षाभिप्रायेण । 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५०0 ॥ 

अत एव  सूतः स्वयमपि दक्षिणकैलासप्याप्रपुरवृद्धाचलेषु वत्सरं वत्सरमुषित्वा वाराणस्यामेव परमपुरुषार्थ प्राप्तवानस्मी- 
त्याह-श्रीमदक्षिफकैलासेडपीति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीमत्काशीबिलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्यम्बकपादाब्जसेयापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकन॒माधथाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्य्यखण्डे भुक्तिसाधनप्रकारो नाम सप्तमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 
पुरी को गये ! तथा अन्य सब देवता भोग-मोक्ष देने बाले व्याप्रपुर को परम भक्तिपूर्वक गये । अन्य मुनि भी पूर्वकृत तपस्या 
के फलस्वरूप व्याप्रपुर पहुँचे जहाँ अग्बिकापति नृत्य करते हुए विराजमान हैं ॥ ४७-४९*/, ॥ 

व्यास जी का उपदेश सुनकर मैं परमश्रद्धा से एक-एक साल दक्षिणकैलास, पुण्डरीकपुर (चिदंबर), वृद्धाचल और वाराणसी 
में रहा-ब मैंने अतिश्रेष्ठ ज्ञान पाया ॥ ५0-५१ ४ ॥ हे उत्तम पण्डितो ! आप छोग भी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार 
इनमें से किसी एक स्थान पर मोक्षठाभ के लिये रहिये । इन स्थानों में निधासमात्रसे अनेक भक्त भवबन्धन से मुक्त 
हुए हैं ॥ ५२-५३ ॥ 


१. भारतैडपि (३.८३ .८३) पुण्डरीकतीर्थस्योल्लेख: । 


प्र शिवमाहाल्यखण्डम: - 


अष्टमोड5 ध्यायः 
नैमिषीया ऊचुः - 
कोलसंख्या कर्थ विवन्कविता कालवेदिभिः । कः कालेनांनवच्छिन्ों बद काठण्यतोडनय ॥ 9 # 
सूत उबाच- 


कालसंख्या मया वक्त न शक्या जन्मकोटिमिः । मुनीद्रैरपि वेवैश्व शिवेवापि महात्मगा ॥ २ ॥ 
तथाउपि संग्रहेणाहं व्ष्ये गुष्परकमादयत्‌ । काष्ठा प्रथ्यदश ओक्ता निमेषाः पप्डितोत्तमा: ॥ ३ ॥ 
ताता ब्रिंशत्कला तातां ब्रिंशन्मौहूर्तिकी गतिः । मुहृर्तानां बिजास्तिंशदिवारात्रं तु मानवम्‌ ॥ ४ ॥# 


उत्ततीर्थसेचया जनिततत्त्वज्ञानानां मुक्तानामपि काल्परिच्छेद संसारिभ्यः सकाञञादविशेषश्रसक्नाद्विशेषज्ञानाय परिच्छेदक॑ 
कालस्वरूपं तदनवक्तिश्नस्वरूपँ व मुनयो जिज्ञासन्ते-काछसंख्या कथमिति ॥ १ ॥ ह 


सर्गप्रल्यप्रवाहस्था55नन्त्यादियद्दिन इयन्मास इयद्वर्ष एव वा काल इति हि परिच्छेदरूपा कालसंख्या भवद्धिर्जिज्ञासिता, 
सा नाह्येय | असती च सा मया मुनीन्रैः शिवेन वा कथ॑ वक्तु शक्या ? नहि नरविषाणस्य परिमाणं केनचिद्वक्तु शक्यमित्याह- 
कालसंख्ण मयेति । युगमन्वन्तरकल्पमहाकल्पानां वर्षादिसंख्या चेट्यूच्छथते सा कथ्यत इत्याह-त्तथाइपीति । अपरिज्ञातपरिमार्ण 
कल्पादिक॑ ज्ञापयितुं परिज्ञातपरिमाणं 'निमेषादिकमारभते-काष्ठा पज्वदशेति । दिवारात्र तु मानबमित्येवमन्त सायनमाना- 
भिप्रायम्‌ । सौरचाद्धनाक्षत्रमानेषु मनुष्याणां रात्रिंदिवविभागव्यवहाराभावात्‌ | स॒ हि विभागव्यवहारः सूर्यसाबने मानवानाम्‌ । 
चान्द्रमाने पितृणाम्‌ । सौरमानें देवानाम्‌ । तथाहि सूर्यद॑र्शनादर्शनोपलक्षितयोहिं कालभागयोर्दिवारांत्रिशब्दी व्युपत्नी | तौ च 
सूर्योदयमारभ्य षष्टिघटिकात्मककालमध्ये मनुष्याणां भवतः । चन्द्रवृद्धिक्षयावक्तिम्नस्तु कालुश्चाद्रो मासः | तत्र पितृणां 
कृष्णाष्टम्यां सूर्योदय: । दर्शोष्हर्मध्यमू | शुक्लाष्टम्यामस्तमयः । पौर्णमास्यां रात्रिमध्यमिति च चाद्धोउहोरात्र: ॥ रन ॥ 


कालका माप और उससे असीमित स्वरूप का कथन नामक आठवाँ अध्याय 


नैमिषारण्यवासियों ने प्रन्‍त्त किया-- हे विद्ान्‌ ! काल के जानकारों ने काल की संख्या किस प्रकार बतायी है ? हे 
निष्पाप रोमहर्षण जी ! कृपया यह भी बत्ताइये कि कालसीमा से रहित कौन है ? ॥ 9 ॥ 


सूतजी ने उत्तर दिया-/इतने दिन या इतने साल का काल है” इस प्रकार काल की पूर्णायुरूप कोई संख्या नहीं है अतः 
मैं करोड़ों जन्मों में उसे नहीं बता सकता । बड़े-बड़े मुनि, देवता या शिवजी भी उसे नहीं बता सकते । जो है ही नहीं ऐसे 
नृशुंगतुल्य को भला कौन बता सकेगा ! ॥ २ ॥ हाँ, यदि आपका अभिप्राय युग, मन्बन्तर आदि का परिमाण जानने से है 
तो मैं संक्षेप में बताता हूँ । उत्तम पण्डितों ने बताया है कि पत्दह निमेषों की एक काष्ठा होती है | (पलक झपकने का समय 
एक निमेष कहा जाता है) । तीस काष्ठाओं की एक कला और तीस कलाओं का एक मुहूर्त होता है । हे दिजो ! तीस 
मुहूर्तों का एक मानव अहोरात्र होता है । (फलतः अड्रतालीस मिनट का एक मुहूर्त हुआ । इसी तरह कला आदि समझ सकते 


हैं) ॥ ३-४॥ 
9, अष्टादशनिमेषास्तु काष्ठा इति त्वमरे | २. अमरसिंहस्तु 'तास्तु त्रिंशक्षणास्ते तु मुहूर्तों द्वादशा” इत्याह ३. मा स्वीकार्षीतू- 


इति शेषः । तत्र हेतुमाह संसारीत्यादिना | ४. ग. एवं का? । घ. एतावान्काल | ड. एवं हि का? | ५. क. ख. घ. निमेषमारभते । ६. 
क. ख. ग. घ. मत सा? | ७. क. ख. सूर्यस्योदय: | 


अध्याय:-८ ४ 


अहोरात्राणि विप्रेद्धाः पक्ष: पञ्चदञ्ः स्पृतः । पश्चदयेन माल: स्थान्यातेः बड़मिर्दिनोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
अयन देउ्यने वर्ष क्रमात्ते दक्षिणोत्तरे । रात्रिदिवौकतां पूर्व दिवा चैदोत्तरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्जुष्याणां यथा तबद्ेवानागपि तूरिमिः । पतश्षमातायनाब्दानगों विभायः कवितों व्रिजाः ॥ ७ ॥ 


अह्ोरात्राणि विप्रेद्धा इति तिथ्यभिप्रायम्‌ । तेषु हि शुक्लप्रतिपदादिपौर्णमास्यन्तेषु मानवानां शुक्लपक्षव्यवहारः शेषे 
कृष्णपक्षव्यवहार इति । पक्षद्ययेन मासः स्पातू इति तु चान्रमासामिप्रायम्‌ | स हि यथोक्तपक्षद्ववात्मकः | सावनस्तु मासो यदा 
कदाचिदारभ्य त्रिंशत्सूयोंदयात्मकः । सौरस्तु सूर्यस्थैकराशिभोगमात्रात्मक इति न तौ पक्षद्वयात्मकत्येन व्यवहियेते । मासैः 
घडभिरित्यारभ्य सौरमानेन ॥ ५ ॥ 


यद्यपि चाद्धादीनामपि दक्षिणोत्तरायणे विधेते तथाउपि न तयोर्मासबषद्क्ात्मकत्वमू । नापि तद्द्ववस्य वर्षात्मकत्वम्‌ । ऋमात्ते 
इति | कर्कटायनमारभ्य मकरायणपर्यन्त दक्षिणायनम्‌ । तस्मिन्खलु काले क्रान्तमण्डलस्योत्तरमवसानमार भ्य दिने दिंने सूर्यो दक्षिणत 
एति मकरायणपर्यन्तम्‌ । तदारभ्य दिने दिने क्रान्ते दक्षिणावसानमारभ्योत्तरर्त एति कर्कटायनंपर्यन्तमिति तदुत्तरायश्म्‌ । पूर्व 
दक्षिणायनं देवानां रात्रिः । उत्तरायणं तेषामहरित्यर्थ: । ननु मेषादिराशिषदूक॑ निरक्षदेशादुत्तरतश्वरति तत्रस्थं सूर्य सदा देवा: 
पश्यन्ति । अत्तस्तेषां तंदहः । तुलादिराशिषट्क॑ निरक्षदेशाइक्षिणतम््चरति तत्रस्थं सूर्यमसुरा नित्यं पश्यन्ति देवा न कदाचिदतो , 
देवानां सा रात्रिः | उक्त हि सूर्यसिद्धान्ते-'सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र॑ विपर्ययात्‌” इति | अत उत्तरायणानुप्रविष्टे 
मकरकुम्भमीनमात्नन्नये देवानां सूर्यदर्शनाभावात्क्थ॑ सकहमुत्तरायणं तेषामहरित्युच्यते । तथा. कर्कटकसिंहकन्या- 
मासेषूक्तदक्षिणायनानुप्रविष्टेषु देवा: सदा सूर्य पश्यन्तीति तेषां कथ॑ राजिरुच्यत इति ? तत्र ब्रूमः । उक्तानुपपत्तिबलादेवात्र शछोक 
उत्तरायणशब्देन मकरादिमासषद्क॑ न गृष्तते । किंतूत्तरगोलभूत॑ मेघादिमासषट्कम्‌ । तद्धि निरक्षदेशादुत्तरतः स्थितमिति तत्र 
वर्तमान: सूर्यो गतेन प्रत्यागतेन च सदा निरक्षदेशादुत्तरत एतीति तदुत्तरायणमत्र विवश्षितमू । तत्र च सूर्य सदा देवा: पश्यन्तीति 
मेषादिमासषट्कं देवानामहरिति ! एतेन तुलादिमासषटूक॑ देवानां रात्रिरिति व्याख्येयम्‌ । यद्वाउन्न दिवाशब्देन सूर्यस्योन्नतकालो 
गृह्नते । रात्रिशब्देन च तस्य नतकाल: । मकरादिमासषदूकं हि देवान्रति सूर्यस्योन्नतकालत्वादिवेत्युक्तम्‌ | कर्कटादिमासषद्‌क॑ तु 
तान्प्रति नतकालत्वाद्रात्रिरित्युक्तमिति ! तदेव॑ दक्षिणायनोत्तरायणशब्दौ वा सूर्यस्य निरक्षदेशाइक्षिणोत्तरगोलगमनाभिप्रायी, 
रात्रिदिवाशब्दी वा देवाग्रति सूर्यस्य नतोन्नतकालाभिप्रायाविति सर्व समंज़सम्‌ ॥ ६ ॥ 


मनुष्याणां पञ्यदश तिययः पक्षः । पक्षद्य॑ चाद्रो मासः । सूर्यस्यैकराशिभोगस्तु सौरो मासः । राशिषट्कभोगो5य- 
नम्‌ । अयनद्यं संवत्तर इति | यथा मानुषः संवत्सर एवं देवानां स्वमानेनाहोरात्रस्तदनुसारेणैव पक्षमासायनाब्दां अपि द्रष्टव्या 
इत्याह-मनुष्याणामिति ॥ ७ ॥ 


पर्द्रह अहोराज्र को एक पक्ष कहते हैं । दो पक्षों से एक महीना बनता है | छह महीनों का एक अयन होता है । दो अयनों_ 
का एक वर्ष होता है। 


दो अयनों को दक्षिणायन ब उत्तरायण कहते हैं । दक्षिणायन देवताओं की .रात है व उत्तरायण देबताओं का 
दिन है ॥ ५-६ ॥ इस दिन-रात के यान के अनुसार मनुष्यों के पक्षादि की तरह देवताओं के भी पक्ष, मास, अयन और 
चर्ष समझने चाहिये । (अर्थात्‌ मनुष्यों के पन्दरह साल देवताओं का एक पक्ष है, तीस साल एक मास है, एक सौ अस्सी ब्षों 
का एक अयन है और मानवीय तीन सौ साठ वर्षों का एक देव वर्ष है) ॥ ७ ॥ 


पड । अर न शिवमाहाल्यखण्डम्‌: 
दिञताहब्रैवर्षि: ओक्त चतुर्य॒गम्‌ । कृत॑ तत्र युर्ग विद्राः सहत्राणां चतुष्टयम्‌ ॥ < ॥ 
तस्य संध्या च तंथ्यांगः ओक्तश्वाष्टशाताउनघाः । जिधिर्वर्षतहल्ैस्तु जेता विव्यैः अंकीर्तिता ॥ ९ ॥ 
क्ताएँ दापरः ओक्तत्तदर्थ॑ कलिरुच्यते । ऋ्रमात्तंध्या च संध्याश्सुरीयाशविवर्णितः ॥ १0 ॥ 
ब्रेताढापरतिव्याणां युगानां मुनिपुज्ञयाः । एवं ठादशताहब शक विद्याश्यतुर्द॒गम ॥ ११ ॥ 
अुगागामेकसफ्तत्या मन्यन्तरमिहोच्यते । मनवो बद्यणः ओक्ता दिवसे च चुतुर्दश ॥ 9२ ॥ 
ब्रह्ममेकमहर्विधाः कल्प इल्च्यते डुबैः । ताबती रात्रिसयुक्ता अद्मणः पण्डितोत्तमाः ॥ १३ ॥ 
ब्रि्वतिः पष्टिभिः कल्वैर्बह्नणों वर्षमीरितम्‌ । वर्षाणां यच्छतं तस्य विपरा्धमिहोच्यते ॥ 92४ ॥ 
वि्र्दादशेत्यादि । दिव्याब्दानां सहम्रद्धादशकेन कृतत्रेताद्वापरकलिनामकं युगचतुष्टयं भवति । त्तत्र द्वादशसहस्नमध्ये 
चतुःसहम्नाण्यष्टी शतानि चाब्दाः कृतयुगप्रमाणम्‌ । आदाववसाने च शतद्वय! शतद्वय॑ च संध्या | तत्सनिकृष्टं शतद्वर्या' शतद्वयं 
च संध्यांशः । तन्मध्ययर्ति सहस्नचतुष्टय॑ युगशरीरमू ! प्रिभिरित्यादि । कृतप्रमाणं पादोन॑ त्रेता । कृतार्ध द्वापरः | कृतचतुर्थाशः 
कलिः ) कृतसंध्यांशौ पादोनी त्रेताया: कृतवदभितो द्रष्टव्यी | 'अर्धीकृती द्वापरस्य; चतुर्थांशः कलेरिति । उक्त हि सूर्यसिद्धान्ते- 
“दिव्यै्द्धदशसाहसतैभ्िग्नैरेक॑ चतुर्युगम्‌ । युगस्य दशमो भागश्यतुस्त्रद्ययेकसंगुण: ॥ क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठों5शः संध्ययो: स्वकः” । 
इति ॥८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ यरुगानामिति- | उक्तचतुर्युगानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्रा्ममेकमहरिति । कल्पादायेक: संधि: । मन्वन्तरावसाने चैंकेक इति पञ्चदश संधयः कृतयुगप्रमाणाः, कृतचतुर्याशश्व 
कलिरिति चतुर्गुणितैः पज्वदशभि: षष्टि: कलिप्रमाणानि भवन्ति । दशभिः कलिप्रमाणैरेकं चतुर्युगमिति षष्ट्या षद्चतुर्युगानि 
भवन्ति । चतुर्दशगुणितया चैकसप्तत्या षडून सहस्न॑ भवति । मिलित॑ युगसहस्व॑ ब्राह्ममेकमहः स्‌ कल्प उच्यत इत्यर्थः | तदवसाने 
च भूर्भुवः स्वरिति छोकत्रय॑ छीयते'” । तद्राव्यवसाने च छोकत्रय॑ सृज्यते | सा च सृष्टिरनन्तराध्याये वक्ष्यते ॥ १३ ॥ 
त्रिशतैरिति । तावत्तादद्रात्रियुफ़ैरित्यर्थ: ॥ १४ ॥ 


देवताओं के बारह हज़ार थर्ष एक च॒तुर्दुगी का मान है । चतुर्गुगी में कृतयुग चार हज़ार दिव्य बर्षों का होता है, उसकी 
दोनों संध्यायें दो-दो सौ वर्ष की य संध्यांश दो-दो सौ यर्ष के होते हैं । (आरम्भ व समाप्ति का काल संध्या और संध्या के 
समीप का काल संध्यांश कहा जाता है । इस प्रकार संध्या व संध्यांश मिलाकर कृंतयुग का मान हुआ दिव्य चार हज़ार आठ 
सौ वर्ष) ॥ ८ |, ॥ भेता युग दिव्य तीन हज़ार वर्षों का और उत्तकी संध्यायें तथा संध्यांश डेढ़-डेढ़ सौ वर्ष के होते हैं । (एयं 
च समस्त त्रेता का मान तीन हज़ार छह सौ दिव्य यर्षों का है )) ॥ ९ ॥ द्वापर युग कृत युग का आधा होता है । (अतः युगशरीर 
दो हज़ार दिव्य वर्षों का व संध्या आदि सौ-सौ वर्षों में सीमित होने से समस्त का मान हुआ दो हज़ार चार सौ दिव्य 
चर्ष) । उससे भी आधा कलियुग है । (इसके संध्यादि पचात-पचास वर्षों के होने से पूरे कलि का मान है दिव्य एक हज़ार 
दो सौ यर्ष अर्थात्‌ चार लाख बत्तीस हज़ार मानवीय वर्ष) ॥ १0 ॥ इस प्रकार बारह हज़ार दिव्य बर्षों की चतुर्युगी बतायी . 
गयी है ॥ 9१ ॥ ह 

इकहत्तर चतुर्युगों को एक मन्यन्तर कहते हैं । ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मनु होते हैं (अर्थात्‌ चौदह मन्वन्तर व्यतीत 
: होते हैं) ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी का एक दिन विद्वानों दारा कल्प नामसे युकारा जाता है । जितने समय का ब्राह्म दिन है उतने 
ही समय की ब्राह्म रात्रि होती है ॥ १३ ॥ तीन सौ साठ ब्राह्म अहोरात्रों का-सात सौ बीस़ कल्पों का-एक ब्राह्म वर्ष है | 
ब्रह्मा के सौ वर्षों को द्विपरा् कहते हैं ॥ १४ ॥ 


१. ग. “यं सं? | २. ग. 'यं च | ३. ख. अर्धोती । ४.*ते । राज्य” । 


अध्यायः-८ ष्ष्‌ 


बद्मणो5न्ते मुनिश्रेष् मायायां लीयते जगत्‌ । तथा विष्णुश्व॒ रूश्च ग्रकृती विलय॑ं गती ॥ १९५ ॥ 
*वह्मणश्च तथा विष्णोत्तथा र्त्य तुब्रताः । मूर्तयों विविषाः स्वेषु कारणेषु लय॑ ययुः ॥ १६ ॥ 
माया व अलये काले परस्मिन्यरमेश्वरे । तत्यवोषतुखानन्तब्रह्मरदादिसंसिते ॥ 9७ ॥ 
अभेदेन स्थितिं याति हेतुस्तत्र सुदर्गमः' । अन्यथाभानहेतुत्यादियं मायेति कीर्तिता ॥ १८ ॥ 
आत्मतत्त्वतिरत्कायात्तम इलुच्यते बु्ीः । विदानाइयत्वतो5बिद्या मोहस्तत्कारणत्वतः ॥ 9९ ॥ 
सबैलक्षण्यदरष््येयमतदित्युदिता बुपैः । कार्यनिष्पत्तिहेतुत्वात्कारणं श्रोच्यते दुबैः ॥ २० ॥ 


ब्रह्मणोडन्त इति । स्थूलभूतकार्य॑ जगल्थूलभूतेषु तानि सूक्ष्मभूतेषु | “जगल्नतिष्ठा देवर्ष पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
तेजस्यापः प्रकीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥ वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रढीयते” इत्युक्तदिशेत्यर्थ: । तथा 
बिष्णुश्वेति । ब्रह्मविष्णुरुद्राणामवतारमूर्तयः स्वकारणेषु मायाया रजशसत्त्वतमोगुणेषु प्रविशन्ति | स्वयं तु परमेश्वरात्मनैव 
वर्तन्ते ॥ १५-१६ ॥ 


-प्रढये काल इति प्राकृते प्रतिसंचरे । यस्य हानन्तरभावी सर्गों दशमैकादशाध्याययोर्वक्ष्यतत | सत्यवोभेति । 
सत्यक्षानानन्दैकरसत्व॑ शिवस्पोक्त द्वितीयाध्याये 'मन्मायाशक्तिसंक्छृप्तमित्यत्र ॥ १७ ॥ 


अभेवेन स्थितिं यातीति | यथा तस्या भेदेन नावभासों यथा च ना55त्यन्तिको नाशस्तथोक्त पजञ्चमाध्याये 'मातृका च 
त्रिधे 'त्यन्न । ननु कार्यप्रपञ्चवत्कारणभूता मायाऊपि कस्मान्न विल्ाप्यते किमिति तया5वस्थातव्यम्‌ । उत्तरसर्गार्थमिति चेतू | अथ 
तस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य किमुत्तरैरपि सर्मैस्तत्ना5ह-हेतुस्तत्न सुदुर्गण इति । तदुक्तमाचार्यः-“भोगार्थ सृष्टिरिल्यन्ये क्रीडार्थ मपि 
चापरे । देवस्थैष प्रभावोडयमाप्तकामस्य का स्पृह्ा” ॥ इति । उक्त हि व्यासेन 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यमि'ति । विष्णुपुराणेडपि- 
“क्रीडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्थ निशामय” | इति । ननु कार्यप्रपञ्चस्थ कारणे हूयोउस्तु कारणं तु मारयैवेति कुतः ? 
असदव्यक्तादिशब्दे: श्रुतिस्मृतिपुराणेषु कारणस्यानेकधाविप्रतिपत्तिदर्शनादित्याशइल्‍्थ प्रवृत्तिनिमित्तमेदेन मायादिशव्दा एकमेवा्थ 
प्रतिपादयन्तीत्यभिप्रेत्य प्रवृत्तिनिमित्तमेदमाह-अन्यथाभानेत्यादिना | १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 


ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर जगत्‌ माया में लीन हो जाता है । विष्णु व रुद्र की सत्त्यादि उपाधियां भी माया में लीन 
हो जाती हैं ॥ १५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र के शरीर अपने सत्त्यादि कारणों द्वारा माया में लीन हो जाते हैं ॥ १६ ॥ प्रछय 
काल में माया परमेश्यर में लीन हो जाती है । उस परमेश्वर को ही सत्य, ज्ञान, आनन्द, अनन्त, ब्रह्म, रुद्र आदि नामों से 
कहा जाता है ॥ १७ ॥ तब माया परमेश्यर से भिन्न होकर प्रतीत नहीं होती! माया क्यों है ?-इस प्रकार माया की स्थिति 
में कारण समझना असंभव है । (असंभव इसलिये कि उसकी स्थिति में कोई हेतु है ही नहीं ! बस्तुतः माया भी नहीं है जो 
उसकी स्थिति तथा स्थिति का कारण हो) । 


जो यस्तु जैसी नहीं उसे बैसा प्रतीत कराने बाली होने से इसे माया कहते हैं ॥ १८ ॥| आत्मा की बास्तविकता को 
छिपा देती है अतः इसे तम कहते हैं । दिया से इसका नाश हो जाता है इसलिये यही अबिया कही जाती है। मोह-अभिवेक- 
का कारण होने से इसे भी मोह कह देते हैं ॥ १९ ॥ क्योंकि यह सत्‌ नहीं है, यास्तबिक नहीं है, इसलिये जानकार इसे असत्‌ 
कहते हैं ! कार्यप्रपंच की उत्तत्ति में यह हेतु है अतः यह कारण कही जाती है ॥ २० ॥ 

१. दिष्ण्वादेविंलयं स्वयं व्याचष्टे-ब्रह्मणइत्यादिना | २. मायास्थिती हेतोरसत्त्वादेव | ३. तदुक्ते प्रत्यकस्वरूपेण भगवता * इत्येषा 


सदसतृप्रकारविधुरा माया दुरुत्नीततो मूलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोधभयतो<5 विद्या सहायोदिता | शक्तिविश्वमयस्य यस्य विशदानन्दप्रबोधोदधै-र्निर्धूता- 
ख़िलभेदगन्धममल् वन्दे भवानीपतिम्‌ ॥” इति | ४. ख. घ. “र्थमिति चा? | 


५६ शिवमाहाल्यखण्डमू 
कार्यवद्‌ व्यक्तताभावादव्यक्तमिति गीयते । एक माहेश्वरी शक्ति स्वतन्त्रा परात्यवत्‌ ॥ २१ # 


अनया' वेवदेवस्य शिवस्थ परमात्मनः । उदितः परमः कालस्तद्शाः तर्बजन्तवः ॥ २२४ 
सोऊपि साक्षान्महादेवे कल्पितों मायया सदा । सर्वे काले बिलीयन्ते न कालो लीयते सदा ॥ २३ # 
कालो माया च तत्काय॑ शिवेनैवाउउबृ्त ठुबाः । जिवः काल्यनवक्तित्रः कालतत्त्व यथा तथा ॥ २४ । 


परात्मबदिति | यथा परमात्मा स्वतन्त्रो नैवमेषा स्वतन्त्रा | अत एव हि बक्तिरित्युक्तम्‌ | परमः काल इति । द्विविधो हि 
कालः परमोडपरमश्वेति । शिवमायासंबन्धरूपः परम इति । वक्ष्यति चुत्तरखण्डे-'कालो मायात्मसंबन्धः सर्वसाधारणा- 
त्मकः” इति । स एवं कल्पमन्दन्तरसंवत्सरमासाधात्मना पदार्थान्परिच्छिन्दन्नपरः काल इत्युच्यते । तदुक्तमू-'भावि भवद्धूतमयं 
कलयति जगदेष कालोउत? इति । तदाह-तबशाः सर्वेति -। मायावदनादिरप्यसी तदधीननिरूपणतया तयोदित 
इत्युच्यते ॥ २१-२२ ॥ 


अत एव मायावत्तत्संबन्धरूपः कालोडपि कल्पित इत्याह-सोंड्पीति | यथा माया मायादृष्थ्यैव कल्पिता तथा 
तत्संबन्धोडपि । यदाहुराचार्याः-अस्याविद्येत्यविधायामेवा5 5स्त्वा प्रकल्यते ।ब्रह्मदृष्ट्या त्वविधेयं न कंचन युज्यते” ॥ इति । 
ननु मायाशिवसंबन्धात्मनः कालस्य मायात उदितत्वे जगदिव सोडपि विनाशीति परिमितत्वात्क्ं तत्परिमाणं डिवैनापि 
ज्ञातुमशक्यमित्युक्तमित्यत आह-सर्वे काह इति | येन कालः परिच्छेतव्यः स सर्वः कालेनैव परिच्छि्त इति काल्स्य 
परिच्छेदकाभावादपरिमिति इल्युक्तमित्यर्थः | उदित इति न जन्माभिप्रायम्‌ । किंतु मायावत्दा सद्धावादिति | प्रागसतः संत्तासंबन्ध- 
वाचकी ह्युदयशब्दः प्रागभावांश॑ परित्यज्य सत्तासंबन्धांझ़मात्रं छक्षयति | यथा “औतत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन संवन्ध' इति जैमिनिसूत्र 
उत्पत्तिशब्द: | तथाहि तत्र व्याख्यातं शाबरभाष्य 'औल्तत्तिक इति नित्य॑ ब्रूम” इति ॥ २३ ॥ 

काहस्य कदाचिदपि विल्याभावात्कथ॑ कल्पितत्वमुक्तम्‌ ज्ञानविलाप्यस्थैव कल्पितत्वनियमादित्यत आह-कालो मायेति | 
भायाकार्य च माया च तत्संबन्धरूपः कालश्व त्रितयमपि शिवतत्त्वज्ञानेन विकीयत एव | तदव्यतिरिक्तोपायैर्न विलीयत इत्यभिप्रायेण 
तु “न कालछो लीयते सदे'व्युक्तमित्यर्थ: | कालस्य सर्वपरिच्छेदकल्वे सर्वान्तर्भावाच्छिवस्थापि तेन परिच्छेदो न शझनीय इत्याह- 
शिवः कालेति | यथा कालः कालेन न परिच्छिद्यते तथा शिवो5पीति ॥ २४ ॥ 


कार्य की तरह यह व्यक्त नहीं है-कार्यतररूप से स्फुट प्रतीत नहीं होती, जिससे यही अव्यक्त नाम से जानी जाती है । है यह 
महेशबर की शक्ति--उनके अधीन । परमात्मा की तरह यह कोई स्वतन्त्र-स्थकीय सत्ता वारय-सत्त्व नहीं है ॥ २१ ॥ देवाधिदेव 
परमात्मा शिव का इस माया से सम्बन्ध ही परम काल कहा जाता है । सब जन्तु उस काल के परबश रहते हैं ॥२२ ॥ यह 
सम्बन्ध भी स्वयं महादेव पर मायाप्रयुक्त अनादिकल्पनासिद्ध ही है । सब पदार्थ काल में लीन होते हैं, काल कभी लीन नहीं 
होता ॥ २३ ॥ काल, माया और उसका कार्य शिवतस्वज्ञान दारा ही कँका अर्थात्‌ बाधित किया जा सकता है, अन्यथा 
नहीं ॥ २३ |. ॥ 

जैसे काल स्वयं काल से सीमित नहीं, अन्यथा परिच्छेदक और परिच्छेध्य को एक मानना होगा जो सर्वसंमत कर्तृकर्मविरोध 
की असंभवता से अमान्य है, बैसे जिव भी काल से सीमित नहीं । (यहाँ काल से सीमित न होने मात्र में दृष्टान्त है । दोनों 
के काल से अपरिक्तिन्न होने में अन्तर है । काल तो उक्त कारण से कालापरिच्छिन्न है पर शिव इसलिये काल से अपरिच्छिन्न 
हैं कि न्यूनसत्ताककाल में यह सामर्थ्य नहीं कि उन्हें सीमित करे । इस बात. को उत्तर इलोक सूचित करता है-) ॥ र४ ॥ 
मनन | 


१. सम्बन्ध इति शेषः । सोडपि मायैव । मायेतरसम्बन्धाभ्युपगमे5नवस्थानातू | २. ततर्च मायायाः प्रयोजकत्वमेव न जनकत्व- 
मित्यर्थः | ३. ग. यस्या? | 


अध्यायः-८ ष्छ 
तथाऊपि कालोउसत्यत्यान्यायया सह लीयते । जियो न बिलय॑ याति दिजाः- सत्यस्वभावतः ॥ २५ ॥ 


उतपन्चानां अनष्टानाम॒त्पाद्यानां तवैव व्‌ । शिवः कालानवच्छिन्नः कारण त्विति कीर्तितः ॥ २६ ॥ 
असादादस्य देवस्य ब्रह्मविष्ण्चादिकं पदम्‌ । तदगीन॑ जयत्सर्बमित्येषा शान्यती श्रतिः ॥ २७ ॥ 
अतंख्या विलय॑ याता ब्रह्माण: पण्डितोत्तमाः । अतसंख्या विष्णवों र्धा असंख्या वासबादयः ॥ १८ ॥ 


एक एव शिवः साक्षात्तृप्टिस्थित्यन्ततिद्ययें' । अद्यविष्णुशिवास्यामिः कल्पनामिर्िध्रम्मितः ॥ २९ ॥ 
रजोगुणेन तंछन्नों अद्याउभिष्ठाय त॑ गुणम्‌ । स्रष्ट भवति सर्वत्य जयतः फप्डितोत्तमाः ॥ ३२० ॥ 
अुणेन तमसा छ5प्नो विष्णुः तत्त्ययुणं बुधाः । अधिष्ठाय भवेत्सर्वनगतः णलकः ग्रभुः ॥ ३१ # 
तथा तत्त्ययुणच्छन्नो रो विप्रात्तमोगुणम्‌ । अधिष्ठाय भवेद्धन्ता जयतः तत्यवादिनः ॥ ३२ ॥ 


कालशिवयोरुभयोरपि कालछानवच्छेदसाम्ये5पि सत्यासत्यत्वकृतं वैलक्षण्यमित्याह-त्रथाउपीति ॥ २५ ॥ 

कालसामान्येन शिवस्यानवच्छेद उक्त: । कालविशेषैस्तु सुतरामनवच्छेद इत्याह-उत्पन्नानामिति । शिवादेव हि जगज्जायते 
तस्मिन्नेव वर्तते तत्रैब छीयते | अतो जगतः प्रागपि सत्त्वान्न वर्तमानभविष्यत्कालाभ्यामवच्छिद्यते | स्थितिकालेउपि सत्त्वान्न 
भूतभविष्यद्ध्यां, विनाशोत्तरमपि' सत्त्वान्न भूतवर्तमानाभ्यामिति ॥ २६ ॥ 

ननु जगददु्पत्तिस्थितिलयकारणं ब्रह्मविष्णुरुद्रास्तत्कथं शिव इत्युच्यत इत्यत आह-ग्रस्ादादस्येति | शिवायत्तकालावच्ििन्ना 
ब्रह्मादयो5पि न स्वतन्त्रा: । कालस्य हि शिवायत्तता श्रूयते-“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि* निमेषा मुहूर्ता अर्धमासा मासा 
इति विधूृतास्तिष्ठन्ती'ति | इतिशब्दोडनुक्ततकछकालभागसंग्रहार्थ: ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मादीनां भूंतकालपरिच्छेदमाह-असंख्या बिलय॑ याता इतिं | २८ ॥ 

तक्ति भूते काले ब्रह्मादयः स्वतन्त्राः ? न । तदाऊपि तद्गपेण शिवस्वैव सर्गादिकर्तृत्वादित्याह-एक एबेति ॥ २९ ॥ 

कल्पनावैचित्रये गुणवैचित्र्यं कारणमाह-रजोगुणेनेति । ब्रह्मा हि रक्तवर्णत्त्वाद्वी रजोगुणेन संछन्नः प्रवृत्तिशील॒त्वादन्तरपि 
तमेवाधितिष्ठति | इन्द्रनील्श्यामत्वाद्विष्णुरन्तस्तमसा संछन्नो जगत; पालनेन बहिः सत्त्वंमधितिष्ठति ! चन्धकोटिप्रकाशत्वाद्ुद्रो5न्तः 
सत्त्वेन संछन्न: सकलसंसारसंहाराद्वहिस्तमोगुणेनेति | गुणवैचित्रय॑ ब्रह्मादीनां गुणत्रयनिबन्धनमू रक्तकृष्णश्वेतरूपमिति सूतगीतासु 
द्वितीयाध्याये वक्ष्यति । सत्यवादिन इति मुनीनां संबोधनम्‌ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
यों दोनों के कालापरिक्तिन्न होने पर भी काल असत्य-सत्य-भिन्न-होने के कारण माया के साथ बाधित हो जाता है जबकि 
सत्यस्वभाव होने के कारण शिव का कभी बाघ या अन्य कोई विलय नहीं होता ॥ २५ ॥ जो कुछ उत्पन्न हो चुका है, नष्ट 
हो चुका है और उत्पन्न होगा, उस सबका कारण काल से असीमित शिव ही है ॥ २६ ॥ इन महादेव की कृपा से इनके अधीन 
रहते हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि अपने पदों पर आसीन हो कार्य करते हैं । श्रुति का शाइवत घोष है कि सारा जगत्‌ शिव के 
अधीन है ॥ २७ ॥ असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र; तथा इन्भादि अब तक बिलीन हो चुके हैं ॥ २८ ॥ एकमात्र स्वयं शिव ही 
सृष्टि स्थित तथा संहार करने के लिये ब्रह्मा विष्णु और शिव नामरूपों को माया से ग्रहण करता है और उन नामों से ब 
उन रूपों वाला समझा जाता है ॥ २९ ॥ 

रजोगुणरूप उपाधि को ग्रहणकर तथा उसे ही-रजोगुण को ही--अधिष्ठितकर ब्रह्मारूपी महादेव सारे जगत के उत्पादक 
बनते हैं ॥ ३0 ॥ तमोगुणरूप उपाधि को ग्रहणकर और सत्त्यगुण को अधिष्ठित कर विष्णुरूप महादेव सारे जगत्‌ के पालक- 
श्ञासक हैं ॥ ३१ ॥ इसी तरह सत्त्यगुणरूप उपाधि को ग्रहणकर तथा तमोगुण को अधिष्ठित कर रुद्ररूपी महादेव जगत्‌ के, 
नाश्षक हैं ॥ ३२ ॥ (अभिभाव्य गुण को ग्रहण कर ही विपरीत गुण को अपने नियंत्रण में रख उसे अभिभूत किया जा सकता 


9. घ. इ.”न्तहेतवे | २. क. ख. घ. "रकालम? | ३. ड. “रिं द्यां वा नि? | ४. ४.२.१५-१७ तथा ४0-४१ । 


है शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


ब्रह्मणो मूर्तयोउ नन्‍्ता जायन्ते गुणभेदतः । तथा विष्णोस्तवेशस्य गुणभेदेन सुब्रताः ॥ ३३ ॥ 
काम्वित्सस्यगुणोदेकाबिश्िव्ट मूर्तयों द्विजाः । काम्चित्तमोगुणोदेकामिहन्ययों बेदवित्तमाः ॥ ३४ ॥ 
परस्परीपणीब्याः ल्युर्हिताय जयतां द्विजाः । स्र्बसूर्तिष्ययं साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षण: ॥ ३५ ॥ 
अग्रचुतात्मभावेन तर्दा तिव्ठति सुब्रताः । तमह॑प्रत्यवव्यायात्सर्वे जानन्ति जन्तवः ॥ ३६ ॥ 
तथाऊपि शिवकुपेण न बिजानन्ति मायया । अताददिवदेवत्य अुल॒ुत्पनात्यविद्यया ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते जानन्तयेब शिव बुधाः ॥ ३७ ॥ 
ननु ब्रह्मादीनां भूतकालपरिच्छेद कथमधुनातनो भविष्यन्वा सर्गादिरित्यत आह-अद्नयणो मूर्तयोडनन्ता इति ॥ ३३ ॥ 


महासर्गाणामानन्त्यात्नतिमहासगं ब्रह्मादिसृष्टेस्तन्मूर्तीनामानन्यम्‌ । न केवल ब्रह्मादयो5परा अप्यनन्ताः शिवस्य मूर्तयो 
गुणभेदेन विचित्रा इत्याह-काश्चित्सत्त्यगुणेव्रेकादिति ।“ये अन्नेु विविध्यन्ति” 'ये पथां पथिरक्षय:” इत्यादयो हि निग्रह्ानुग्रहव्यापाराः 
शिवमूर्तयो5नन्ता: श्रूयन्त इत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ 


परस्परोपजीम्या इति । संहारैकगुणत्वे हि न सर्गोडभिवर्धेत । सत्त्वैकगुणत्वे च दर्पेण विनश्येयु: | अतः परस्परोपजीवनं 
जगतो हितम्‌ । इत्थ॑ मूर्तीनां गुणवैचित्येण शान्तघोरमूढतेति । “तत्र सर्वश्नानुगतस्य शिवस्य स्वरूपादच्युतिमाह- 
सर्वमूर्तिष्यति ॥ ३५ ॥ 

सर्यत्रानुगमे किमित्यनुपंलम्भस्तत्राउडह-तमहँग्रत्ययेति | अहंप्रत्ययो हि. सर्वप्रत्यक्त्य॑ विषयीकरोति । सर्वान्तरत्य॑ च 
शिवस्थ स्वरूपम्‌ | श्रूयत्ते हि-'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्ता! इति । अतोड्हमिति प्रत्यगात्सनो ज्ञान तत्सर्व 
शिवस्वैवेत्यर्थ: ॥ ३६ ॥ 


तहिं सर्वे प्राणिनः कृतकृत्या इति कि शास्त्रैराचार्यवेति ?तत्नाउ5ह-तथाज्पीति । निरुपाधिकशिव्रस्वरूपज्ञान हि पुरुषार्थ: । 
न तत्तेषामस्ति मायया मोहितत्वादित्यर्थ: । कथ॑ तर्हि मायां जित्वा शिवमवाप्नुयुरिति ? तत्राउडह-ग्सादादिति ॥ ३७ ॥ 


है अतः विष्णु य रुद्र अधिष्ठेय अभिभावक गुणों से विपरीत गुणों का ग्रहण करते हैं ! इसलिये बिष्णु को शयनशीलादि तथा 
रुद् को कर्पूरमौर, समाधिनिष्ठ आदि यर्णित किया जाता है । ब्रह्म को किसी का अभिभव करना नहीं अतः उनका ग्राह्म 
थ अधिष्ठेय दोनों रजोगुण हैं । इसका विश्लेषण “ब्रह्मतर्कस्तव” आदि में देखना चाहिये |) ॥ ३२॥ ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र की 
अनन्त भूर्तियाँ गुणों के भेद से हो जाती हैं.। (अर्थात्‌ शिव ने ही आज तक हुए सब ब्रह्माओं का रूप धरा है व आगे होने 
याले ब्रह्माओं का रूप भी बे ही परेंगे । ऐसे ही विष्णुं आदि की अनन्त मूर्तियाँ जो इस अनादि-अनन्त संसार में हो चुकी 
है या होंगी उन सबको धरने याले महादेव ही हैं )) ॥ ३३ ॥ (ब्रह्मादि से अतिरिक्त भी) कुछ विशिष्ट मूर्तियाँ सत्त्यगुणोदेक 
बाली तथा कुछ तमोगुणोद्रेक बाली बिनाशक मूर्तियाँ शिव ग्रहण करते हैं ॥ ३४ ॥ ये सभी मूर्तियाँ एक दूसरे को सहारा 
देती हुई विश्य के हित में व्यापृत होती हैं । सभी मूर्तियों में सत्यादिस्वरूप शिव अपना स्वभाव छोड़े बिना विराजते हैं । “मैं? 
इस झान के सहारे सभी प्राणी उस अंदर स्थित शिव को ही जानते हैं ॥ ३५-३६ ॥ यद्यपि हम सब जानते हैं उन्हें तथापि 
अज्लानबश शिवरूप से-निरुपाधिकरूप से-उन्हें नहीं जानते, अतएव बद्ध हैं । महादेव की कृपा से श्रुतिद्वारा उत्पादित आत्मज्ञान 
से ही बहुत जन्मों के यत्न के बाद प्राणी शिव को, उनके बास्तविक रूप को, जानते हैं ॥ ३७ ॥ 


इतत-3०-2-4+---दवननपन--- 34 +++मेल्ककनस 
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अध्यायः-८ ्ट 
प्रसादहीनाः * परापिष्ठा मोहिता मायया जनाः । नैब जानन्ति देवेश जन्मनाझादिपीडिताः ॥ ३८ ॥ 
वां या मूर्ति समाश्रित्य ब्द्मभावनया जनाः । आराषयन्ति ते सर्वे क्रमाप्जानन्ति शकरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रखत्य मूर्तिमायाभ्य अतादात्कमवर्निताः । अयत्नेनेव जानन्ति शिव सर्वत्र चेस्थितम्‌ ॥ ४0: ॥ 
रखमूर्तिष॒ सर्वाहु शिवो5तीय अकाझते । अन्यातु तारतम्येन शिवः साक्षात्यकाशते ॥ ४१ ॥ 
आदर्श निर्मले यबद्धअं भाति मु बिजाः | तथाउतीब महादेवों भाति झुब्वातु मूर्तिवु ॥ ४२ ॥ 
कानिचिवेदवाक्यानि आह्मणा वेदवित्तमाः । रुख्मूर्तिं समाश्रित्य शिवे प्रमकारणे ॥ ४३ ॥ 
पर्यवस्यन्ति विध्रेद्रास्तथा वाक्यानि कानिचित्‌ । विष्णुमूर्तिं समाश्रित्य ब्रह्ममूर्ति च कानिचित्‌ ॥ ४४ # 

आचनेयीं मूर्तिमाश्रित्य शुतिवाक्यानि कानिचित्‌ । सूर्यमूर्तिं तथाउन्येषां मूर्ति चाउउश्रित्य कानिवित्‌ ॥ ४५ ॥ 

केषांचिदात्मविद्याया अनुदयकारणमाह-ग्रसावहीना इति ॥ ३८ ॥ 

तह तत्तद्रेवताभाजो न प्राप्नुयुरेव किं शिवम्‌ ? नेत्याह-यां यामिति । शिवबुद्धया सर्वासु मूर्तिषु क्रियमाणा55राधना 
शिवस्थैवेत्यर्थ: । उक्त हि गीतासु-'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाउर्चितुमिच्छति” इत्यादि ॥ ३९ ॥ 

तत्कि सर्वासु मूर्तिष्येकमेव फलमिति ? नेत्याह-रुजस्ेति | ४0 ॥ 

तत्र कारणमाह-सुखमूर्तिष्यिति ॥ ४१ ॥ 

तारतम्येन प्रकाशे कारणमाह-आदर्श इति ॥ ४२ ॥ 

नानादेवताप्रतिपादकानां तत्तन्मूर्तिद्वारा परशिवे पर्यवसानमाह-कानिचिद्रेदयाक्यानीति । श्रूयते हि-'सर्ये देदा यत्तदमामनन्ति! 
इति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
जो सतत पापनिरत य अविबेक के कारण मोही लोग हैं, उनपर शिवकृपा न होने से ये देवेश्थर को जानते नहीं और जन्म-मरण 
सें पुनः पुनः पीडित होते रहते हैं ॥ ३८ ॥ जिस जिस मूर्ति की लोग “यह परमेश्यर है” ऐसा समझकर पूजा करते हैं बे सभी 
लोग बस्तुतः उस मूर्ति दारा समझ शिव को ही परमेश्वर रहे हैं (परं साक्षात्‌ उन्हें न समझ भूर्ति दारा समझने की भूल से 
ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते )) ॥ ३९ ॥ रुद्र मूर्ति की आराधना से शीघ्र ही शिवकरपा पाकर अनायास ही सर्वव्यापी शिव 
को जान छेते हैं । क्योंकि रुत्रमूर्ति ईषदिकृत ही है अतः यह शिवस्वरूप के. अत्यंत निकट है जिससे उस रूप से श्िब को 
समझना साक्षात्‌ शिव को समझना कह दिया जाता है | ४0 ॥ सभी रुअमूर्तियों में शिव स्फुटतर भासित होते हैं । अन्य मूर्तियों 
में भी होते प्रकाशित स्वयं शिव ही हैं किन्तु मूर्तिनिमित्तक व्यवधान न्यूनाधिक रहता है ॥ ४१ ॥ जैसे साफ कांच में मुँह स्पष्ट 
प्रतीत होता है, ऐसे शुद्ध मूर्तियों में महादेव भी स्पष्ट प्रकाशित होते हैं ॥ ४२ ॥ 

हे बेदक्नो | कुछ श्रुतिवचन रुद्रमूर्ति के सहारे परम कारण शिव का प्रतिषादन करते हैं, कुछ विष्णुभूर्ति के सहारे, कुछ 
ब्रह्मामूर्ति के सहारे, कुछ अग्निमूर्ति के, कुछ सूर्य मूर्ति के य कुछ वाक्य अन्य मूर्तियों का आश्रयण ले शिव का बोध कराते 
हैं ॥ ४३-४५ ॥ 


१. शिवे बैषम्यादिं थारयितु प्रसादहीनत्वे हैतुमाह-पापिष्ठाइति | तत्र हैतु मोहिताइति | ममता तवता चेह मोहस्तञयुक्तत्वासा- 
पस्य | तत्र कारण माया-स्वरूपापरिज्ञानं ततो5विवेकश्च | अन्येडपि मायाधीना एव प्रसादाज्जानन्ति, निर्मायाणां ज्ञानप्रयोजनाभावात्‌, ततश्च 
को विज्वेषोइनयोरित्यत आह-जनाइति । जनुषि बद्धादरा इत्यर्थः | ये तु तत्र विरक्तास्तएव प्रसादलब्धारइति भाव: । 


६0 शिवमाहाल्यसण्डमू 

उराषै्दशभ्रिवि्राः ओक्तः आंगरस्तवेब च । चतुर्भिभभयवान्विष्युदान्यां अह्या प्रकीर्तितः ॥ ४4 ॥ 

अलिरेकेन विप्रेद्रात्तवैकेन दिवाकरः । एवं मूर्त्मभियानेन द्वरेणैव मुनीश्वराः ॥ ४७ ॥ 
अतिषायो महादेवः स्थितः तर्वातु भूर्तिषु । तर एवं मोचकः साक्षाक्तिवः सत्याविलक्षणः ॥ ४< ॥ 
अद्यविष्णुमहादेवैरपत्यः चर्बदा बिजाः । अतो5न्यदात॑ विप्रेद्ा अविनाइयोड्यमेव हि ॥ ४९ ॥ 
अयमात्मविद्यमात्मा ह्यमनज्ञानिनामपति । अत्यादेव समुत्पत्न स्थितमस्मिन्चिजोत्तमाः # 
अत्मिन्नष्टमिदं सर्व जगन्मायामय बुधाः ॥ ५0 ॥ 
अतिकल्प॑ मुनिश्रेष्ठ बल्मगारायणादयः ॥ ५9 ॥ 

अस्मादेव॑ विजावन्ते बिलीयन्ते यथा युरा । अयमेको महादेवः साक्षी सबवान्तिरों हरः ॥ ९२ # 

तथा5पि शिवमूर्तिष्वेय भूयसां पुराणानामादर इत्याह-पुराणैरिति | यान्यपि दशभ्यो5वशिष्टानि पुराणानि तेषामपि 
तत्तन्मूर्तयो द्वारमात्रमू । पर्यवसानं तु परशिव एवेत्याह-चतुर्भिरित्यादि । सर्वेषां पुराणानां साक्षात्परम्परया वा परशिवे पर्यवसाने 
कारणमाहं-स॒ एय मोचक इति । मोचको मोक्षप्रदः स एव साक्षान्मोक्षप्रद: | अन्ये तद्दयारा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

ननु शिवः सर्वात्मकः श्रूयते । “सर्वे वेदा यत्रैंक भवन्ति” इत्यारभ्य 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा" इति 
अश्रुतेः । अतो ब्रह्मादीनामपि तदात्मकत्ये किंनिबन्धनमिदमुपास्योपासकभावलक्षणवैलक्षण्यमित्यत आह-कअद्यविष्णितति | 
निर॒स्तसमस्तोपाधिक सच्चिदानन्देकरसं परझ्िवस्थ स्वरूप॑, तदेव तत्तदुच्चावचोपाधिविशिष्टं सद्‌ ब्रह्मादय इसत्युच्यते | 
तत्रोपाधीनामन्तवत्त्वेन तद्िशिष्टरूपाणामप्यन्तवत्त्वम्‌ । शिवस्य तु निरूपाधिक 'त्वेनानन्तवत्त्यमित्पेतदैरक्षण्यमित्यर्थ: | "एप त 
आल्ाउन्तर्याम्यमृतो5तोउन्यदार्तम्‌” इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ 

ननु विशिष्टस्यान्तवत्त्वे तदन्त पातित्येन विशेषणस्यापि तथाल्वात्तध॑ सर्वात्मतेति चेत्‌ ? विशिष्टाकारस्य कल्पितत्त्वेडपि 
स्वरूपाकारस्य चेतनाचेतनजगदधिष्ठानत्वेनाकल्पितत्याश्रैवमित्याह-अय्मात्मबिदामित्यादि ॥ ५0 ॥ 

नन्वनादी संसारे कदाचिदासीद्‌ ब्रह्मादीनां लयो न वा ? आसीच्चेत्‌ कथमिदानीं तदुपलूप्भ: । न चेद्‌, इत्तः पर॑ भविष्यतीति 
कैव प्रत्याशेत्वत आह-पग्रतिकल्पमिति | 

अस्य तु तथाविधल्वमित्याह-अयमेक इति । सर्वान्तरत्वेनाधिष्ठानत्वान्न तथात्वमित्यर्थ: | 'एप त आत्मा सर्वान्तिरः? इति 
श्रुतेः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
पुराणों में भी दस पुराणों द्वारा शंभुमूर्ति बतायी गयी है, चार दारा विष्णुमूर्ति, दो दारा ब्रह्मा-मूर्ति तथा एक-एक द्वारा अग्नि 
य सूर्य मूर्तियाँ वर्णित हैं। इस प्रकार मूर्तियों के कथन द्वारा समझाये सत्यादिस्वरूप, संसारयारक, सब मूर्तियों में स्थित साक्षात्‌ 
महादेय ही गये हैं ॥ ४६-४८ ॥ हे द्विजो । ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र भी इन परमशिय की ही सर्वदे। उपासना करते हैं । इन 
परमशियव से भिन्न सभी कुछ सान्‍्त है ये अकेले ही विनाशरहित हैं ॥ ४९ ॥ ज्ञानी व अन्ञानी दोनों के आत्मां ये ही हैं । 
यह सारा जगतूं इन परमशिय से ही उत्पन्न हुआ है इन्हीं में स्थित है और इनमें ही नष्ट होता है । शिवहेतुक होने से यह 
दृक्ष्य नहीं होना चाहिये किन्तु है दृश्य अत एवं मायामय है ॥ ५0 ॥ हे श्रेष्ठ मुनियो ! हर कल्प में ब्रह्मा, नारायणादि इन्हीं 
से उत्पन्न होते हैं तथा पूर्वकल्प की तरह इन्हीं में बिलीन हो जाते हैं । महादेव ही अकेले हैं, साक्षी हैं, सब के अन्दर हैं तथा 
अज्ञान का हरण करने बाले हैं ॥ ५१-५२ ॥ 


9. ख. "कल्वादन” । 


अध्याय:-८ ६१ 


आम्बिकातहितों नित्य नीलकप्ठस्निलोचनः । चद्धार्यशेलरः श्रीमाज्श्रीमंद्रव्याप्पुरे तथा ॥ ५३ ॥ 
बायणस्याँ तथा सोगनाये वृद्धाचह्ममिये । वेदरण्ये व बल्मीके श्रीमत्केदारतंगिते ॥ ९४ ॥ 


औमदब्षिणकैलासे सर्वस्थानोत्तमोत्तमे । नित्यं सॉनिहितों भक्तैरखिलैरमरेश्वरैः ॥ 
उपात्यः सर्व विद्राः सर्वैर्नित्यवत्वकाडिक्षत्रिः ॥ ९५ ॥ 
कोउन्यः संसारमग्नानामुपात्यों मोचकः अगुः ॥ १६ ॥ 
ऋते वाक्षान्यहादेवमित्येषा शाश्वत श्रुति: । अतः सर्वप्रयत्नेन भवन्निर्युनितत्तमेः ॥ ५७ ॥ 
कालपाग्रबविनाआय झंकरः शशिशेखरः । उपासनीयः श्रोतव्यों मन्तव्यश्व द्िजोत्तमाः ॥ ५८ ॥ 


इति तूतबचः अुत्वा नैमियारण्यवातिनः । ज्िवः काल्यनवच्ठिन्न इत्यजानन्त पण्डिताः ॥ ५९ ॥ 
इति भ्रीस्कन्द्पुराणे श्रीतूतसाहितायां शिवमाहात्मयखण्डे कालयरिमाणतवनवच्तिम्रत्यकुपकथन नामाष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 

ननूक्तनिरुपाधिकशिवस्वरूपं वाडमनसयोरगोचरतया श्रूयते-यतो वाचो निवर्तन्ते | अप्राष्य मनसा सह” इति | 
तत्कथमर्वाचीनैरुपासनीयमित्यत आह-अम्बिकासहित इति । स्वीकृतदिव्यावतारस्य तस्य स्थानविशेषेषु सुकरमुपासनमित्यर्थः 
॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

तस्वैवोपासनीयत्वे श्रुतिमर्थत उदाहरति-को5न्य इति । “यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानया: । तदा शिवमविज्ञाय 
दुःखस्यान्तों भविष्यति' इति श्रुतिः । अत्राष्येषा श्रुतिर्भविष्यति । उक्तोपदेशस्य फलमाह-अतः सर्वप्रयलेनेति | उपासनीय 
इति । उपनिषक्तब्दानां शक्तितात्यर्यावधारणन्यायानुसंधानं श्रवणम्‌ | बस्तुतथात्वव्यवस्थापकन्यायानुसंधान॑ भननम्‌ । 
अबणमननाभ्यामवधूत्ते5रथे विजातीयप्रत्ययाव्यवहितसजातीयप्रत्ययसंतानानुवृत्तिनिंदिध्यासनमुपासना । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इति हि दर्शनमनूद्य तत्साधनुल्वेन श्रवणादीनि हि श्रूयन्ते | ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

कः कालेनानवच्किन्न इति य्रृष्टं तस्योत्तरमुक्तमुपसंहरति-शिवः कालेति ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीमत्काशीबिलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्यम्बकूपादाब्नसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तिन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहित्ातात्पर्यदीपिकायां दिवमाहात्यखण्डे कालपरिमाणतदनवक्तित्नस्वरूपकथन नामाष्टमोडघ्यायः ॥ ८ ॥ 

चद्रभूषण, ज़िनेत्र, नीलकण्ठ शिव भगवती अम्बिका समेत व्याप्रपुर में, काशी में, सोमनाथ में, बृद्धाचल में, येदारण्य 
में, बल्मीक में (-एतन्नामक स्थान में), केदारनाथ में, तथा सब स्थानों में उत्तम दक्षिण कैलास में सदा उपस्थित रहते 
हैं । नित्यत्य चाहने वाले सब भक्तों को इनके इन स्थानों पर शीघ्र फल पाने के लिये उपासना करनी चाहिये || ५३-५५ 
॥ सनातन श्रुति ने घोषित कर रखा है कि साक्षात्‌ महादेव को छोड़कर कोई दूसरा संसारसागर में डूबते हम जीयों का मुक्तिहेतु 
अत एव उपास्य नहीं है । अतः आप श्रेष्ठ मुनियों द्वारों काल के पाश्न से छुटकारा पाने के लिये पूरे प्रयनन से शशिशेखर 
शंकर की उपासना की जानी चाहिये, उनके विषय में श्रवण और मनन करना चाहिये ॥ ५६-५८ ॥- ह 


सूतजी के ये बचन सुन नैमिषारण्य-वासियों ने यह निश्चित समझ लिया कि शिव ही काल से असीमित 
हैं ॥५९ ॥ च 


शिवमाहाल्यखण्डम्‌ - 


दर 
नवमोड5ध्यायः 
नैमियीया ऊघुर - 
भगबन्विष्णुना तोयात्कथं भूमिः तमुद्बता । तदस्माक॑ तमातेन. बद सर्वार्थवित्तम ॥ १ ॥ 
सूत उबाच- 


आतीवेकार्णब॑ घोरमविभारय तमोमयम्‌ । झान्तानलाविक सर्व न आज्ञायत किंचन ॥ २ ॥ 
तदैवैकागुधौ नष्टे जयति स्थावरादिके / विष्णुः ताक्षात्समुद्भूतत्तदा तस्मिन्महोदथी ॥ ३ ॥ 
त॒ युनर्वेदविर्लेष्ठाः सहत्राक्षः सहन्नपात्‌ । सहव्रज्ञीर्षा पुरुषों दिजा नारायगामिथः ॥ ४ ॥ 
चुष्बाप बलिले साक्षाच्ियं परमकारणम्‌ । ऋत तत्य॑ पर॑ ब्रह्म पुरुष ताम्बमीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 

* ऊब्वरेतं विरुणक्ष हदि भ्यायन्यहेश्वरम्‌ । इमें चोदाहरन्त्यत्र शलोक॑ नारायणं अति ॥ ६ ॥ 


"ब्राह्ममेकमहः कल्प' इल्युक्तब्रह्मदिनावसाने लीनस्य पृथिव्यादिलोकत्रयस्य तदीयरात्र्यवसाने पुनरुत्पत्तिप्रकारं जिज्ञासमाना 
मुनयः पृच्छन्ति-भगधन्यिष्णुनेति | यराहरूपेणाहरादी हि ब्रह्मा वराहरूपी भूत्या सहिले मग्नां भुवमुद्धृत्य पुनर्ब्रह्व भूत्या 
लोकत्नरयमसृजदिति श्रूयते “आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्तरिमिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाउचरत्स इमामपश्यत्तां वराहो भूत्वाउहरत्तां 
विश्वकर्मा भूत्या व्यमार्ट साउप्रथता सा पृथिव्यभवत्‌* इत्यादि । विष्णुपुराणेउपि-'तोयान्तः स महीं ज्ञात्या जगल्येकार्णवे 
प्रभुः । अनुमानात्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापति: ॥ अकरोत्स तनूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा । मल्त्यकूर्मादिकां तद्दद्वाराहं रूपमास्थितः” 
इति ॥१ ॥ 

सूतस्तु पूर्वकल्पांवसानप्रकाराभिधानपुर सरमुत्तरं वक्तुमारभते-आसीदेकेति । तमोमयमिति । चन्द्रादित्यादिज्योतिषाम- 
भावात्‌ । अत एवं विभागापरिज्ञानादविभागम्‌ ॥ २ ॥ 

जगतीति | जगति पृथिव्यादिलोकत्रयालके यल्थावरजड्गमजात॑ तसिसिन्सर्वस्मिअलप्छुते' | अत एव जनलोकनिवासिनोउस्तुवत्निति 
वक्ष्यति । विष्णुः साक्षादिति । ब्रह्मा ह्महरवसाने विष्णुरूपी शेषपर्यज्शायी स्थित्वा वराहरूपेण भुवमुद्धृत्य स्वेनेवाउ 5ल्मना 
पुनर्लकत्रयमम्नाक्षीत्‌ । अतएवं वक्ष्यति-“विसृज्य रूप॑ वाराहूं स्वयं ब्रह्मा भवद्धरि:' इति ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

ऋत॑ सत्यमिति | उमासहायमूर्ध्वरेतसं त्िनेत्र महेभ्यरमृतसत्याभिधेयसूक्ष्मस्थूछभूतोपलक्षितसमस्तजगदात्मकं पुरुष परिपूर्ण 
पर॑ निष्कल ध्यायनू ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

* पृथिवी का उद्धार नामक नवों अध्याय 


(ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर पथियी आदि छोक का विलय सुनकर ब्रह्मा की रात्रि की समाप्ति पर पुनरुत्पत्ति कैसे 
होती है?-इस जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है ! अतः--) नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा-हे भगवन्‌ ! हे विद्वानों में 
औ्रेष्ठ | विष्णु ने जल से भूमि का उद्घार किस प्रकार किया यह हमें संक्षेप में बताइये ॥ १ ॥ 

सूतजी बोले--जिस समय पृषिवी आदि लीन थी तब केवठ एक अखण्ड भयंकर समुद्र ही या । चन्र आदि कोई प्रकाश 
न होने से अंधेरा था। शान्त हुई अग्नि एवं अन्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता था ॥ २ ॥ तभी, उस एक सागर में स्थावर-जंगम 
जगत्‌ की बिलयबेला में, उस समुद्र में साक्षात्‌ विष्णु प्रकट हुए ॥ ३ ॥ बे ही हज़ारों आँखों वाले, हज़ारों पैरों चाले, हज़ारों 
सिरों घाले नारायण नामक पुरुष हैं ॥ ४ ॥ प्रकट हुए वे उस जल पर लेट गये और सबके परम कारण, सनातन 
नियमरूप, कभी नष्ट न होने बाले, परिपूर्ण, निरंश, व्यापक, बस्तुतः कभी कुछ उत्पन्न न करने बाले, त्रिलोचन, 
अम्बिका समेत ईश्थर का हृदय में ध्यान करने लगे । इन विष्णु के विषय में शास्त्र ने यह इलोक बताया है--॥ ५-६ ॥ 


9. क. "त तसथि? | २. ग. "रवजल" | 


अध्याय:-९ ६३ 
आपो नारा इति ओ्रेक्ता आग्रे वै नरतूनवः । ता यदस्यायन तेन ओक्तो नारायणः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्‌ उुनर्देवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः । आज्ञया सलिले मन्‍्नां महीमुद्रर्तुमिच्छया ॥ ८ ॥ 
बाराहँ रुपमात्थाय महापर्वतर्तॉनिभम्‌ । अद्ह्मत दिजाः कृत्या अविश्य च रतातलम ॥ ९ ॥ 
दवंष्ध्राभ्यायुज्जहारैनां महीमन्तर्यतां जले । तस्य दंष्ट्राग्रविन्यत्तामणुप्रायां महीमिमाम्‌ ॥ १0 ॥ 
टुष्ट्वा विस्मयमापत्रा जनलोकनिवात्तिनः । ते धुनर्वेदविष्छेष्ठाः सिद्धा अह्मर्षयों हरिग्‌ ॥ ११ ॥ 
असुबख्श्रद्यया विष्युं महाबलपराक्रमम्‌ । 
अब्मर्षपप ऊचुः- नमस्ते देवदेवानामादिभूत सनातन ॥ १२ ॥ 
अुरुषाय युराणाय नमस्ते परमात्मने । जरामरणरोगादिविहीनायामलात्मने ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मणां पतये तुभ्यं जगतां पतये नमः । लोकालोकस्वरुपाय छोकानां पतये नमः ॥ 9४ ॥ 
झड़्खचक्रगद्पद्मपाणये विष्णवे नमः । नमो हिरण्यगर्भाव श्रीपते भूपते नमः ॥ 9५ ॥ 
नमः स्वयंभुवे तुभ्य॑ तूत्रात्मादिस्थरूृपिणे । विशाट्रप्रजापतेः साक्षाज्जनकाय नग्ो नमः ॥ 9६ ॥ 
नरो हिरण्यगर्भस्तत उत्पन्नत्यादापो नरसूनबः | यत आहुः-अप एवं ससर्जा55दौ तासु वीर्यमवासृजत्‌” इति । 
जनलोकेति | पृथिव्यादिलोकत्रये जलप्छुतेडपि चतुर्थे महरूकि निवसतां पजञ्वमे जनलोके गतत्वाज्जनलोकनियासिन 


इत्पुक्तम्‌ | “जनलोक॑ प्रयान्त्ेते महरोंकनिवासिन' इत्युक्तम्‌ । छोकालोकेति | सकलभूतात्मकैकपादरूपाय स्वप्रतिष्ठत्रिपाद्रूपाय घ॒ । 
“पादोडस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” इति श्रुतेः ॥ ७-१५ ॥ 

सूत्रात्मादीति । सूत्रात्मा क्रियाशक्तिप्रधानः प्राणोपाधिकः । आदिशब्देनान्तर्यामी ज्ञानशक्तिप्रधानों मनउपाधिको 
हिरण्यगर्भ: । विराट्र समष्टिखूपः स्थूलशरीरः ॥ १६ ॥ 
“जल को नार कहते हैं क्योंकि जल मरनामक हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है । यतः यह जल उनके शयनादि का स्थान है अतः 
थे स्थयं नारायण कहे जाते हैं ।” ॥ ७ ॥ परमात्मा महादेव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जल में मग्न परथिवी का उद्धार करने 
की इच्छा से बड़े भारी पहाड़ जैसे ब॒राहं का रूप लेकर अद्दहास किया तथा रसातल में घुसकर दाढ़ों के सहारे जल के अन्दर 
गयी इस पृथिबी का उद्धार किया ॥ ८ /, ॥ उनकी दाढ़ की नोक पर स्थित अत्यन्त छोटी लगती इस भूमि को देख जनलोक 
के नियासियों को बहुत आश्चर्य हुआ । उन ब्रह्मर्षियों ने महान्‌ पराक्रमशाली विष्णु की स्तुति की- 


ब्रह्मर्षियों ने कहा-हे सब देवों में सबसे पहले होने बाले ! सनातन ! पुराण पुरुष आप परमात्मा को नमस्कार 
है॥ १0-१२१, ॥ जरा, मरण, रोग आदि रहित तथा निर्दोष स्वरूप बाले आपको प्रणाम है । ब्रह्माओं के पाठक य जगतू 
के नियन्ता आपको प्रणाम है । लोकरूप एबं लोकातीतरूप आपको नमस्कार है । सब विषयों के रक्षक आपंको नमस्कार है 
॥ १३-१४ ॥ झंख, चक्र, गदा व पद्म हाथ में लिये आप विष्णु को नमस्कार है । हिरण्यगर्भ, श्रीपतिं व भूषति आपको 
नमस्कार है ॥ १५ ॥ स्वयं उत्पन्न होने बाले आपको प्रणाम है | समष्टि क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति याले आपको प्रणाम 
है । समष्टि स्थूल शरीर वाले आपको प्रणाम है । प्रजापति के स्थयं उत्पादक आपको प्रणाम है ॥ १६ ॥ 


दंड शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
बविश्वतैजसरूपाय प्राज्र्पाय ते नमः । जापग्रत्यप्तस्वरुपाय नमः सुप्यात्मने नमः ॥ १७ ॥ 


अवस्थाताक्षिणे तुभ्यमबस्थावर्णितायुत । ठुरीयाय॑ विद्युद्राय दुर्यातीताय ते नमः ॥ १८ ॥ 
अथमाय तमत्तस्य जयतः परमात्मने । कारैकस्वसुपाय शिवाय शिवद अभी ॥ १९ ॥ 
सर्वविज्ञानसंपन् नमी विज्ञानयायिने । जयतां योनये दुभ्यं बेधते विश्वरूपिणे ॥ २० ॥ 
नित्यमुद्धाय बुद्धाय मुक्ताय तुखरूपिणे । नमो वाचामतीताय नमो5यम्याय ते नमः ॥ ११ ॥ 
अग्रमेयाय शान्ताय स्ववंभानाव ताक्षिणे । नमः पुंते थुराणाय श्रेयःपप्येकहेतवे ॥ २९ ॥ 
आकाशादिप्रपञ्याय नमत्तदूप शंकर । मायारुपाय मायायाः सत्ताहेतों जनार्दन + "8 
नमः अद्ुस्न रूपाय नमः संकर्षणात्मने । नमोडनिरुद्धसपाय बातुदेवाय ते नयः ॥ २४ ॥ 


इत्य॑ समष्टिरूपवैश्वानरहिरण्यगर्भशश्यररूपतामुक्त्या व्यष्टिरूपविश्वतैजसप्राज्ञरूपता॑ तदवस्थारूपतां चाउ5ह- 
विश्यतैजसेति । अवस्थात्रयविशिष्टो विश्वादिः ॥ १७ ॥ 


अवस्थोपलक्षितस्तदुद्॒ष्टा तत्ताक्षी | तदप्यपश्यन्स्वप्रतिष्ठोडबस्थाबर्जितः | साक्षिणं विवृणोति-तुरीयायेति | स हि 
विश्वादित्रयापेक्षया चतुर्थत्वातुरीयः | अवस्थाविवर्जितं विवृणोत्रि-सुर्यातीतायेति | १८ ॥ 


#कारेति । 'एतद्ै सत्यकाम पर चापर॑ च॒ ब्रह्म यदोंकारः” इति हि श्रूयते । प्रणवप्रतीकत्वात्तञतिपाधत्वाद्धा 
तत्त्वरूप: ॥ १९ ॥ २० ॥ 


नमो बाचामितिं | 'यतो याचो निवर्तन्ति । अप्राप्य मससा सह' इति ैश्रुतेः ॥ २३ ॥ २२ ॥ 
भायाया इति । यतो5धिष्ठानमन्तरेण मायाउपि न सिध्यति ॥ २३ ॥ 
नमः प्रथुम्नायेति । सर्वात्मकल्वेडपि विभूतिमत्सु संनिधानात्तदात्मकत्वेन स्तूयते | स्मर्यते: हि-यथद्विभूतिमत्तत्त्व 


जाग्रतू, स्थप्न य सुषुप्तिप तथा इन अबस्था याले विद्य, तैजत, प्राज्ररप आपको नमस्कार है ॥ १७ ॥ अबस्थाओं के साक्षी 
ये अवस्था-निरपेक्ष आपको नमस्कार है| अबस्था वालों की अपेक्षा से चौथे आप सर्वावस्थानुस्यूत को नमस्कार है । 
अबस्था-निरपेक्ष होने से जो आप चौथे भी नहीं कहे जा सकते उन आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ जो आप सर्वप्रथम हैं, समस्त 
जगत के परम आत्मा हैं, ऊकारमात्ररूप हैं, कल्याणात्मक हैं, कल्याणप्रदाता हैं, स्वतन्त्र सत्ता याले हैं, सब विज्ञानों से संपन्न 
हैं, सब ज्ञानों के उपदेष्टा हैं, जगत्‌ के निर्माता, विधाता और सर्वरूप हैं, उन आपको नमस्कार है ॥ १९-२० ॥ सदा शुद्ध, 
अज्ञान से अनभिभूत, बंधन-वियर्जित, सुखरूप आपको प्रणाम है । बाणी के अविषय य क्रिया से विषय न किये जा सकने 
बाले आपको प्रणाम है ॥ २१ ॥ जिनका बास्तविक ज्ञान अत्यन्त कठिनाई से होता है ऐसे शान्त तथा स्वयं ज्ञानरूप आप 
साक्षी को नमस्कार है । कल्याणलाभ के एकमात्र कारण पुराण युरुष आपको. नमस्कार है ॥ २२ ॥ आकाशादि प्रपंच रूप * 
आपको तथा जो कुछ भी परोक्ष है उस रूप बाले आपको नमस्कार है । मायारूप एवं माया को सत्ता देने वाले आपको 
नमस्कार है ॥ २३ ॥ प्रय्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा बासुदेव रूप आपको प्रणाम है । (यहाँ पांचरात्र आगमों की भाषा में 


9. ख. तुर्याय ते वि? । २. पाज्चराज़मते प्रदुग्नो मनः, संकर्षण: प्रकृतिः, अनिरुद्धो5४ंकारो, वासुदेवश्च परमाला । संकर्षणो 
बलूरामः, प्रधुम्नः कृष्णपुत्रः, अनिरुद्ध:ः कृष्णपीत्र इत्यैतिहांसिकाः । ३.-क. ख. ग. श्रुतम्‌ । 


अध्याय:-९ ध््५्‌ 
.योगाव योगगम्याय _योगानामिष्टसिद्धये / नमस्ते मत्स्यरूपाय - नमस्ते कूर्मसपिणे ॥ २५ ॥ 
नमरतुभ्यं बराहय नारतिंहाय ते नमः । नमो वामनरूपाय नमो रामत्रयात्मने ॥ २ द 
नमः कृष्णाव सर्वज्ञ नमस्ते कल्किरूपिणे । कर्मिणां फलरूपाय कर्मरूपाय ते ममः- ॥ २७ ॥ 
कर्मकर्ते नमस्तुभ्यं नसत्ते कर्मवाक्षिणे । नसे विज्ञप्तिसुणाय नमो वेदान्तरूपिणे ॥ २८ ॥ 
अुणनयात्मने तुभ्य॑ नमो नि्गुणरूपिणे । अद्भधुतायामरेशाय शिवप्राप्येकहेतवे ॥ २९ ॥ 
नमो नक्षेत्रलपाय नमस्ते सोमरूपिणे / नमः सूर्यात्सने तुभ्यं नमो वज़यराय ते ॥ ३0 ॥ 
नमत्ते पद्यगाभाव नमस्ते शाईप्राणये / नमस्तुभ्य विज्ञालाक्ष नमः श्रीघर नायक ॥ ३१ ॥ 
नमः संसारतप्तानां तापनाशैकहेतवे । अक्तित ॥ ३२ ॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां संतारैकप्रदायय । नमोउतुरविमर्दाय नमो विदामरादित ॥ ३३ ॥ 
क्षीरेदआयिने तुभ्य॑ नमो । नमो राग्रामिभूतानां वैराग्यप्कबदायिने ॥ ३४ ॥ 
चूत उबाच-इत्थं अल्यर्पिमिः (2 बैन सनकाबैरमिष्ुतः । अतादमकरोत्तेषां श्रीवाराहयरीरभृत्त ॥ ३५ ॥ 
ततः पूर्ववदानीय महीं ताक्षान्यहीपतिः / वित्वण्य रुप वाराह स्वयं ब्रह्माउभवद्धारिः ॥ २६ ॥ 
सा मही संस्थिता दिग्या जलत्योपरि नौरिव । तस्यां ब्रह्म महादेवप्रसादादेव चुब्रता: ॥ १७ ॥ 
पूर्वसर्योल £ / यथापूर्व द्विणाः ब्रष्टुं मतिं चक्रे प्रजापति: ॥ ३८ ॥ 
इति कषत्वा मुनिश्रेष्ण नैमियारण्यवातिनः । पूजयामातुरत्यर्थ सूत सर्वहितप्रदम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दएुरणे औतूतसाहितायां शिवमाहात्यत्तप्डे पृषिय्ुद्वरणं नाम नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रीमदूर्जितमेब वा । तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंशसंभवम्‌” इति ॥ २४ ॥ २५ ॥ २ ६ ॥२७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


इ्ति 
माधवाचार्येण विरचितायां श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्यसण्डे 
पृथिद्युद्धर्ण नाम नवमोउध्यायः ॥ ९ ॥ ; 
क्रमशः समष्टि मन, प्रकृति, समष्टि अहंकार व परमात्मरूप नारायण को प्रणाम अर्पित किया गया है) ॥ २४ ॥ योगात्मक 
तथा योग से प्राप्त होने वाले आपको प्रणाम है। योगियों को अभीष्ट सिद्धियाँ देने वाले आपको प्रणाम है । मत्स्य व कूर्मरूप 
आपको प्रणाम है ॥ २५ ॥ बराह, नृसिंह और वामनरूपों बाले आपको नमस्कार है । परशुराम, दाशरथि राम व बलराम 
अवतारों बाले आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ हे व कष्ण व कल्कि रूप आपको नमस्कार है । कर्म करने याले जिन 
को करते हैं उन कर्मस्वरूप तथा कर्मों के फलरूप नमस्कार है | २७ ॥ कर्मकर्ता व कर्मसाक्षीरूप आपको नमस्कार 
है ! (सूर्य, संध्या, अग्नि आदि कर्मसाक्षी प्रसिद्ध हैं)। अनुभवरूप आपको प्रणाम है । वेदसिद्वान्तरूप आपको प्रणाम है ॥ २८ 
॥ ब्रिगुणस्वरूप ब त्रिगुणबर्जित आपको प्रणाम है। अद्भुतस्वरूप, देवशासक तथा शिवोपलब्धि के एकमात्र कारण आपको 
नमस्कार है ॥ २९ ॥ नक्षत्ररूप, चंदरूप, $ ०५ व इंदरूप आपको नमस्कार है॥ ३0 ॥ नाभि में कमल बाले, हाथ में शाई 
धनुष वाले तथा विश्ञाल नेत्र बाले आप य ब्रह्माण्ड-नायक को नमस्कार है ॥ ३१ ॥ संसारताप से पीछडितों के ताप 
हटाने बाले अकेले कारण आपको नमस्कार है । श्रौत ब स्मार्त मार्ग पर निष्ठा पूर्वक चलने बालों को अतिज्ीप्न मोक्ष देने 
बाले आपको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ अन्य का कमावधारियो र्गगामियों का संसरण कराते रहने वाले आप अव्यय हरि को नमस्कार 
है। असुरों के समापक और विद्याधरों द्वारा आपको भ्रणाम है ॥ ३३ ॥ क्षीरसागर में सोने वाले और बैकुण्ड में रहने 
वाले आपको प्रणाम है । रागाम्भोधि में डूबते साथकों को बैराग्यनौका देने वाले आपको प्रणाम है ॥ ३४ ॥ 
'सूतजी ४! पक अकार ब्रह्मर्षियों व सनकादि सिद्धों द्वारा स्तुति की जाने पर बराहशरीरधारी महाविष्णु ने उनपर 
कृप/ की ॥ ३५ ॥ पूर्वकल्प की तरह कक को स्थितकर उन्होंने बराहरूप छोड़ दिया और हरि ही स्वयं ब्रह्म हो गये | ३ ६ 
॥ बह पृथ्वी नौका की तरह जल पर तैरती रही ! महादेव की कृपा से ब्रह्माजी ने पूर्वसृष्टि में उत्पन्न ब नष्ट सब बस्तुओं 
को उस पृथ्वी पर उत्पन्न करने का निइचय किया || ३७-३८ ॥| 
पैदा यों अपने प्रइन का उत्तर सुनकर नैमिषारण्यनिवासी मुनियों ने हितोषदेशक सूतजी का बहुमानपुरःसर पूजन 
त॥ ३९ | 


9. क. ग. घ. योगिनामिष्टसिद्धिद | २. ग. महर्षिभिः | 


द््द् शिवमाहाल्यखण्डम्‌. . 
दशमो5 ध्यायः 


नैमियीया ऊचुः-कर्य ब्रह्माउत्तनव्विदभगत्सर्व॑ चराचरम्‌ । संग्रहेण तदस्माक॑ ब्रूहि युण्यवततां वर ॥ 9 ॥# 
चूत उवाच-सिलृक्षोर्बह्मणस्तस्य ब्राह्मणा वेदबित्तमाः । अबुल्निपूर्वकः सर्गः कल्पादिषु यथा थुरा ॥ 
आहुर्भृतेषम्बिकाभर्तुराज्यैव तमोमयः ॥ २ ॥ 
जप ध्वस्तस्य लोकत्रयस्व॒ तन्निवासिनां च पृथ्थिव्युद्धंणसमनन्तरभाविसर्गक्रम॑ मुनयः पृच्छन्ति-कर्थ ब्रह्मेति | ब्रह्मा 
प्रजापति: ॥ १ ॥ है 
नि । अत्रैष सर्गक्रमः व्रद्मण आयुरवसाने ग्रस्तसमस्तप्रपञ्चाया अत्यन्तनिर्विकल्पिकाथा' मायाया जडत्वेन 
स्वप्रतिष्ठं ः यावद्याणिकर्मपरिषाकमवर्तिष्ठते । परिपक्वेषु तु 580०8 84703 43 सर्गाभिमुखे 
प्रथमपरिस्पन्दे ज्ञानेच्छाप्रयलविरहादवुद्धिपूर्वके म्रष्टव्यप्राणिकर्मप्रेरणयैव प्रवर्तित तदिषयतया स| तदाबरणमायाया 
यत्फुरणं सो5यमवुद्धिपूर्वकस्तमसः सर्गः प्रथमः । यदधिकृत्योच्यते 32550 28 / इति । श्रूयते च “नासदासीत्‌” इत्यारभ्य 
“तम ला गहरे ” इति | एघच 2 52228 20 स्माभि: प्रपज्चितः | ततोडत्यन्तनिर्विभागायां तस्यां 
मायायां तमः | मोहमहामोहतामिस्रान्धत अस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाश्चत्वारो विपर्यया: 
वर्तन्ते, यथा तत्त्वलीनानां हि । उक्त हि पातअले-'अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: । अविद्यात्रयमुत्तरेषां ॥. प्तत नुवित्य- 
7 22220 332200 तनुकधालु दग्धास्तु योगिनाम्‌ । विच्छिन्रीदाररूपास्तु क्लेशा विषयसेन्विनाम्‌' इति ॥ तत्रानाममनि 
5स्मिता स मोह: । तैन च देहभोगोपकरणे कद तीदायमिकाधो छाषो राग: स महामोह: । तद्माप्तिपरिपन्थिनि 
द्वेष: स॒तामिस्ः । तदिदमहितमिति ज्ञात्वाउप्यज्ञवदर्परित्यागोठ : सोउन्धतामिम्र: । यद्वा-तमो5विवेको मोहः 
स्थादन्त-करणविश्रम: । महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा ॥ मरण ब्यन्धतामित्न तामिस्ध क्रोध उच्चते । अविद्या पज्चपर्वैषा 
प्रादर्भूता महात्मन:' ॥ इति । तस्मादविभागापन्नगुणत्रयादव्यक्तात्तमस: 7 5 4 त्र्यात महतः सर्गो 
ब्ितीयः । . “अत्रेदमुच्यते-“अव्यक्तादन्तर्हितत्रिभेदगहनात्मकम्‌ । महत्नाम भवैत्तत्त्य॑ महः 5हंकृतिस्तथा”' ॥ इति । 


तस्मादहिर्विभागगुणत्रयावस्थ कम मा ः सर्गः | “अत्रेदमुच्यते-'वैकारिकस्तैजसक्च भूतादिश्वैव तामस: (त्रिविधो5यमहंकारो 
महत्तेत्तादजायत' ईइति ॥ तत्र भू व्यात्‌ पज्चत्न्मात्राणां सर्गइचतुर्थ: | वैकारिकनाम्न: 
सात्चिकादहझरादू रजसोपष्टव्धादेकादशेन्द्रियगणस्य सर्गः पज्वमः | यदाहु: सांख्या:-'सात्त्विक न का कारातु प्रवर्तते । 


8 से तामसस / ॥इति। पा सात्त्विकादहंकारान्मनसो राजसादिन्द्रियदशकस्य न्‍्च] 
यदाहु:-/ स जायते प । स॒ च तैजसवैकारिकभूतादिकनामभि: समुच्छर्वासति ॥ तैजसत्तस्तत्न 
मनो वैकारिकतों भवन्ति चाक्षाणि । भूतादेस्तन्मात्राण्वेषां सर्गोउयमेतस्मात्‌' इति ॥ इन्द्रियदशकाथिष्ठातृदेवर्गः षष्ठः । षडिमे 
प्राकृता: सर्गा ईश्वरकर्तुका: | उक्त भागवते-“आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मन: | द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः ॥ 
* भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ । चतुर्थ ऐन्द्रिय: सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः ॥ बकारिको देवसर्ग: पञ्चमो यन्मयं मनः | 


पष्ठस्तु तमसः सर्गो 77 प्रभोः ॥ षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानाप पष्छूनर्मित 3] 5 । त्या प्रथमस्यापि 

तमःसर्गस्याबुद्धिपूर्वकस्य वुर्ध 7 मम ; ॥ दा मम । 

स्वसृष्टी प्रजापतिनाउपि या त ष्टस्ततो चू : सर्गस्ततस्ति्यक्सोतः पथ्वादि: | तत ऊर्थ्वग्रोतो देवाद: | ततो5वक्स़ोतो 
| 


2 स्ततो 5 अप नव १] एक: कौमार इति । तत्र प्रजापतेः स्वसुष्टी प्रथम तम:सर्गमाह- 

। अवुद्धिर विद्या सो पूर्वा यस्यास्मितादे: स तथोक्तः | अथवा वाल गन सधान तत्यूर्वको5त एव ब्रह्मणः प्रादुर्भूत 
इत्याह नतु ब्रह्मा त॑ ससर्जेति । महाकल्पादिषु यथा परमात्मनः सकाशात्रज्यपर्वाउविद्या प्रादर्भवत्येवमवान्तरकल्पे स्वसृष्टी 
ब्रह्मणो5पि प्रादुरभूत्‌ ! अवान्तरकल्पेषु चातीतेष्वनन्तरेषु यथा प्रादुरासीदेवमस्मिन्नाप कल्प इति ॥२ ॥ 


ब्रह्मसृष्टिकथन नामक दसवाँ अध्याय 


नैमिषारण्यस्थ मुनियों ने प्रइन किया-हे भगवन्‌ ! ब्रह्मा ने चराचर सारे जगत्‌ को किस क्रम से उत्पन्न किया यह हमें 
बताइये ॥ १ ॥ हि 

सूतजी ने उत्तर देना प्रारंभ किया-हे ब्राह्मणो ! हे बेदज्ञोत्तमो ! अम्बिकापति की आज्ञा से ही सृष्टि करना चाहने वाले 
ब्रह्मा से तमोविकारभूत सृष्टि वैसे ही हुई जैसे पूर्व कल्पों के प्रारंभ में होती आयी है । वह तमोमयीसृष्टि अविद्या का ही स्फुट 
रूप है अतः उसे अबुद्विपूर्वक होने वाला कहा अर्थात्‌ वह ऐसी है जिसके पूर्व में अबुद्धिशव्दित अवियया है ही ॥ २ ॥ 

9. ज्ानस्थ स्वसमानाकाराविद्यानिवर्तकत्वनियमात्निविकल्पकज्ञाननिवर्त्य॑ प्रत्यगज्ञानर्माप निर्विकल्पकमेवेत वोध्यम्‌ । 
२. घ. “तनुदग्धविं? । ३. ख. तत्रे” | ४. क. ख. *स्थस्य महतस्तृ” | ५. क. ख. यत्रेद” | ६. क. ख. दिव्य? | ७. अत ऊ? । 
<. यथापूर्व हि सर्जनीयमित्यनुसन्धानानुपयोगेन ब्रह्मणो5ननुसन्धानं ज्ञेयम्‌ । 


अध्याय:-१०0 द््छ 
तगे मोहो महामोहस्तामित्रो ह्न्धर्न्नितः ॥ ३ ॥ 
अविधा पत्चपर्वेषा ग्राहुर्भ्ता महात्मनः । पञ्वधाउबस्थितः सर्ग: प्रवृत्तस्तामती द्विजाः #॥ ४ ॥ 
अन्तर्बहिश्च बेवज्ञास्त्वप्रकाशस्तवैब च । स्तब्यो निःसंज्ञ एवायमभवन्मुनिएुंययाः ॥ ५ ॥ 
तें टृष्ट्वा भयवान्रह्मा तिद॒श्षुः सर्वमास्तिकाः । अताथक इति ज्ञात्वा बुनः सोउपरमीश्वरः ॥ ६ ॥ 
अमन्यतास्य वेदन्ञा ब्रह्मणो ध्यायतः ' युनः । तर्गोजवर्तत दुःखाबस्तियक्ध्रोतः अजापते: ॥ ७ ॥# 
पश्चादिः तल तु विज्ेयस्तियक्ट्रोतः समासतः । त॑ चाताघकमित्येव॑ ज्ञात्वाउमन्यत्पर ग्रभुः ॥ ८ ॥ 
अनश्विन्तवतस्तस्थ सात्विको5वर्तत दिजाः । ऊर्ध्वश्नोत इति ख्यातः सर्योज़्तीव सुखावहेः ॥ ९ ॥ 
देवचर्ग इति स्थातः स॒ तु सत्यपरायणः । तमप्यलाथकं मत्वा बबद्मा ब्रह्मविदं बराः ॥ 90 ॥ 
तान्येव पज्चपर्वाण्याह-तमो मोह ईत । तमआदीनां स्वरूप प्रागुक्तम्‌ । तदा तु मोहादीनां विपर्ययाणामनुल्नत्वाग्रसुप्तता 
वृत्तिकक्ता | इह तु समुदाचरदवृत्तिताउपीत्येतावान्विशेष: ! पज्बधेति । तामसो यः सर्ग उक्त: स पज्यप्रकार इत्यर्थ: ॥ ३ ॥ ४॥ 
अधुना वृक्षादिमुख्यसर्गमाह-अन्तर्बहिरिति | अयर्मिति स्थावरादिर्मुख्यः सेर्ग: । “सर्गानुक्रमण्यामस्य क्रमे-'चतुर्थो 
मुख्यसर्गाख्यो मुख्यस्तु स्थावराभिध:, ईति वक्ष्यमाणत्वात्‌ | अयमिति प्रकृततमः परामर्श तु स्थावरसर्गस्थ पृथगन॒भिधानादनुपन्यस्तस्यैव 
तदनुक्रमण स्थादिति । वृक्षादिर्हि च्छेदन आदानादिजनितदुःखसुखमात्रज्ञानवत्त्वेडपि तत्मतीकारं तदुपाय॑ चा55न्तरं वाह्ममप्य- 
जानन्प्रकृष्ठज्ञानाभावादप्रकाशः । नामापरिज्ञानाब्रिःसंज्ञः, व्यापारासमर्थत्वेन स्तब्धश्वोच्यते । अत एवेम॑ मुख्यसर्ग प्रकृत्य 
विष्णुपुराणमू-'बहिरन्तश्चाप्रकाञञ: संवृत्तात्मा नगात्मक: । मुख्या नगा यतश्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्तवयम्‌' इति ॥ ५ ॥ 
असाधक इति । ऐहिकामुष्मिकहिताहिततदुपायतद्मतीकारविरहादप्यसाधकत्वम्‌ । सर्गान्तरमाह-पुनः सोडप्रमिति ॥६॥ 
तिर्यग्भूत श्लोतो गमनमाहारसंचाराद्यर्थमस्थेति तिर्यक्म्रोताः । हस्वत्वमार्षम्‌ | समासत इति । व्यासतस्तु पुराणान्तरे तद्धेदा 
अष्टाविंशतिर्दर्शिता: ! सर्गुन्तिरमाह-तं चेति । अमन्यदमन्यत ॥ ७ ॥ ८ ॥ कु 
सात्विकत्वादेव देवसर्गस्योर्ध्वम्नोतरत्वम्‌ 'ऊर्ध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था:' इति गीतासु | भोगभूमी हि देवा वर्तन्ते न 
कर्मभूमी । अतस्तदीयसर्गस्यासाधकत्वमू ॥ ९ ॥ १0 ॥ 
उस तमोमयी सृष्टि में अविद्या इन पाँच प्बों बाली हो गयी-तम, मोह, महामोह, तामित्न व अन्धतामित्न | इंस तरह बह त्तामस 
सृष्टि पाँच प्रकार की हुई | (तम कहते हैं तत्त्य-अपरिज्ञान को । देहादि को अपना स्वरूप समझ लेना मोह है | विषयाभिलाषारूप 
राग महामोह कहा गया है । द्वेब को ही तामिन्न और द्वेषादि को अहितकर समझकर भी उन्हें न छोड़ने का आग्रह अन्धतामिन्न 
है । क्योंकि इन प्रत्येक से अबिंया पूरी होती चुलती है-दृढ्तर होती जाती है-इसलिये ये उसके पर्व कहे जाते हैं )) ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ तदनन्तर ये वृक्षादि स्थावर उत्पन्न हुए जिन्हे न अन्तःकरण से कोई विद्लेष ज्ञान है और न बहिःकरणों से कोई 
ज्ञान हैं जिससे ये “अप्रकाश्ञ” कहे गये हैं ! गमनागमनादि व्यापार करने में असमर्थ होने से ये 'स्तव्ध' हैं । इन्हें अपने नामों 
का पता नहीं अतः “निःसंज्ञ'-संज्ञाशून्य हैं ॥ ५ ॥ हे आस्तिको ! नानाभेदभिन्न सारा जगतु उत्पन्न करना चाहने बाले ब्रह्माजी 
ने उस स्थाबरसृष्टि को देखकर समझ लिया कि यह सृष्टि चलाने के लिये पर्याप्त नहीं है । उन परमेइ्बर ब्रह्माने पुनः अन्य 
सृष्टि का संकल्प किया | यों ध्यान करते-संकल्प करते-प्रजापति से दुःखभोगप्रधान तिर्यक्स़ोतों की सृष्टि हुई ॥ ७ ॥ संक्षेप 
में कहें तो 'तिर्यक्स्नोता” कहते हैं पशु आदि को । (संक्षेप इसलिये कि इनकी जाति-प्रजाति का विस्तार यहाँ नहीं बता रहे । 
तिर्यक्‌ अर्थात्‌ देढ़ा-पृथ्वी के समनन्‍्तर रहते हुए-है स्नोत अर्थात्‌ गमन जिनका उन्हें तिर्यक्प्नोता कहते हैं) | उस सृष्टि को 
भी प्रभु ने सृष्टि का सुसाधक नहीं समझा । (कर्माधिकार न होने से पशु भोग तो सकते हैं, आगे के लिये कुछ कर नहीं 
सकते | यही हाल वृक्षादि का है। अतः ये सृष्टि चला नहीं सकते) ॥ ८ ॥ पुनः संकल्प करते उन प्रजापति से सात्तिक ऊर्ध्वस्नोता 
देवताओं की सृष्टि हुई । वह अत्यन्त सुखशाली उत्पत्ति थी । (ऊर्ध्य लोकों में गमन करने वाले होने स्रे वे ऊर्ध्य्नोता हैं) । 
यह सत्यपरायण -देवसृष्टि भी (पूर्वोक्त कारण से ही) प्रपंच प्रचलन के लिये सामर्थ्यवान्‌ नहीं यह मान कर ब्रह्माजी ने इससे 
भिन्न राजस सृष्टि का संकल्प किया । यों संकल्प करते उनसे शिवाज्ञावज्ञात्‌ अर्वाक्प्नोता मनुष्य उत्पन्न हुए | (देबछोक से इधर 
के लोक में ही गमन वाले होने से मनुष्य अर्वक्प्रोता हैं) ॥ ९-११ | 


9. ख़॒. ध्यानत: | २. क. ख. दुःखाद्यस्ति? | ३. क. ख. "पते | ४. ड. वर: । ५. ख. सर्गांदिक? । ६. *मप्यज्ञवग्रकृष्ट” । 


द्द्८ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
अमन्यत पर सर्य राज वैदिकोत्तमाः । तत्य चिन्तयतः सरृष्टिं ग्राहुरासीच्छिवाज्ञया ॥ 99 ॥ 
अवक्ध्रीत इति स्थातः सर्गों' विद्रास्तु मानुषः । पुनश्चिन्तवतस्तस्य अह्मणः परमेष्ठिनः ॥ १२ ॥ 
महावेबाज्नया विग्राः सर्गो भूतादिको5 मवत्‌ ! इति पच्वविधा सृष्टिः अबृत्ता परमेष्ठिः ॥ १३ ॥ 
सर्गस्तु प्रथमों ज्ेयों महतो ब्रह्मणस्तु सः । दितीयो वेदबिष्छ्रेष्टास्तन्यात्राणां च भौतिकः ॥ 9४ ॥ 
बैकारिकास्यों वेवज्ास्तृतीयः परिकीर्तितः । तोउयमैद्रियकः तर्ग इत्येते आ्रकृतास्त्रयः ॥ १५ # 
चुतुर्थो मुस्यतर्गात्यों मुख्यस्तु स्थावरामिधः । तिर्यक्प्रोतसतु पश्चादिः पज्यमः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ 
पष्ठस्तु देवस्रगस्यः सप्तमो5बक्ग्रकीर्तितः । अष्टमों मुनिश्यार्टूला भूतप्रेतादिसंज्ञितः ॥ १७ ॥ 
राजसमिति | राजसो हि रागेण कर्मणि प्रवर्तमानो$सौ साधको भविष्यतीति स्रष्टुरभिप्राय: | उक्ते हि-*रजों रागालक॑ 
विद्धि तृष्णासझसमुद्धवम्‌ | तम्निबध्माति कौन्तेय कर्मस्लेन देहिनम्‌' इति । देवलेकादर्वाचीने मनुष्यलोके गमनमेषामित्यर्वक्स्रोतसो 
मनुष्या: । अर्वाच्वा पुत्रपौत्रादिरूपप्रवाहरूपेण गमनमेषामिति । यथप्येतत्नश्वादावपि समान॑ तथाउपि मनुष्येषु रूढो5यं शब्दः | 
गच्छतीति गौरिति यया पशुषु | साधकत्वेन मनुष्यसर्गे नास्त्यपरितोषः ॥ ११ ॥१२॥ ., 
भूतादिक इति | आदिशब्देन प्रेतपिशाचादय: । इति पज्बविधेति । मुख्य सर्गो वृक्षादिः प्रथम: | तिर्वक्ल्नीतः पश्यादिद्वितीयः । 
ऊर्ध्वप्नोतो देवसर्गस्तृतीयः । अर्वाक्प्रोतों मनुष्यसर्गश्चतुर्थः | भूतादिः पञ्चमः । इति बैकृता: सर्गाः पञ्च । चस्तु प्रजापते: 
प्रथमस्तामसः सर्गः सोडबुद्धिपूर्वक इति बुद्धिपूर्वकबैकृतसर्गेणु न गणनीय इति । अत एव प्राकृतेष्वपि परमालनः सकाशादत्य- 
क्ताख्यस्य तमसः सर्गो न गणनीयः ॥ १३ ॥ 
३अन्तर्वहिर्विभागगुणत्रयात्मनोर्महदहंकारयो रन्‍्तर्बहिर्विभागलक्षणविशेषपरित्यागेन गुणत्रयविभागात्मनैकी कर णान्महत्तः सर्गः 
प्रथमः | महतो यः सर्गो ब्रह्मणः परमात्मनः सकाशादित्यर्थ: । सूक्ष्मभूतानां तन्मात्राणां शब्दादीनां सर्गो द्वितीयः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रियतदधिष्ठातृदेवतासर्गयोर्वैकारिकत्वेनैकीकरणादिच्द्रियसर्गस्तृतीय, इति प्राकृतास््रयः | वैकारिकास्यः इति । इह 
पुराणेडहंकारस्य महतः पृथगुपादानात्तन्मात्रगतज्ञानक्रियाशक्ति जनकत्वमेव वैकारिकशब्दार्थ: | अय॑ चार्थोउग्रत" एव 'हिरण्यगर्भ 
वक्ष्यामी 'त्यत्र स्पष्टीभविष्यति । उक्ता मुख्यसर्गादयो बैकृताः पद्तेत्यष्टौ वैकृतेषु *प्रथमस्यापि मुख्यसर्गस्य प्राक्ृतांस्त्रीनपेक्ष्य 
चतुर्थत्वम्‌ । एवं 'वैर्यग्योन्यादीनां पञ्वमत्वादिकमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
पुनः संकल्प करते प्रजापति से भूत, प्रेत, पि्ञाच आदि की सृष्टि हुई । इस प्रकार संकत्पपूर्वक पौंच प्रकार की सृष्टि परमेष्ठी 
प्रजापति से हुई । (तामससर्ग अबुद्विपूर्वक होने से यहाँ नहीं गिना गया है । स्थावर, पशुआदि, देवता, मनुष्य और भूतादि- 
ये पाँच प्रकार हैं) ॥ १२-१३ ॥ 
क्रम की दृष्टि से कहें तो ब्रह्म से जो महान्र्‌ की सृष्टि हुई बह प्रथम सर्ग है । (महान्‌ से अहंकार भी समझ 
लेना चाहिये) । तन्मात्रा नामक सूक्ष्ममहाभूतों का जन्म दितीय सर्ग है ॥ १४ ॥ इच्तियों की*सृष्टि वैकारिक कहा जाने बाला 
तीसरा सर्ग है। ये तीन प्राकृत सर्ग कहे जाते हैं । (प्रकृति की तरह ये प्रत्यक्ष नहीं होने से प्राकृत हैं । इंद्रियों की वैकारिकता 
का अभिप्राय है कि सूक्ष्मभूतों में ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति की उत्पादकतारूप बिकार-प्रयुक्त उनकी, इंद्रियों की, सृष्टि है) ॥ 
9५ ॥| चौथा सर्ग मुख्य सर्ग कहा जाता है । स्थाबरों को मुख्य कहते हैं । (पशु, देवता आदि सब का साक्षात्‌ व 


परम्परा से आहार होने के कारण औषधि-बनस्पति मुख्य सर हैं । तिर्यक्स्नोता पशु आदि की उत्पत्ति पाँचवाँ सर्ग 
है ॥ १६ ॥ छठा देवसर्ग और सातवां अर्वाक्ट्नोता मानुषों का सर्ग है | भूतप्रेतादि की उत्पत्ति आठवाँ सर्य है ॥ १७. 


9, ग. सर्ग विप्रस्तु | २. ग. मुख्यः स्थावरजाभि” । ३. तन्मात्राणामुलत्ते द्वितीय स्मृतिविरुद्धमित्याशइबाहझार- 
स्पान्तर्भाव॑ व्यनक्ति-अन्तरित्यादिना | ४. ख. घ. "क्तिजत्व? | ग. "क्तिजहत्व” | $. "क्तिज्ञकक? | ५. 9.११.३ | ६. ग. प्रधानस्था” 
७. य. तिर्य* । 


अध्याय:-१0 द्द्९ 
कौमारों नवमः श्रोक्तः आकृतों वैक़्तश्व तः । एपामवान्तरों भेदों मया वकुं न शक्यते ॥ 9८ ॥ 
अल्पत्वहुपयोगस्य दिया नाथ वद्मम्यहम्‌ । तनक॑ च द्विजश्रेष्ठास्तवैव च सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 
तनन्दनतमास्यं च तथैय अह्यवित्तमाः । ऋशुं तनत्कुमारं च सत्जग्नि प्रजापति: ॥ २० ॥ 
ब्रह्मणो मानताः जुत्रा इसे बह्यसमा द्विजाः । महावैराग्यसंपन्ना अभवन्यज्य सुब्रताः ॥ २१ ॥ 
अकर्नात्मातुत्ंबानाज्जाता एते अजापतेः । शिवध्यानैकमनतों न दृष्टी चक्रिरे मतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
तृष्ट्यर्थ धयवान्रह्मा लोकानामग्बिकापतेः । जुमोेह मायया सयस्त टुष्ट्वा पुरुषोत्तमः ॥ २३ ह# 
जुबोष अुत्रं ब्रह्मा द्विजा चारायणः पिता । अवोधितशच॒तुर्वक्त्रों विष्णुना विश्वयोनिना ॥ २४ ॥ 
महापोर तपश्वक्रे ध्यायन्धिष्णुं सनातनम्‌ । एवं चिरयते काले न किंचिव्यत्यपद्मत ॥ २५ ॥ 
ततः क्रोधों महानस्व ब्रह्मणोउजायता55स्तिकाः । क्रोधेन तत्व नेज्राभ्यां अपतजशुविन्ददः ॥ २६ ॥ 
एतस्गिन्समये तत्व ब्रह्मणः परमेश्वरः । अददात्कृपया बुद्धि भगवान्करुणानिधरिः ॥ २७ ॥ 
स्‌ युर्र्वेबदेवस्य असादादम्बिकापतेः । तताप परम घोर तपो विद्याश्यतुर्मुखः ॥ २८ ॥# 


कौमारः सनकादिरग्रे वक्ष्यमाणप्रभावातिशययोगाद्रजापतिना सृष्टत्वाच्च प्राकृतवैकृतोभयात्मकः । इति सर्गा नव | यधपि 
मुनिभिर्भूग्युद्धरणानन्तरभाविप्रजापतिकृतो बैकृत एव सर्गः पृष्टः सूतेन स्वयमपि “सिसृक्षोर््रद्मण” इत्यादिना स एवं 
व्युल्ादितस्तथा5पि सर्गनुक्रमणप्रस्तावेन प्राकृतमपि सर्म्रयमुपन्यस्तमिति तेन सह सर्गा नवेत्युक्तम्‌ | पुराणान्तरेषु मुख्यसर्गः 
षड्विधः | तैर्यग्योन्योउष्टविंशतिभेदो देवसर्गोडष्टविध इत्पाधुक्तम्‌ । इह तदनभिधाने कारणमाह-एषामचान्तर इति । न शक्यत 
इति नेष्यत इत्यर्थ: ॥ १८ ॥ 


अनिच्छाकारणमाह-अत्पत्यादिति । कौमारस्य सर्गस्य विभागमाह-सनक॑ चेति ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ .॥ 


सनकादयब्लेत्यृष्टी मतिं न चक्रिरे ब्रह्मा या किमिति क्लेशात्मिकायां मतिमकरोदित्यत आह-सृष्ट्यर्थमिति । सं हि शिवाक्ञया 
स्वयं सृष्टौ नियुक्त इति तेनावश्यं सा कर्तव्येत्यर्थ: | २३ ॥ 


बुबोध बोधयामास ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


सनकादि कुमारों की सृष्टि नयम सर्ग है । यह नयमसर्ग प्राकृत भी है बैकृत भी । (प्रत्यक्षादि का विषय ब बैक्ृतसर्ग की अन्य 
विशेषताओं बाला होने से बैकृत और प्रभावातिशय याला होने से प्राकृत भी है ।) इन सर्गों के अवान्तर भेद मैं बताना नहीं 
चाहता क्योंकि उसे जानने का आप लोगों को कोई खास उपयोग नहीं । अतः मैं उसे अभी नहीं बताता ॥ १८१, ॥ 

(कौमारसर्ग श्रेष्ठ होने से व नाममाज्र से समझ न आने के कारण स्वल्प विस्तार से बताया जा रहा है-) हे शिवोपासक- 
औष्ठो ! प्रजापति ने प्रारंभ में सनक, सनातन, सनन्‍्दन, ऋभु और सनत्कुमार को उत्पन्न किया ॥ १९-२० ॥ ब्रह्मा के ये 
मानसूपुत्र ब्रह्मा के समान श्रेष्ठता बाले हैं ! ये याँचों परम बैराग्यसम्पन्न हुए ॥ २१ ॥ प्रजापति से उत्पन्न ये कुमार आत्मा की 
अकर्तृता के निडचय से एकमाज शिवध्यान में एकाग्र हुए, सृष्टि करने की इच्छा इन्हें नहीं हुई ॥ २२ ॥ हु 

सृष्टि के लिये व्यग्र ब्रह्मा अम्बिकापति की मायावश्ञात्‌ किंकर्तव्यविमूढ हो गये । (मेरे पुत्र सनकादि सृष्टि कर नहीं रहे 
तो अब मैं कया करूँ जिससे सृष्टि प्रबन्ध चले ?-यह सोचने लगे) । उन्हें परेशान देखकर उनके पिता पुरुषोत्तम नारायण 
ने उन्हें समझाया । सर्वकारण विष्णु द्वारा समझाये जाने पर ब्रह्मा ने नित्य विष्णु का ध्यान करते हुए महाघोर तप किया । 
यों बहुत समय बीतने पर भी उन्हें कुछ समझ न आया ॥ २३-२५ ॥ है आस्तिकों ! इससे ब्रह्मा को अत्यधिक क्रोध 
“हुआ | क्रोध से उनकी आँखों से आंसू गिरने लगे ॥ २६ ॥ इस समय करुणानिधि परमेड्वर ने ब्रह्म को सदूबुद्धि दी ॥ २७ ॥ 
शिवकृपा से लब्धबुद्धि चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुनरपि परम घोर तपस्या की ॥ २८ ॥ 


७0 शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
सृष्ट्य्थ॑ ब्रद्मणस्तस्व श्रुवोप्राणिस्य मध्यतः । अविमुक्तामियादेशात्यकीयातु विद्ेषतः ॥ २९ ॥ 
त्रिमूर्तीनां महेशत्य दिजा वेदार्थवित्तमाः । अतंभूतों महादेवः सर्वदेवनमस्कृतः ॥ २0 ॥ 
अर्थवारीश्वरों पूत्वा आहुरासीद प्रणानिधिः । तमर्ज शंकर साक्षात्तेनोराशियुमापतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वजं चर्वकर्तार नीललोहितसंमितम्‌ । टुष्ट्वा नत्या महाभकत्या खुत्या द्ृष्टः ग्रयापतिः ॥ ३२ ॥ 
उबाब वेवदेवेशं सृजेमा विविधाः पजाः । अह्मणों वचन देवः शुत्या विश्वजयत्पतिः ॥ ३३ ॥ 
घरर्ज स्वात्मना तुल्याज्शियों रदान्दिजोत्तमाः । त॑ अुनश्वाउउह देवेशं बह्या विश्वजगठाभुः ॥ ३४ ॥# 
जन्मम्रलुभयाविष्टः तृज वेब अना इति । एवं झुत्या महादेवः अहस्य कठणानियिः ॥ ३५ ॥ 
प्रोवाचाशोभनाः ब्रक्ष्ये नाह॑ ब्रह्मग्रणा इमाः । अहं दुःखोदयी मस्मा उद्धरामि अजा इसाः ॥ २६ ॥ 
सम्यप्तानप्रदानेन गुरुमूर्तिपरिग्रहः । त्वमेव सृण डुःखावाः अजाः सर्वाः अजापते ॥ २७ ॥ 


सृष्द्धर्थमिति । सृष्ट्यप॑ तपतस्तस्य ब्रह्मणो भ्रुवोर्प्रणस्प च सध्ये यदविमुक्ताभिधानन क्षेत्र त्रिपूर्तीनां ब्रह्मविष्णुमहे्वराणामुप- 
लब्धिस्थानत्वेन साधारणमपि विशेषतो महेश्वर॒स्य स्वकीयम्‌ । तत्रासंभूतोउ नादिरपि परमेश्वर: कृपयार्धनारीश्वरः सन््रदुरा- 
सीतू । भ्रुवोर्प्राणस्प च मध्य॑ शैवमविमुक्ताभिधमिति हि जाबालोपनिषदि श्रूयते-अध हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य॑ य 
रजषोडनन्तोडव्यक्त आत्मा त॑ कथमहं विजानीयामिति | सहोवाच याज्ञवल्क्यः सो5विमुक्त उपास्यो य एषोडनन्तोडव्यक्त आला 
सोडविमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोडविमुक्तः करिमत्रतिष्ठित इति वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति | का वै वंरणा का च नासीति । 
सर्वानिन्द्रियकृतान्दोषान्यारयति तेन वरणा भवति, सर्वानिन्द्रियकृतान्पापान्नाशयति तैन' नासी भवतीति । कव मं चास्य स्थान 
भवतीति । भ्रुवो्राणस्प च यः संधिः स एव घौलेकिस्य परस्य च संधिर्भवतीति” ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ 

नीललोहितमिति .| कण्ठे नीलोउन्यत्र छोहितः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

जन्ममृत्युभयेति । तथाविधा एव प्रवृत्त्यभिमुखा यतः ॥ ३५-॥ ३६ ॥ 

गुरुमूर्तीति । 'योजयति परे तत्त्वे स दीक्षया5 उचार्यमूर्तिस्थ:' इति ह्युक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सृष्ठि के लिये तपस्या करते उन ब्रह्मा की भौंों तथा नाक की संधि स्थल से अर्धनारीश्यर होकर सब देवों के आराध्य करुणालय 
महादेथ प्रकट हुए । बह संधिस्थलू “अविमुक्त देश” कहा जाता है । वह यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, महेश-तीनों की उपलब्धि का 
स्थान है तथापि विशेषतः उपलब्धि के लिये महेश का अपना स्थान है ॥ २९-३०, ॥ 

अजन्मा, कल्याणकारी, स्वयंतेजोरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, नीललोहित कहे जाने वाले उमापति को देखकर प्रसन्न हुए प्रजापति 
ने उन्हें प्रणामकर य परम भक्ति से उनकी स्तुति कर उन देवाधिदेव से ही कहा, “ये (पूर्व सर्ग में ज्ञात व प्रकृतसर्ग में आवश्यक) 
विविध प्रजायें उत्पन्न कीजिये ।” ब्रह्म की बात मानकर महादेव ने अपने समान रुद्रों को उत्पन्न किया । ब्रह्मा ने उन्हें फिर- 
कहा, है देव ! (ऐसे प्राणियों की सृष्टि संसार की उच्चाबच गति की हेतु कैसे बनेगी ?) जन्म-मृत्यु के भय से आविष्ट प्राणियों 
को उत्पन्न कीजिये ” यह सुनकर करुणामय महादेव ने हँसकर कहा, हहे ब्रह्मन्‌ ! मैं ये (जैसी तुम चाहते हो बैसी) अशुभ 
प्रजायें उत्पन्न नहीं करूँगा । मैं तो उल्टे दुःखसमुद्र में डूबती ऐसी प्रजाओं का गुरुमूर्ति ग्रहणकर सम्यक्‌ आत्मज्ञान देकर उद्धार 
करता हूँ । है प्रजापति ! दुःखप्रमुख इन प्रजाओं को तुम हीं उत्पन्न करो. ।! ॥ ३१-३७ ॥ यह कहकर श्रीमान्‌ नीललोहित 
भगवान्‌ शंकर अन्तर्थान हो गये | 


१. "दुःखाब्याः | २. ख. एषोडव्यक्तोडनन्त आत्मा | ३. छ. “तमच्चास्य | 


अध्यायः-१0 _ ७१ 
इल्ुक्त्वाउन्तर्हितः श्रीमान्ययवान्नीललोहितः । ततस्तत्य अतादेन निवार्य कमलासनः ॥ ३८ ह 


रुद्वानत्यन्तकल्पायूत्रजातृष्टी अवर्तकान्‌ । शब्ददीनि व भूतानि परण्चीकृत्य द्विजोत्तमाः 6 २९ ॥ 
तेभ्यः स्थूल्म्बरं वायु वह्िं चैव जल महीम्‌ । पर्वतांश्व समुद्रांश्व वृक्षादीनपि चुब्रताः ॥ ४0 ॥ 
कह्मरदियुगपर्यन्तान्कालानन्यानपि अभुः । तृष्ट्वा वेदविदां मुख्याः साथकानदृुजत्यभुः ॥ ४9 ॥ 
मरीबिं च स्वनेत्राभ्यां हृदयाद्‌ भूगुमेव च । शिरतोउक्विरतं चैव तथोदानाद द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
अुलस्त्य॑ पुलहं व्यानादपानाव्कतुमीश्वरः । दक्ष आणात्तवैवात्रिं श्रेत्राभ्यां मुन्पुयवाः ॥ ४३ ॥ 
तमानाच्च वलिष्ठास्यं संकल्पाद्र्मतरन्ितम्‌ । एक्सेतानजः श्रीमानत्ृजत्साधकोत्तमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुनस्तवाज्ञया विद्या धर्मः तंकल्पतंज्नितः । मानव॑ रुपमापत्रः साथकैस्तु अवर्तितः ॥ ४५ ॥ 
ततबतुर्मुखः स्वस्थ जधनादसुराचिजाः ” । तृष्ट्वा मूर्ति पुनस्त्यक्त्या शरीरान्तरमाप्तवात्‌ ॥ ४६ ॥ 
रुद्वात्नीललोहितेन सृष्टान्निवार्य शब्दादीनि तन्मात्रापरपर्यायाणि सूक्ष्मभूतानि प्रागेव परमात्मना सृष्टानि पश्चीकृत्य वियदादीनां 
पब्चानां भूतानां मध्य एकैक पज्चात्मक॑ कृत्वा | यथा-वियदादिकमेकैक॑ द्विधा द्विधा विभज्य तत्र द्विधातों द्वितीयभागं चतुर्धा * 
विभज्य बाय्वादिभूतचतुष्टयप्रथमभागेष्येंकेंक योजयेत्‌ | एवं वायोरपि द्वितीयभागं चतुर्धा विभज्य वायुप्रथमभागं परित्यज्य 
वायुव्यतिरिक्तभूतचतुष्टयप्रथमभागेषु योजिते सत्येकेकभूतस्यार्ध स्वकीयमर्ध स्वेतरभूतचतुष्टयात्मकमित्येकैकस्य पञ्चात्मकैल्वेडपि 
भागाधिक्यात्यृथिव्यादि विभागव्यवहार इति । उक्त व्यासेन-वैशेष्यात्तु तद्घादस्तद्वाद” इति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
तेभ्य इति । तेभ्यो5पज्चीकृतेभ्य: शब्दादिभ्यः सकाशात्पज्चीकरणैन निष्यन्नानि स्थूलादीन्याकाशादीनि भूतानि भौतिकानि 
पर्वतादीनि च ससर्जेल्यर्थ: | ४0 ॥ 
कलादीति । कलाकाष्ठामुहूर्तादिकालविभागानां बह्लल्पतपनपरिस्पन्दोपाधिकृतत्वेन पञ्चीकरणोत्तरकालभावित्वमू । 
कालस्वरूपमात्रस्य तु मायापरमात्मसंबन्धमात्रकत्वेन प्रागेव सिद्धेः ॥ ४१ ॥ 
तानेव साधकानाह-मरीचिं चेत्यादि | ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥| 
साधकैर्मरीच्यादिवसिष्ठान्तैर्नवभिः प्रवर्तितो धर्म एवं मनुरूपतां प्राप्त इत्याइ-पुनरिति ॥ ४५ ॥ 
श्यतुर्मुख इति । असुरान्सृष्ट्बा ब्रह्मणा परित्यक्तं तच्छरीर॑ं रात्यात्मकमासीत्‌ | तथाहि तैत्तिरीयके 'इदं या अग्रे नैव 
किंचना5 उसीत्‌” इति ब्रह्मणो5हरादौ लोकत्रयसृष्टिं प्रक्रम्योक्तम्‌ *स जघनादसुरानसृजत तेभ्यो मृन्मये पात्रेउश्रमदुह्घाउस्य सा 
तनुरासीत्तामपाहत्त सा तमिद्लाउभवत्‌” इति ॥ ४६ ॥ 
तब शिबवकृपा से कमलासन ब्रह्मा ने रुद्रों को सृष्टि करने से रोक दिया और एप का पंचीकरण कर उनसे 
स्थूल आकाश, जल और पृथ्वी तथा पर्वत, समुद्र वृक्ष आदि बनाये । (पॉ्चों सूक्ष्म महाभूतों को विशिष्ट अनुपात 
में आपस में मिला देना पंचीकरण है । पचास प्रतिशत सूक्ष्म आकाश में साढ़े बारह-साढ़े बारह प्रतिशत अन्य चारों महाभूत 
मिलाने से जो बस्तु तैयार होती है उसे स्थूल या पंचीकृत आकाश कहते हैं । इसी तरह सभी महाभूत पंचीकृत रूप में उपस्थित 
होते हैं । इद्धियविषयभूत गुणों का आधार होना ही स्थूल होना है) ॥ ३८-४० ॥ कला से युग तक के खण्डकालों को व 
अन्य सामग्रियों को उत्पन्नकर ब्रह्माजी ने सृष्टि-संचालन में सहायक व्यक्तियों को उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥ अपने नेत्नों से मरीचि 
को, हृदय से सिर से अंगिरसू को, उदान से पुलस्त्य को, ब्यान से पुलह को, अपान से क्रतु को, प्राण से दक्ष को, 
कानों से अब्नि को, समान से बसिष्ठ को, और संकल्प से धर्म को-यों इन उत्तम साथकों को श्रीमान्‌ ब्रह्मा ने उत्पन्न किया 
॥ ४२-४४ ॥ फिर उनकी आज्ञा से मरीचि से बसिष्ठ तक गिनाये नौ साथकों द्वाश प्रयर्तित धर्म, जो अह्मा के संकल्प से 
उत्पन्न होने के कारण संकल्प नाम बाला था, मनु-रूप को प्राप्त हुआ ॥ ४५॥ 


हदनन्तर चतुर्मुख ब्रह्म ने अपनी जंघा से असुरों को उत्पन्न किया । ये सब उत्पन्नकर उन्होंने अपना बह 
शरीर छोड़ दिया और अन्य शरीर ग्रहणकर लिया । ब्रह्मा दारा छोड़ा वह शरीर भनुष्यों की रात्रि इन गया ॥ ४६१/, ॥ 


१.नचासुरसृष्टिवैयर्थ्यमू, पापमन्तरा संसारचक्रस्थगनादिति बोध्यम्‌ | सुरैभ्यः पूर्वजलं चासुप्रवृत्तीनां स्वाभाविकतयानुभवसिद्धमित्वन्यत्र 
विस्तरः. । 


७२ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
सा तुर्बद्मणा त्यक्ता राब्रिरुपाउ भवप्रणाम्‌ । पुर्र्नह्लाउ5 प्तदेहस्य मुखात्तत्त्वबिज्म्भितात्‌ ॥ ४७ ॥ 
चृष्ट्वा चुरानजस्तच्च शरीर त्यक्तवायुनः । तत्ुनर्वेदविष्छेष्य अभूजणां दिन झुभम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुनश्व सत््वसंबुक्ते शरीर॑ं भगवानजः । आस्थाय ब्रह्मविन्मुस्याः पितृन्तृष्ट्वा विहाय तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
झरीरान्तरमापत्रश्यतुर्वक्त्रः शिवाज्ञया । त्यक्ता मूर्तिद्िजाः ता तु संध्या तेनाभवद्‌ ब्रिजाः ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मणों विग्रहदेव रजसा परिवेष्टितांपू । जन्निरे मनुणाः सर्वे त्यक्त तडिय्रह युनः ॥ ११ ॥ 
ज्योत्रनारुपेण निष्पन्न॑ यु्नर्वहमन्तरं गतः । ब्रह्मा तस्व शरीरातु रजता सहिता' द्विजाः ॥ ५२॥ 
शझ्ुत्पिपासाभिभूताश्व राक्षत्राः पन्नयास्तथा । भूतगन्धर्वरुपाल्‍्व समुत्यनज्ञा बलान्विताः ॥ ५३ ॥# 
पुनर्देहान्तर गत्वा ततों विश्वजगत्पतिः । ब्यांति गर्दभान“वान्मातज्ञत्रातभान्यूयात्र ॥ १४ ॥ 
तसजन्यांश्व विश्वात्मा तथैवौद्रात्रमेव च / ऋच॑ चैब त्रिवृत्सोमं तथा चैव रथंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्निष्टोमादिक सर्व॑ सहाड़ेन प्रजापतिः । तयैव सर्वनामानि निर्ममे वेदशब्दतः ॥ ५६ ॥ 
मुंखात्सत्त्वविजृम्भितादिति । ऊर्ध्वग्रोतसो हि सात्त्विका इत्युक्तम्‌ । श्रूयते हि-*स मुखाद्देवानसूजत तेभ्यो हरिते पात्रे 
सोममदुहततू  याउस्य सा तनूरासीत्तामपाहत तदहरभवदिति ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
पुनन्‍्व सत्त्वसंयुक्तमिति । पितृन्देवपितृन्‌ ऋतून्‌ 'ऋतुव: खु बै देवा: पितर:' इंति श्रुतेः | मनुष्यपितरस्तु तदा न जाता 
एव । तासमृष्य्वा त्यक्त शरीर संध्या जाता । श्रूयते हि-स उपपक्षाभ्यामेवर्दूनसृजत वेभ्यो राजते पात्रे घृतमदुहतू | याउस्थ सा 
तनूरासीत्तामपाहत सो5होरात्रयो: संधिरभवत्‌” इति ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
रजसा परिवेष्टितादिति । अर्वाक्प्रोतसों हि राजसा इत्युक्तम्‌ | श्रूयते हि “स प्रजननादेव प्रजा असृजत' इत्यारभ्य 'ताभ्यो 
दारुमयें पात्रे पयोउदुहद्याउस्य सा तनूरासीत्तामपाहत सा ज्योत्ना$भवत्‌' इति । 
रजसा सहितादिति । रजसो रागात्मकत्वात्ततो जाता राक्षसादय: श्ुत्पपासादिपरीता जाता; ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
तत्तत्मष्टव्यानुरूप त॑ त॑ देह स्वीकृत्य शेष॑ सर्व सृष्टवानित्याह-पुनर्देहान्तरं गत्वेति ॥ ५४ ॥ 
औद्भात्रमुदूगातृकर्म | ऋच॑ यज्ञम्‌ । मिबृदादीनि यज्ञाज्ञानि । श्रूयते हि 'इदं सर्वमसृजत यदिद किंच ऋचो यजूंषि सामानि 
च्छदांसि यज्ञात्प्रजां पश्ून्‌! इति ॥ ५५ ॥ 
बेदशब्दत इति | तथा चोक्त पुराणे-' ऋषीणां नामधैयानि कर्माण विविधानि च । वेदग्ब्देभ्य एवा5 5दी निर्ममे स महेश्वर:' 
इति ॥ ५६ ॥ 


ग्रहण किये उस नवीन शरीर के सत्तयगुणाधिक्य वाले मुख से ब्रह्मा ने देवताओं को उत्पन्न किया और पुनः शरीर छोड़ दिया 
जो मनुष्यों का दिन बन गया ॥ ४७-४८ ॥ तदनन्तर ब्रह्मा ने सत्त्वसंयुक्त एक और देह धारण किया व उससे ऋतुयें उत्पन्न 
कीं तथा शिबाज्ञानुसार उस झरीर को भी छोड़ दिया जो मनुष्यों की सन्ध्या बन गया ॥ ५0 ॥ ब्रह्मा ढारा गृहीत रजोगुण-युक्त 
शरीर से ही सब मनुष्य उत्पन्न हुए । मनुष्य बनाकर ब्रह्मा ने वह शरीर छोड़ा तो वह ज्योत्स्ता बना गवा ॥ ५११, ॥ ब्रह्मा 
ने पुनः अन्य शरीर लिया | रजोगुण से युक्त उस शरीर से भूख-प्यास से अभिभूत तथा अत्यन्त बली राक्षस, पन्नग, भूत 
ब गन्धर्व उत्पन्न हुए । (यद्यपि पशु, मनुष्य आदि में भी भूख-प्यास हैं तथापि राक्षस आदि में अत्यधिक हैं अतः उनके लिये 
इनका उल्लेख कर दिया ।) ॥ ५२-५३ ॥ फिर अन्य देह धारणकर पक्षी, खच्चर, घोड़े, हाथी, गधे, मृग तथा अन्य जानवर 
उत्पन्न किये | इसी प्रकार औद्गात्र (उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ का कर्म), यज्ञ, त्रिवृत्सोम, रथन्तर, अग्निष्ठोम आदि सब (यज्ञांगों) 
को उनके अबयवों सहित ब्रह्म ने बनाया ॥ ५४-५५, ॥ तथा वेद के शब्दों से सारे नाम (संज्ञायें) बनाये ॥ ५६ ॥ 


३ . टीकेह पञ्चम्यन्तं पिपठिषति । 


अध्याय:-११ छ३ 
पञ्चीकृतानि भूतानि ब्रह्मणा मुनयः धुरा । सर्वेषां कारणत्वेन ओोक्तानि ब्रह्मयाविभिः ॥ ५७ ॥ 
एवं विचित्र जगदन्तरात्मा प्रजापतिः स्वप्नसमं स्‌ लृष्ट्वा । 
असावतस्तस्य महेश्वरस्य धुनस्तमोरुपमवाप सथः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्ताहितायां शिवमाहात्यखण्डे ब्रह्मतृष्टिकथ्न नाम दह्ममोउध्यायः ॥ 90 ॥# 


एकादशो5 ध्यायः 


नैमिषीया ऊचुः 


एवं दृष्ट्वा युर्न्नह्ला स्थावराणि चराणि च । भगवन्भगवानीशः किं चकाराउउज्ु तद्घद ॥ १ ॥# 
यानि पुरा ब्रह्मणा पज्चीकृतानि भूतानि तान्येवोक्तस्य शब्दार्थप्रपज्चजातस्य कारणमित्यर्थ: ॥ ५७ ॥ 


एवं विचित्रमिति | निरतिशयज्ञानवैराग्यसंपन्नो हि प्रजापति: । यत्रेदमुच्यते-'ज्ञानमप्रतिम॑ यस्य वैराग्यं च जगत्पते: | ऐश्वर्य 
चैव धर्मश्च सह सिद्ध चतुष्टयम्‌” इति ॥ सह स्वभावत एव) । एवंभूतो5पि सृज्यप्राणिकर्मीभ: प्रवर्तितस्य परमेश्वरस्या5उज्ञया 
"म्रायामयं॑ जगन्निर्माय॒प्रभोराज्षां निष्पन्नां मन्यमानः स्वाभाविकी स्वरूपप्रतिष्ठां प्रापत्‌ । तत्त्वनिष्ठैवः चैय॑ 
लौकिकदृष्टीनामविषयत्वात्तमोख्पप्राप्तिरुच्यते उक्त गीतासु-'या निश्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि 
सा निशा पश्यतो मुने:' इति ॥ ५८ ॥ 
इति. श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमव्यम्बकपादाव्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकिन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातातर्यदीपिकायां शिवमाहात्यखण्डे ब्रह्मसृष्टिकथनं नाम दशमीजध्यायः ॥ १0 ॥ 


प्रजापते: स्वप्रतिष्ठत्वे5वक्षिष्ट्ृष्टि: सृष्टपरिपालनं सांप्रतिकसंसारोपलम्भश्च कर्थ॑ स्यादिति जिज्ञासमाना मुनयः 
_ एृच्छान्ति-एवं सृष्ट्वेति ॥ १॥ 
है मुनियो ! ब्रह्म ने पहले पहल जिन महाभूतों का पंचीकरण कर दिया था वे इस शब्द व अर्थ रूप सारे प्रपंच के कारण 
ब्रह्मवादियों द्वारा बताये गये हैं ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार महेश्बर की कृपा से अन्तरात्मा प्रजापति ने विचित्र स्वप्नसटृद़् जगत रचा और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप 
में स्थित हो गये | यह स्वरूपस्थिति ही साधारण दृष्टि से तमोरूपता की प्राप्ति है क्योंकि इसमें भेदभिन्न जगत का परामर्श 
नहीं ॥ ५८ ॥ 


हिरण्यगर्भ आदि विशेषसृष्टि नामक ग्यारहवा अध्याय 


नैमिषारण्य के भुनियों ने आगे जिज्ञासा की-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार स्थावर व जंगम सृष्टियों को रचने के बाद ईश्बरात्मक 
ब्रह्मजी ने क्या किया-यह हमें झीघ्र बताइये । (जानने के लिये शीघ्रता इसलिये है कि यदि ब्रह्मा जी पूर्वाध्यायोक्त रीति से 
निश्चेष्ट हो गये तो उत्तरसृष्टि, परिपालन व अब तक व्यवस्था कैसे चल रही है-यह शंका उत्कट है )) ॥ १ ॥ 


१ . जातमात्रस्य प्रजापते न॑ ज्ञानादि:, भयारत्वादिश्रवणात्ततश्च विनोपदेशं ज्ञानादिलाभ: सहसिद्धवाक्यार्थ इति स्थितमाकर इत्यभिप्रेत्य . 
सहपदार्थ: स्वभावत एवेति व्याख्यातः । कि 

२. एवं व्यंवस्थितोत्त्तिकायां सृष्टौ सत्यताध्ीपरिजिहीर्षया मूले स्वप्नसममित्युक्ते, तह््याचष्टे मायामयमित | न च॑ 
मायिके5क्रमनियम:, स्वप्नादी क्वचित्‌ क्रमस्थाप्युपलब्धे: । सृष्टेरपलब्धतया प्रयोजनाभावेन तत्र शास्त्रत्ात्पर्यायोगात्‌, अनुपलब्धे हार्थे 
तद्रामाण्यस्य तान्त्रिकरभ्युपगमान्न हि सृष्ट्यादिप्रपंच: प्रतिपिपादयधितः, किन्तर्हि, नेतीत्याद निषेधायैदोपस्थापितो मेद॑ रजतमित्यत्र 
रजतवदिति वोध्यम्‌ । दृष्टस्य गतिमनुक्त्वाउद्वैतोपदेशस्थासम्भवत्वादुक्त द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वमद्ैतसत्यत्वसिद्धे: | अध्यारोपापवादन्याय॑ 
च हिल्वोपायान्तराभवआत्मवोधन इत गीताभाष्यादावुक्तत्वाच्चेति । 


७४ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ ल्‍ 
सूत उबाच-तंहारहेतुभूतेन तमसा परिवेष्टितः । बिहाय तत्तमोरूपं तृष्टानामभिवृद्धये ॥ २ ॥ 
हिरण्यगर्भव॑न्नस्प ब्रह्मणो रूपसाप तः । हिरण्ययर्भ॑ वक्ष्यामि तथाउन्यदपि सुब्रताः ॥ ३ ॥ 
पञ्चभूतेष॒ जातेषु झब्दस्पर्शादियु द्विणाः । विजातास्तेषु सत्वेन गुणेन ज्ञानशक्तवः ॥ ४ ॥ 
तथा तमष्टिभूतानां ब्िजाः स्वानां रजोगुणात्‌ । झब्दस्पर्शादिभूतेव॒ बिजाताः कृतिश्क्तयः ॥ ५ ॥ 


संहारहेतुभूतेनेति | जगत्कर्तरि प्रजापती स्वरूपप्रतिष्ठे हि 'जगद्मतिष्ठा देवर्षे” इत्युक्तरीत्या सकल जगद्व्यक्ते छीयते | अत 
उक्त संहारहेतुभूत॑ तमः । तेन परिबेष्टितस्तदुपाधिकः स॒॑सुृष्टानामभिवृद्धये तत्तमोरूप॑ विजहौ । अयमाशयः- 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशलक्षणक्लेशपञ्चकमूलो हि कर्माशयः प्राणिभिरिष्ठामुत्न च छोके भोक्तव्यः । यदुक्त पतज्जलिना- 
“क्लेशमूल कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय” इति । यावच्च कर्मणां मूलभूत॑ क्लेशपञ्चकमनुवर्तते तावत्तस्य कर्माशयस्य त्रिविधः 
परिपाको भवति नानाविधयोनिषु जन्पप्राप्तिम्व5 युश्व सुखदुःख़लक्षणफलोपभोगश्चेति । तदप्युक्त तेनेव 'सति मूले तद्धिपाको 
, जात्यायुर्भोगाः' इति । तत्न पूर्वोदीरितसृष्ट्यां केषांचिज्जन्महेतुकर्मणां चरितार्थव्वेउप्यवशिष्टानां चाउउयुह्ेतूनां च कर्मणां 
फल्प्रदानानुरूपसर्गपर्यन्तानां प्रभोराज्ञामनुसंदधानस्तदर्थ हिरण्यगर्भापरपर्यायस्य ब्रह्मणो रूप॑ प्रापदिति । यद्यपि ब्रह्मा हिरण्यगर्भरूप 
एव तथाडपि सूतः प्राकृतसर्गशेष॑ विवश्लुरजिज्ञासिताभिधानेड नवधेयवचनतापातात्तद्विषयां जिज्ञासा मुनीनामुत्पादयितु हिरष्यगर्भसज्ञस्पेति 
विशिनष्टि | अमुनैव विशेषणेन मुनीउ्ज्ञातजिज्ञासानाकहय्यापृष्टोडपि सूतः स्वयमेव वक्तुं प्रतिजानीते हिरण्यगर्भमिति । 
तथा$न्यदिति । सूत्रात्मानमन्तर्यामिणं त्रयाणामपेक्षितमुपाधित्रयं तंदुसत्तिप्रकारं चेत्यर्थ: ॥ २ ॥ ३ ॥ 


पश्चभूतेष्यिति | अयमर्थः अबुद्धिपूर्वक॑ तमोरूपमव्यक्तमुत्पन्नमिति यदवादिष्म तदधिष्ठितनिष्कलः परशिव ईश्वरः सगुण् 
ब्रह्मेति चोच्यते । तत्‌ उत्पन्न॑ यन्महत्तत्त्व॑ प्राकृतसर्गमध्ये प्रथमम्‌, 'सर्गस्तु प्रथमो ज्ञेयः” इति प्रागुक्त, तस्य गुणत्रयात्मकत्वात्तत 
उत्पन्नानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रापरपर्यायाणि सूक्ष्मभूतान्यपि भुणत्रयात्मकान्येथ । अतस्तेषु सत्त्वगुणनिबन्धना याः 
पउ्चज्ञानशक्तयस्ता: .प्रत्येक॑ श्रोत्रत्वक्वशुर्जिक्लाप्राणलक्षणानि ज्ञानेन्रियाणि पञ्व जनयन्ति । तेष्वेव पड्चसु सुक्ष्मभूतेषु 
रजोगुणात्समष्टिभूतानां स्थानां वाक्याणिपादपायूपस्थलकक्षणानां कर्मेन्रियाणां कारणभूताः पज्च क्रियाशक्तयो जायन्ते | तथेति 
कथनास्समष्टिभूतानां स्वानामित्येत॒लूर्वत्रापि योजनीयमू । तत्र तु श्रोत्रादीनां ज्ञानेन्द्रयाणां कारणभूता ज्ञानशक्तय इत्यर्थः | 
समध्टिभूतानामिति व्यष्टिव्यवच्छेदार्थभ्‌ । तथाहि-व्यष्टिभूतस्थूलभूतसूक्ष्मकारणोपाधिभिरुपहित॑ तत्त्व॑ विश्वतैजसप्राज्ञशब्दैर- 
भिधीयते । समष्टिभूतैस्तैरुपहित॑ तत्त्व॑ वैश्वानरहिरण्यगर्भश्वरप़दैरभिधीयते । तथा झुत्तरतापनीयोपनिषदि श्रूयते “विश्वो 
बैश्थानरः प्रथमः पादस्तैजसो हिरण्यगर्भो द्वितीय: पादः प्राज्ञ ईश्वरस्तृतीयः पाद:” इति | तदिह हिरण्यगर्भस्य विवक्षितत्वात्समष्टि- 
भूतानामित्युक्तम्‌ ] तन्न समष्टिसूक्ष्मभूतेषु पज्चसु स्थिता ज्ञानशक्तेयो मिलि' त्वा मनोबुद्धयपरपर्यायं समष्टिभूतमन्तःकरणं 
जनयन्ति । पज्वभूतगतज्ञानशक्त्यात्मकस्यापि मनसइछन्दोगोपनिषदि यदबन्नमयत्वाभिधानम्‌, “अन्नमयं हि सौम्य मनः” इति, 
तदभप्राचुर्याभिप्रायम्‌ । अन्ननिबन्धनोपचयाभिप्रायं वा | तथाच तत्रैव “पञ्चदशाहानि माउशी'रित्यादिनाउन्नहानोपादानाभ्यां 
चित्तस्यापच योपचयावेवोदाहरन्ति । अमुनैवाभिप्रायेण यज्ञवैभवखण्ड उपरिभागे पञ्चमाध्याये-“अन्नेना5 उप्यायिते भुक्तेनाधीत॑ 

सूतजी ने बाताना आरंभ किया-संहार की कारणभूत अविद्यारूप उपाधि का परित्यागकर उत्पन्न प्रपंच की अभिवृद्धि 
के लिये उन्होंने हिरण्यगर्भनामक ब्रह्मा का रूप ग्रहण किया । अब मैं हिरण्यगर्भ तथा सूत्रात्मा आदि अन्य रूपों का बर्णन 
करूँगा ॥ २-३ ॥ (प्रजापति के स्थस्थरूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर सकल जयत्‌ का अव्यक्त माया में बिलय अवब्यंभावी 
* है अतः उस समय थे माया उपाधि बाले हो रहते हैं । इस विलयाधिकरणता की दृष्टि से संसारकारणभूत माया को यहाँ 
संहारकारणभूत कहा है । किन्तु प्रजापति को यह विलय अभीष्ट था नहीं अतः उन्होंने बह रूप छोड़ .रूपान्तर ग्रहण 
किया । पूर्व में स्थरूप्रतिष् का अभिप्राय यही व्यक्त करता है कि सृष्टि करने आदि से आत्मा में कुछ अन्तर नहीं 
आता) । 

शब्द, स्पर्श आदि तन्मात्रूप सूक्ष्म महाभूतों के उत्पन्न हो जाने पर उनमें स्थित सात्तिकांशों से ज्ञानशक्तिरूप श्रोत्र, 
त्वक्‌ आदि झ्ञानेत्नियाँ उपजीं तथा उन्हीं सूक्ष्म महाभूतों के अपने-अपने रजोगुणांशों से क्रियाशक्तिरूप कर्मेद्वियाँ निर्मित 
हुईं ॥ ४-५ ॥ महाभूतों में स्थित पांचों ज्ञानशक्तियाँ मिलकर सबका समष्टि मन बन गयीं ॥ ६ ॥ उस समष्टि मन-अर्थात्‌ 


१. ग. $. "लितल्वान्मनो? | २. झ. "चयी चोदा? | 


अध्याय:-9१ 
भूतेषु वॉस्थिता ज्ञानशक्तयः पज्च तूबुताः / समष्टिशूते सर्वेक्ां गानों करण भरेतूँ: 
तद॒यतों भगवान्ह्म त्रिमूर्तीनां ब्रिजर्षशाः / हिरण्ययर्भ इलुक्तो सुनिभिः सूत्सदशिमिर, । 
तथैब अद्यविच्छेष्टः तुंबुताः कृतिशक्तयः । समष्टिभूतः आणानां भवेद्यणः शिवाज्ञवों ॥ ४... 
तत्रत्थों भगवान्विष्णुः तूनात्मेति प्रकीर्तितः । उभयत्र स्थितः ताक्षात्‌ त्िमूर्तीनां महेश्वरः ॥ ९ ह 
अन्तयमीति वेदेषु गीयते बेदवित्तमाः । हिरण्यगर्भरुपं यः आप्तः झ्रुतिषु निश्चितः ॥ १0 ॥ 
स थुनर्भगवानत्रह्मा माययैव स्वक थुनः ? । द्विया कृत्य मुनिश्रेष्य अर्थेन युरुषो3 भवत्‌ ॥ ११ # 
अर्पेन नारी तस्याँ हु विराजमत्ृजतुनः * । पुनश्व भगवानस्यां स्वरांडास्यं तवैब च ॥ 9२ ॥ 
सम्रागत्माभिय॑ विप्रा अद्ृजल्लोकनायकः । ते अुनस्तेन विप्रे्र बल्माण्डेनाउउबृतासत्रयः ॥ १३ ॥ 
तस्य भासते” इत्याप्यायन एवान्नस्यासाधारणकारणतां वक्ष्यति | तदुपहितः परमात्मा हिरण्यगर्भ इत्युच्यते | स एव च , 
ब्रह्मविष्णुरुद्राख्यमूर्तित्रयमध्ये ब्रह्मेल्युच्यते-॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

तथा सूक्ष्मभूतपजञ्वके यक्रियाशक्तिपज्चक तन्मिलितं तत्समष्टिभूत प्राणापानादिपज्ववृत्तिकं प्राणं जनयति | “आपोमयः 
प्राण" इत्यप्यरन्नमयवत्माचुर्याभिप्रायमुपचयाभिप्रायं वा ॥ ८ ॥ 

तदुपहितः परमात्मा सू्नातमेत्युच्यते | स एव च ब्रह्मादिमूर्तित्रयमध्ये विष्णुरिति | उभयत्रेति । क्रियाज्ञानप्रविभागमन्तरेण 
भूतशक्तिपज्वकोसन्ने परिहतमनश्राणविंभाग एकस्मिन्रपाधी स एव परमात्माउन्तर्यमीति | स च 228 7 22088 र्तित्रयमध्ये महेश्वर 
इल्युच्यते ! अविभत्तज्ञानक्रियाशक्तित्वाविश्येषात्कारणोपाधिक ईश्वरोडप्यन्तर्यामीतिकथ्यते । “एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ 
एषोडन्तर्याग्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययौ हि भूतानाम्‌” इति हि आ्ूयते । येदेषु गीयत इति । बृहदारण्यके पञ्वमाध्याय 
उद्दालकयाज्ञवल्क्यसंयादे सप्तमब्राह्मणे प्रष्यरमुद्दालक॑ प्रति याज्ञवल्क्येनोक्तम्‌ । 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्पूथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी 
न वेद यस्‍्य भी शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आलाउच्तर्याम्यमृतः” इत्यादिभिर्बृहुभिः पयविरन्तर्यामी निरूपितः | 
तथा “बायुर्वै तत्मूत्रमि त्यादिना प्राणः सूत्रात्मा निरूपितः | तथा 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे” इति हिरण्यगर्भोडपि श्रुतिषु 
गीयते । हिरष्यगर्भरूपमिति । ब्रह्मा हि त्रिमूर्तिमध्यवर्तिना ब्रह्माण्डाभिमानिविराडात्मना च व्यपदिश्यत्ते | तुदुभयमव्यवच्छेदेन 
समष्टिसूक्ष्मोपाधिकविवक्षया यः प्राग्धिरण्यगर्भरूप प्राप्त इत्युदित इल्युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ १0 ॥ 

हल । यदाह मनुः-'द्विधा कृत्वाउउल्लनो देहमर्घैन पुरुषोड भवत्‌ । अर्धन नारी तस्यां तु विराजमसृजल्भु:' ॥ 
इति | प्राकृतसर्गविशेषः । अव्यक्तमहदहंकारतन्मात्राणि हाष्टौ- प्रकृतय इत्युच्यन्त इत्यारभ्य बैकृतसर्ग विशेष: | 
विकारषोडशकान्तरवर्तिपञ्चीकृतभूतकार्यो हि ब्रह्माण्ड: ॥ ११ ॥| 

विराजमिति । समपष्टिरूपस्थूलभूतपज्यमयब्रह्माण्डाभिमानिनम्‌ । स्वराशख्यमिति _ब्रह्माण्डान्तरवर्तिसमष्टिलिज्न- 
शरीराभिमानिनम्‌ । सम्राडात्मेति तदुभयकारणाव्याकृताभिमानिनम्‌ ! तेन म्रष्ट्रा हिरण्यगर्भेन ब्रह्माण्डेना$5थूता इत्युक्त- 
प्रकारेण ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥| 
समष्टि ज्ञानशक्ति रूप उपाधि बाले को सूक्ष्यदर्शी 25 हिरण्यगर्भ कहा है । त्िमूर्ति में वे ही ब्रह्म हैं ॥ ७ ॥ हे ब्रह्मविविदि- 
चुओ ! 29020 की पाँचों क्रियाशक्तियाँ शिव की आज्ञा से प्राण बन गया ॥ ८ ॥ उस उपाधि 
चाला-अर्थोत्‌ क्रियाशक्तिरूप उपाधि वाला आत्मा सून्ात्मा कहा जाता है । जिमूर्ति में बह ही 30584 ॥ 
हल विभाग को छोड़कर जो केवल सूक्ष्मोपाधि आत्मा है वह अन्तर्यामी रूप से बेदों में बताया.गया है । जिमूर्ति में यही 

इबर है ॥ ९!/ ॥ . 

हे श्रेष्ठ मुनियो ! श्रुतियों में निश्चित किये ढंग से जो हिरण्यगर्भरूप को प्राप्त हुए थे उन ३०५७७ ने अपने शरीर को 
दो हिस्सों में बौट दिया । आधे हिस्से से वे पुरुष हो गये और आधे से नारी । उस नारी में उन्होंने को 
ब्रह्माण्डाभिमानी को-उत्पन्न किया । फिर उसी में स्व॒राद्‌ नाम बाले को-अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के अन्दर होने बाले समष्टि लिंगशरीर 
के अभिमानी को-उत्पन्न किया ॥ १0-9२ ॥ इसी प्रकार सम्राडात्मा नाम वाले को-पूर्वोक्त दोनों के कारणभूत अब्याकृत 


9. ख. वषुः | २. छ. "जत्मभुः । ३. एवं प्राणो वायुविकारोध्यात्म॑ देहधारणपोषणोद्गमनादिकर्मैत्याधुक्ति वायुप्राधान्यात्तस्य 


संगमनीयेति भावः । ४. क. ख. “गशे? | 


छू शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
आधान्येन विराडत्मा ब्रह्माप्डममिमन्यते । स्व॒याट्र स्वरुपमुभयं सम्राडित्यब्रवीच्छुतिः ॥ 9४ ॥ 
विराटस्वायंभुव॑ विप्रा अलृजन्मनुमास्तिकाः । अत्ृजधोगिनीं नारीं झतरूपां तपस्विनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा उुनर्मनुना तेन गृहीताउतीव झोभना । तत्यां तेन समुत्पन्नः प्रियवृत्तस्तवैव च ॥ १६ ॥# 
उत्तानपादसंज्ञश्व॒ तथा कन्यादय॑ पुनः । उत्तानयादजां कन्यां द्विजा वक्षप्रजापते: ॥ 9७ ॥ 
आकूतिं वत्तवाज्युद्धां मानसस्य ग्रजापतेः । आकूत्यां मानतस्वाभूबज्ञो विप्राश्व दक्षिणा ॥ १८ ॥ 
यज्ञस्य जन्निरे पुत्र मुनयो द्वादशास्तिकाः । दक्षाज्जाताश्वतत्तनश्व तथा जृत्यश्व विश्वतिः ॥ 9९ ॥ 
धर्मस्य दत्ता दक्षेण श्रद्धायाखु अयोदश । तथैव तेन तंपन्नाः श्रद्धायाः कन्यका दशा ॥ २० ॥ 


उक्तमैव प्रकारमाह-प्राघान्येनेति | स्वरूपमिति । स्वरूप समष्टिलिड्डस्वरूपं, समष्टिलिब्नशरीरं तद्ध्यासंसारमनुवृत्तेः 
स्वरूपमित्युच्यते । यदाह व्यास:-“तदापीते: संसारव्यपदेशादिति | आपीर्तिरष्ययों मायायास्तत्पर्यन्तमापीतेरिति । अब्रवीछुति- 
रिति । तैत्तिरीयकोपनिर्षाद “आपो वा इदं सर्वम्‌” इति प्रक्रम्य 'सम्राडापो विराडापः स्वराडाप:” इति त्रितयात्मकत्वेनापां स्तुति 
कुर्वाणा श्रुतिरुक्तमग्राडादित्रितयं व्यवह्ततवतीत्पर्थ: । अन्यत्राप्येते वहुषु प्रदेशेषु थुत्या व्यवहिय ते, उपरवाभिमन्त्रणे 'विराइसि 
सपलझ सप्राडस भ्रातृव्यहा स्व॒राडस्यभिमातिहेति । तथा 'विराइज्योतिरधारयत्सग्राइज्योतिरधारयल्वराइज्योतिरधारयत्‌' 
इति ॥१४ ॥ 


वैकृतसृष्टे: प्रस्तुतत्वाद्धकारख्पब्रह्माण्डाभिमानिना विराजैव कृत॑ सर्गमाह विराद्र स्वायंभुवमिति । बिराड्ब्रह्म सोडपि 
स्वशरीरं स्त्रीपुंसात्मक॑ कृत्वा तद्भागावेव मनुशतरूपे कृतवानित्यर्थः | तदुक्ते भागवते-“कस्य रूपमभूद्‌ द्वेधा यत्कायमभि- 
चक्षते । ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ यस्तु तत्र पुमान्सो5भून्मनु: स्वायंभुव: स्वराट्‌ । स्त्री या55सीच्छतरूपाख्या 
महिष्यस्य महात्मन:” ॥ इति । कस्य विराडब्रह्मण इत्यर्थ: । श्रुतिरप्याह-'स द्वितीयमैच्छत्स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसी संपरिष्वक्ती 
स॒ इममेवा55त्मान॑ द्वेधा पातयत्ततः पतिश्व पली चाभवताम्‌' इति प्रक्रम्य “तां समभवत्तती मनुष्या अजायन्त' इत्यादि | स्वयंभुवो 
विराजी5पत््यं स्वायंभुवो मनुः । तेनैव हुक्तमू-'तपस्तप्तवाउसृजद्यं तु स स्वयं पुरुषों विराट । त॑ मां वित्तास्य सर्वस्य 
भ्रष्ट्रारं दिजसत्तमा:' ॥ इंति १ वृत्तं ब्रत॑ प्रियवृत: प्रियव्रतः | उत्तानपादजामिति । उत्तानपादानुजा' जातां प्रसू्ति कन्या दक्षप्रजापतये । 
मानसस्येति ! रुचिप्रजापतये । यदाहान्यत्र-'ददौ प्रसूतिं दक्षाय आकूतिं रुचये पुरा । प्रजापति: स जग्राह तयोर्यज्ञ: सरदक्षिण:' 
इति ॥१५ ॥१६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

यज्ञस्पेति । दक्षिणायामिति शेष: । दक्षाज्जाता इति ( चतुर्विशत्तिकन्या: [ तत्र श्रद्धाद्यास्त्रयोदश धर्मस्य पल्‍य: | यदाह 
पराशर:-'थद्धा लक्ष्मी्थृतिस्तुष्टि: पुष्टिमेंधा तथा क्रिया । बुद्धिर्लज्जा वषु: शान्ति: सिद्धि: कीर्तिस्त्रयोदशी ॥ पल्यर्थ प्रतिजग्राह 
धर्मी दाक्षायणी: प्रभु” इति । ताभ्यः श्रद्धादिभ्यस्त्रयोदशभ्योज्बश्षिष्याः ख्यात्यादव एकादश । तास्वष्टी दक्षव्यतिरिक्तेभ्य: 
के अभिमानी को-उत्पन्न किया (स्थूल सूक्षग व कारण रूप) ब्रह्माण्ड से परिक्तिन्न इन तीनों में विराट्‌ स्थूल का अभिमानी 
है, स्वराटट्‌ स्वरूप का अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है और सम्राट्‌ उन दोनों के कारण अव्याकृत का अभिमानी 
है। यह सब श्रुति ने तत्र तन्र बताया है ॥ १३-१४ ॥ (पूर्वोक्त त्रिमूर्त कारणकोटि है व यहाँ कार्यकोटि का उल्लेख है यह 
विवेक है) । 

है आस्तिको ! विराट ने स्वायंभु मनु को उत्पन्न किया । विराट ने ही योगज्ञ शतरूपा मामकी नारी को भी उत्पन्न 
किया | १५ ॥ मनु ने उस स्त्री को पत्नी रूप से ग्रहण किया । उसमें मनु से प्रियवृत्त-या प्रियत्रत-और उत्तानपाद नामक 
दो पुत्र तथा दो कन्यायें उत्पन्न हुई । उत्तानपाद के बाद पैदा हुई (प्रसूति नामक) कन्या का दक्ष प्रजापति से विवाह कर दिया 
तथा आकूति नामक दूसरी कन्या का (रुचि नामक) मानस प्रजापति से विवाह कर दिया ॥ १६-१७१/, ॥ आकूति में मान 
की सन्‍्तान हुई-यज्ञ | दक्षिणा नामक उसकी पत्ली से यज्ञ के बारह पुत्र उत्पन्न हुए । दक्ष की चौदीस पुत्रियाँ उत्पन्न 
हुईं ॥ १९ ॥ उनमें से श्रद्धा आदि तेरह कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया गया | अतएव धर्म को श्रद्धा आदि तेरह कन्यायें 


१. इ. *न्ते यथों प" । २. ग. ड. “जां प्र? | 


अध्याय:-१ १ छछ 
ताभ्यः स्पात्यादयों विद्ावश्िष्टः बट च पञ्च च | एवं क्मानुरुपेण प्राणिनामम्बिकापतेः । 
आज्ञया बहवो जाता असंत्याता दिजर्षभाः ॥ २१ ॥ 
स्वथाबादेव संभूतं समत्तमिति केचन । तत्र तिध्यति विद्रेद्रा देशकालायपेक्षया ॥ २२ ॥ 
कर्मणैब समुत्पत्न॑ तमस्तमिति केचन । तच्छुतित्मृतिबादस्य विरुद्वे मुन्पुंगवाः ॥ २३ ॥ 

अुरा हिमवतः पार्श्वे मुनिः तत्यवतीयुतः । तुमन्तुर्जैमिनिश्वैव वैद्यंगायन एबं च ॥ १४ ॥ 
पैलः कपिलसंन्तश्व॒ तथा-विद्याः पंतजलिः । अक्षपादः कणादश्व तवैयाउउज्िरतों मुनिः ॥ २५ ॥ 
सुकुन्दों मोचकश्वैव महाकालो महामतिः । कालरूपः कल्ामाली कामरूपः कपरिध्यजः ॥ २६ ॥ 


प्रजापतिभ्योडष्टभ्यो भवायैका पितृभ्य एका वकृय एका । यदाह पराशरः-ताभ्यः शिष्ट यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । 
ख्याति: सत्मथसंभूतिः स्मृति: प्रीति: क्षमा तथा ॥ सन्नतिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाह्य स्वंधातथा । भूगुर्भवो मरीचि*्व तथा 
चैवाप्जिरा मुनिः । पुरस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुश्वर्षिवरस्तथा ॥ अत्रिर्व॑स्तिष्ठो वह्विश्व पितरंश्व यथाक्रमम्‌ । ख्यात्याधा जगृहुः 
कन्या: इति ॥ १९ ॥ २० ॥२१ ॥ 


न कैनचित्तृष्टं स्वाभाविकमेबैतज्जगदिति छोकायतिकास्त 'मुपन्यस्य निरस्यति-स्वभाबादेबेति | काइमीरेष्येय कुदकुममिति 
देशापेक्षा । अहन्येव कमलानां विकास: रात्रावेवोत्मछानामिति कालापेक्षा | आदिशब्देन पुण्यकृत एवं सुख पापिन एव 
दुःखमित्यदृष्टापेक्षा । सर्वमिदमीश्यरेच्छयेतीश्वरापेक्षा । सर्वमेबैत ह्वभाव इतिचेत्‌ ? न । ईदृग्विधंस्य लोकायतपक्षस्य 
चैदिकमताविशेषात्‌ ॥ २२ ॥ 


कर्मणैयेति' अनीश्वरवादिनः । श्रुतिस्मृतियादस्य विरुद्रमिति | ननु 'पुण्यो थै पुण्येन कर्मणा भयति पापः पापेने'ति 
वाजसनेयोपनिषदि कर्मणैवेति पश्चः स्वीकृतः ? न । ईश्वराधिष्ठितयोरेव तयोः स्वरूपलाभः स्वकार्य कर" ल्व॑ चेत्यपि 
श्रुतावेवोदीरणात्‌ । श्रूयते हि-एथ उ एवं साधु कर्म कारयति त॑ यमधो निनीषती'ति । व्यात्नोडपीश्वरादेव फहप्राप्तिमाह- 
“फलमत उपपत्ते'रिति । स्मर्यते च-“अष्ट सर्वस्य प्रभवो मत्तः सब॑ प्रवर्तते” इति ॥| २३ ॥ 


प्राप्त हुईं ॥ २0 ॥ उनसे बची ग्यारह कन्याओं का भी यथायोग्य बिवाह कर दिया गया । (दक्ष को छोड़ अन्य आठ प्रजापतियों 
को एक-एक, भव को एक, पितरों को एक और बढ़ि को एक कन्या प्रदान कर दी |) इस प्रकार प्राणियों के कर्मों के अनुसार 
अम्बिकानाथ भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से असंख्य प्रजायें उत्पन्न हो गयीं ॥ २१ ॥ 


है ब्राह्मणोत्तमो ! कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा प्रपंच स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है । किन्तु यह बात युक्तितिद्ध नहीं 
क्योंकि संसार की बस्तुएँ देश काल आदि निमित्तों की अपेक्षा रखती देखी जाती हैं जो व्यवस्थां स्वभावबाद में संभव 
नहीं ॥ २२ ॥ (स्वभाव वस्तु का धर्म होने से लब्धसत्ताक बस्तु में रहता है अतएव बस्तु का कारण क्योंकर होगा ? कहीं 
भी पुन्न पिता का कारण नहीं सुना गया है | किंच स्वभाव अपरिबर्तनीय हुआ करता है | जागतिक चस्तुओं में देशादिसापेक्ष 
परिवर्तन प्रत्यक्ष है । और भी, सत्स्वभाव वस्तु का कभी अभाव न हो पायेगा व असत्स्वभाव वस्तु कभी सत्ता में नहीं आ 
पायेगी जबकि होता यही है कि पूर्व में अविद्यमान बालक उत्पन्न होता है ब पूर्व में वियमान पितामह आदि मरते हैं | अतएय 
तत्तकालविशिष्ट बस्तु का तत्तत्त्मभाव भी मान नहीं सकते, तत्कालविशिष्ट का सत्स्यभाव होने पर यह नित्य हो जायेगी । 
सदसद्विलक्षण स्वभाव मानने पर अनिर्वचनीयताबाद हो जायेगा । अतः स्वभावबाद युक्तिसह नहीं ।) 

है मुनिश्रैष्ठो ! कुछ लोग मानते हैं सब कुछ कर्म से ही उत्पन्न हुआ है । किन्तु यह भी श्रुति य स्वृति में निर्णात सिद्धान्त 
के विरुद्ध है ॥ २३ ॥ (श्रुति आदि शास्त्र ने शिव को ही जगतू का कारण स्थापित किया है अतः कर्म को कारण मानना 
शास्त्रस॑मत नहीं । जड होने से कर्म इस जटिल और व्यवस्थित संसार का हेतु और संचालक बन भी नहीं सकता । किंच कर्म 


9. सन्धिरार्ष: । २. ग. 'स्तदुप? | ३. ईश्वरपरामर्शक एतच्छन्दः | ४. देवस्थैष स्वभावोयमिति स्मृतेरित्यर्थः । ५. अपूर्वद्वारेति 
शेष: | अपूर्वस्य चाउप्रामाणिकत्वमभाणि बृहद्धाष्ये (३.८.९) “अपूर्वमिति चेन्ने' त्यादिनेति द्रष्टव्यम्‌ । कर्म हैव तदूचतु” (बू. ३, २. १३) 
रिति श्रुलक्षरस्मारणायेह कर्मेलुक्तम्‌ | ६. क. 'र्थकारणं चे” | ७. घ. "रणं चे? | ८. ड. *"ब एवं तु सा? | 


छ्ट हु शिवमाहाल्यख॑ण्डम्‌ 
बेदज़ो वैदिकों विद्यान्यि द्वेषी वेणुवाहनः ।  बाल्वलो बकुलों वढ़ि्बत्रदण्डः परतपः ॥ २७ ॥ 
पापनाञः परवित्रश्व तथाउन्ये च महर्षयः । परस्पर विचार्याय श्रद्धया परमर्षयः ॥ २८ ॥ 
तंशवाविष्टमनतस्तप्-्चेठर्महत्तरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे रुदः असरः करुणानिधिः ॥ २९ ॥ 
स्वयमाविरभूत्तेषां पुरतः परमेश्वरः ।त॑ दुष्ट्वा मुनयः सर्वे असन्रेद्रियबुद्धयः ॥ ३२० ॥ 
अणम्य परया भक्‍त्या भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ / कृताअलिपुटाः सर्वे प्प्रद्छुः परमेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवदेवों महादेवः तर्वज्ञः करुणानियरिः । कपर्दी नीलकण्ठ*्व कालकालो महेश्बरर ॥ ३२२ ॥ 
सोमार्धशेखरः सोमः सोमसूर्यागिलोचनः । उधाच मधुर वाक्य मुनीनां संशवापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ईश्वर उबाच-न स्वभावाज्जयण्जन्मस्थितिष्यता मुनीश्वराः । न मया केवलेनापि न व केवलकर्मणाँ ॥ ३४ ॥ 
आपिना कर्मपाकेन मया च अुनितत्तमाः । जयतः वंभवों नाझः स्थितिश्य भवति दिजाः ॥ ३५ ह 
एवं कमरनुिरुपेण जयण्जन्मादि यत्मया । एप स्वभावों वि्रेद्धा इति वेदार्थनिर्णयः ॥ ३६ ॥ - 
सूत उबाच-एबमुक्त्वा महादेव: सर्वज्ञः करुणानियिः । अजुगृद्य अुनिश्रेष्दास्तत्रैवान्तर्तितोउ भवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उक्तेडर्थ मुनीनां संशयापनयनाय परमेश्वरवाक्यमुदाहर्तुं संशयानान्मुनीननुक्रामति-युरा हिमबत इत्यादिना ॥ २४-३२ ॥ 
साध्यस्यभाव होने से साधक का कार्य है अतएब साधक का कारण नहीं हो सकता । अनादित्यकल्पना की अन्धपरंपरा मानना 
: अप्रामाणिक होगा । और कर्म दृष्टनष्टस्वभाव होने से कालान्तर में फल कैसे दे सकता है ? अपूर्धनामक बस्त्वन्तर में कोई 
प्रमाण नहीं । अर्थापत्ति ईइबर से ही गतार्थ हो जाने से अपूर्व की साधिका नहीं व अन्य कोई प्रमाण नहीं । अतः शिबातिरिक्त 
कोई कारण इस जगत्‌ का नहीं । एक नास्तिकों के व एक आस्तिकों के मत का उल्लेख अन्य ऐसे सब मतथादों के उपलक्षणार्थ 
है। पुदगल, शून्य आदि अप्रामाणिक व जड होने से अकारण हैं ! क्षणिक विज्ञान क्षणिक होने से ही अकारण है क्योंकि कारण 
का कार्यकाल में रहना आबश्यक है । परमाणु व प्रकृति भी अप्रामाणिक व जड होने से कारण नहीं है । अन्य भी कारणत्वेन 
अभिमत बस्तुओं की अयोग्यता समझ लेनी चाहिये ।) 
प्राचीन काल में एक बार इस विषय में इन मुनियों ने हिमालय के निकट स्थित हो श्रद्धापूर्वक्ष विचार किया था- 
सत्यबतीपुत्र व्यास, सुमन्तु, जैमिनि, वैद्ञम्पायन, पैल, कपिल, पतञलि, अक्षपाद, कणाद, अंगिरस, मुकुन्द, मोचक, महाकाल, 
महामति, कालरूप, कलामाली, कामरूप, कपिध्वज, बेदज्ञ, वैदिक , विद्वान्‌, विद्वेषी, बेणुबाहन, बाल्व॒ल , बकुल, बह्लि, बन्नदण्ड, 
परन्तप, पापनास, पवित्र आदि ॥ २४-२८ ॥ किन्तु कोई निर्णय न होने से ये संडयापन्न हो गये और सबने महत्तर तप 
किया तब-करुणामूर्ति रुद्ग प्रसंन हो स्वयं उनके सामने प्रकट हुए । उन्हें देख सब मुनि शान्तमानस हुए और भगवान्‌ को परम 
भक्तिपूर्वक प्रणामकर सश्रद्ध सबिनय उनसे इस विषय में पूछने लंगे ॥ २९-३१ ॥ देवाधिदेव, सर्वज्ञ, करूणालय, जटिल, 
नीलकण्ठ, कालविक्षक, सोमार्थचूडामणि, चन्द्र-सूर्य-बद्धिलोचन, उमासमेत महेशबर महादेव ने मुनियों के संशय के निवांरक 
इस बाक्य को कहा-॥ ३२-३३ ॥ ईश्वर बोले-हे मुनियो ! स्वभाव से जगतू के जन्मादि नहीं होते । न अकेले मैं ही इसे 
उत्पन्न करता हूँ और न केवल कर्म से ही यह पैदा हो जाता है ॥ ३४ ॥ प्राणिकर्मों का पकना और मैं-हम दोनों से जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति ब नाश होते हैं ॥ ३५ ॥ इस प्रकार जो मेरे द्वारा प्राणियों के कर्म के अनुसार जगज्जन्मादि किया जाता 
है बही मेरा स्वभाव कहा जाता है । यह बेद का निर्णीत सिद्धान्त है ॥ ३६ ॥ (हमारे किये को शिव जानते हैं । शिव का ., 


9. ख. न्विद्वेषो व? | २. छ. बिल्वलो | ३. देवप्रसादकोपरूपमायावृत्तिविशेषस्य कर्मापूर्वादिवाच्यत्वमुपेयमन्यथा5 तिप्रसंगादिति स्वमते 
व्यवस्थां वक्तुं केवलविशेषणमू । कर्म नाम स्वत्त्र; पदार्थ: कइ्चनार्थापत्तिसिद्ध इति यन्मतं ततन्न; ईश्वरज्ञानेच्छादिख्पं तु स्वीक्रियत एव 
कर्मेति तात्पर्यम्‌ । एवंभूतकर्मणां फल प्रति निमित्तोपादानोभयात्मकत्वमीश्वस्य पुन नि्मित्तत्वमेवेति विभाग: | ४. एतानि कर्माणि सम्प्रति 
फलवन्ति भूयासुरित्तीश्वरेच्छैव कर्मणां पक्वता | अतएव कर्मपाके को हेतु, कर्म चेल्वात्माश्रयों दोषोडकारण॑ चेदतिप्रसंग 
इत्यादिकुचोद्योपशम:, इच्छास्वातन्त्यस्य संमतत्वात्‌ । तत्रपि हेत्वन्वेषणेडनवस्थानादिति दिकू | 


अध्याय:-१२ ७९ 
सुनयश्व युनर्वित्राः समाभाष्य परस्परम्‌ । अतीव ग्रीतिमापन्ना अगमन्वेदबित्तमा: ॥ ३८ ॥ 
भवन्तोऊपि सुनिश्रेष्ठाः ग्राणिकर्मानुसुपतः । तृष्ट्वा संहरतीशान इति वित्त जगत्सदा ॥ ३२९ ॥ 
इति झुत्वा मुनिश्रेष्ठ नैमिषीयास्तपोधनाः । असनहदयाः ञर्व॑ पूजयामासुरादरात्‌ ॥ ४0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूंतर्साहितायां शिवमाहात्म्यखण्डे हिरण्यगर्भादिविश्ेषत्रष्टिनमिकादशोडध्यायः ॥ 99 ॥ 


द्वादशो5ध्यायः 


नैमिषीया ऊचुः-भगवन्सर्वशात्त्रार्थपरिज्ञानवत्तां वर । जातिनिर्णवमस्माकं वद वेदेकदर्शितम्‌ ॥ १ ॥ 
चूत उवाच-वक्ष्ये लोकोपकाराय जातिनिर्णयमादरात्‌ । अगस्त्योडपि युरा5प्रच्छठ्णम्य वृषवाहनम्‌ ॥ २ ॥ 


मुनीनां यथोपन्यस्तः संशयस्ततन्रिरासाय परमेश्वरप्राणिधानं च श्वेंताश्वतरोपनिर्षाद थ्रूयते-'काल: स्वभावो नियतियदृच्छया 
भूतानि योनि: पुरुष:” इति चिन्त्यम्‌ू । 'संयोग एपां न त्वात्मभावादात्माउप्यनीशः सुखदुःखहेतो:” । “ते ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्देवामशक्तिं स्वगुणै्निंगूढाम्‌' इति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०0 ॥ 


इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाजक्तिपरमभक्तश्रीमल्यम्बकपादाब्जसेवापरायणएनोपनिषन्पार्गप्रवर्तकेन माधवाचार्येण विरचितायां 
श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्म्यखण्डे हिरण्यगर्भादेविशेषसृष्टिनमिकादश्ोडध्यायः ॥ ११ ॥ 


“प्राणिनां कर्मपाकेन मया चे '््युक्तत्वात्कर्मणां च जातिभेदेन व्यवस्थितत्वाज्जातिभेदं जिज्ञासमाना मुनयः पृच्छन्ति- 
भगवत्निति । वेदैकदर्शितरमिति । स्मृतिपुराणानार्माप मूलभूतवेदानुमा पनेनैव धर्म प्रमाणत्वात्‌ । वेदैकप्रमाणको धर्म इति 
जैमिनिरप्याह-'चोदनालक्षणोउर्थों धर्म' इत ॥ १ ॥ 

अगस्त्यो5पीति | स शिवं॑ यदपृच्छत्तस्मै शिवेनोक्त तदहं वो वच्मीत्यर्थ: ॥ २. ॥ 
यह जानना ही हमारा पुण्य या पाप है | “अब यह प्राणी इस कर्म का फल भोगे” ऐसी शिवेच्छा ही कर्म का पकना या फलोन्मुख 
होना है । क्योंकि इच्छा में स्वातन्त्य सर्वसंमत है अतः इस पक्ष में कोई दोष नहीं। अकेले शिव को कारण मानने से वैषम्यादि 
दोष होगा । केवल कर्म को मानने पर पूर्वोक्त मत ही होने लगेगा । अतः दोनों की हेतुता कही । क्योंकि कर्म भी शिवज्ञानरूप 
ही है अतः शिब का पारतन्त्य भी नहीं ।) 

सूतजी बोले-ऐसे शंका का समाधान कर कृपासागर महादेव वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३७ ॥ मुनियों ने भी इस 
प्रसंग पर और बातचीत कर उक्त निर्णय को दृढ्तर किया और संशय निश्षृत्ति से अत्यन्त प्रसन्न हो निज स्थानों को चले 
गये ॥ ३८ ॥ आप लोग भी यही समझ लीजिये कि ईशान ही जीवकर्मों के अनुरूप संसार को. रचते और लीन करते 
हैं ॥ ३९ ॥ 

यह सुन नैमिषारण्यीय मुनियों ने प्रसन्न हो भगवान्‌ शर्व का पूजन किया ॥ ४0 ॥ 


जाति-निर्णय नामक बारहबा अध्याय 


(कर्मानुसार जन्म होता है सुनकर स्वाभाविक है कि कर्माधिकार में निमित्तभूत जातिविषयक जिज्ञासा हो । वैदिक धर्मों 
का विधान बर्णों व आश्रमों के उद्देश्य से ही हुआ है | यदि किसी को बर्णाभिमान और आश्रमाभिमान न रहे तो उसके लिये 
कुछेक सत्यवदनादि सामान्य धर्मो से अतिरिक्त अन्यान्य शुभ कर्म करना संभव न रहेगा ब उनसे होने बाले उत्तमोत्तम फलों 
से भी बह बंचित रहेगा । अतः-) नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रार्थना की-सब शास्त्रों के मर्मजञ सूत जी ! हमें जातिविषयक 
निर्णय बताइये ॥ १ ॥ . 

सूत जी बोले-हे मुनियो !।एक बार अगस्त्य ने बृषभवाहन शंकर से यही प्रइन किया था । जो उत्तर शिव से उन्हें मिला 
था वही मैं लोकोपकार के लिये आपके सामने व्यक्त करूँगा ॥ २ ॥ 


9. ख. ”मानेनैव | 


८0 शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


उुरा तर्वे अुनिश्रेष्ः अलये विलय यते । अन्यकाराबते लोके विष्णोरंशों महायुतिः ॥ ३ ॥ 

. सहब्नशीर्षा युठषों वि व्युनियणामियः । क्षीसव्यी विन्तयन्तर्द तुष्याप अह्मवित्तमाः ॥ ४ ॥# 
कद्ाचित्पहर्ण विद्रास्तरुणादित्यसॉनिभम्‌ । तत्व सुप्तस्य देवस्य नाभ्यां जात॑ मह्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
हिरण्यगर्भो भगवानरह्मा विश्वजगत्पतिः । आस्थाय परमां मूर्ति तत्मिन्यद्े सतमुद्रभी ॥ 4 ॥ 

तस्य बेदविद्दां श्रेष्ठ अल्यणः परमेष्ठिनः । महावेवाज्ञया पूर्ववासनासहितान्युखात्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणा आह्णसत्रीमि: तह जातास्तपोषनाः । तत्व हस्तात्सह स्त्रीमिर्जम्रिरे ग्रथिवीभुणः ॥ ८ ॥ 
ऊरुभ्याँ सहिताः स्त्रीमि्जाता वैरयाः शिवाज्ञया । पत्नयां शूदराः सह स्त्रीभिर्णन्षिरे वेदवित्तमाः ॥ ९ ॥ 
स्वस्त्रीषु स्वत्य वैथैन मार्गेणोत्थः स्वयं भवेत्‌ । अबरातूत्तमाज्जातस््वनुलोगः ग्रकीर्तितः ॥ 90 ॥ 
उत्तमात्यवराज्जातः अ्तिलोगम इति स्मृतः । वर्णस्त्रीष्युनुलोयेन जातः स्यादान्तरालिकः ॥ 99 ॥ 
वर्णातु अतिलोगेन जातो ब्रात्य इति स्मृतः । ब्रह्मण्यां सबवायां यो ब्राह्मणेन बिजीत्तमाः । 
जातश्वौर्येण कुण्डोउसौ विधवायां तु गोलकः ॥ १२ ॥ 
प्रलय इति । नैमित्तिकप्रलयावसरे लोकत्रये बिल॒य॑ गते सति सुष्यापेत्य न्‍वयः | प्रछूयकाले या विलयं प्राप्त ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
॥५ ॥ ६ ॥ 

सर्गावसरे ब्रह्मणो मुखाद्‌ ब्राह्मणा जाता इत्यनेनान्वयः । मुखाद्‌ ब्राह्मणा इति | श्रूयते हि 'ब्राह्मणोडस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः 

कृतः | ऊखू तदस्य यद्वैश्यः पद्धयां शूद्रो अजायत' इति ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणा इत्यादि जात्यभिप्रायमत उक्त सह स्त्रीभिरिति ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

असंकीर्णस्य जातिचतुष्टयस्य छक्षणमाह-स्वस्त्रीष्विति । ब्राह्मण्यां ब्राह्मणस्य क्षत्रियायों क्षत्रियस्थेत्यादि । स्मर्यते हि- 

“सवर्णेभ्यः सवर्णालु जायन्ते हि स्व जातयः” इति । चैधेनेति | विवाहादिविध्युक्तेन ! अन्यथा जातानां कुण्डगोलकादीनां सत्यपि 
सवर्णत्ये शुद्रधर्मत्व॑ स्मर्यते-'शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेडपध्वस्तजाः स्मृताः” इति । संकीर्णाननुलोमजानाह-अबरास्विति । 
क्षत्रियवैश्याशूद्रासु ब्राह्मणस्थ । बैश्यशूद्वयो: क्षत्रियस्य । शूद्वायां वैश्यस्पेत्यर्थ: ॥ १0 ॥ 

उत्तमास्विति । ब्राह्मण्यां क्षत्रियादित्रयात्‌ । क्षत्रियायां वैश्यजृद्वाभ्याम्‌ । वैश्याग्रां शूद्वादित्यर्थः । वर्णस्त्रीष्यति ॥ ११ ॥ 

अनुलोमप्रतिकोमजाः स्त्रियो व्यवच्छिनत्ति-वेर्णास्बित्पपि । कुण्डगोलकयोर्लक्षणमाह-न्राह्मण्यां सधवायामिति ॥ १२ ॥ 


प्रलयकाल में सब विलीन था ब अंधकार से ढैंका था | उस समय विष्णु के अंश नारायण नामक हर जुदा क्षीरसागर 
में रुद्र का ध्यान करते हुए लेटे थे ॥ ३-४ ॥ यों सोये उन देबकी नाभि से अरुणोदयकालिक सूर्य के एक कमल 
उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ उस पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा चतुर्मुख्री मुर्ति धारण कर प्रकट हुए ॥ ६ ॥ महादेव की आज्ञानुसार उन ब्रह्मा 
के मुख से, जिस मुख में पूर्यकल्पीय स्वोपादानक सृष्टि विलीनरूप से मौजूद थी, ब्राह्मण स्त्रियों समेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए । 
उन्हीं के हाथ से स्त्रियों सहित पृष्यीपालक क्षत्रिय उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ ब्रह्म की ही जंघा से वैद्य पुरुष और स्त्रियाँ पैदा 
हुए । उन्हीं के पैरों से शूद स्त्री-पुरुषों का जन्म हुआ ॥ ९ ॥ 

एक जाति बाले पुरुष ब स्त्री हों तथ्य उनका बिधियत्‌ बियाह हुआ हो तो उनसे उत्पन्न प्रजा भी उसी जाति की होती 
है । पुरुष श्रेष्ठ जाति का य स्त्री कनिष्ठ जाति की हो तो प्रजा अनुलोम कही जाती है ॥ १0 ॥ स्त्री श्रेष्ठ जाति की ब पुरुष . 
कनिष्ठ जाति का हो तो उनकी प्रजा प्रतिलोम होतीं है । सबर्ण स्त्रियों में अनुलोम जाति के पुरुष से उत्पन्न प्रजा आन्तरालिक 
कहलाती है ॥ ११ ॥ प्रतिलोग जाति के धुरुष से सबर्णसित्रयों में उत्पन्न प्रजा ब्रात्य कही जाती है । सधवा ब्राह्मणी में चोरी 
से किसी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न प्रजा कुण्ड तथा विधवा ब्राह्मणी में चोरी से किसी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न प्रजा गोलक कही जाती 
है ॥ १२ ॥ (अन्य जातियों में भी चोरी से उत्पन्न प्रजा को सामान्यतः इन दोनों नामों से सूचित किया जाता है) । क्षत्रिय स्त्री 


१.ख. ग. विश्वो नारा? । २. ब्राह्मणा अरक्षिता धनसेवकयोश्चाभावे कस्मैचिदि वीर्यवक्कर्मणेउसमर्था इति ते तथा कुर्युरित्याशयेन 
- परमेष्ठिना वर्णान्‍्तराणि समुत्पादितानीति वर्णोत्पत्तेः प्रयोजन शातपयीये व्यक्तम्‌ । ३. ग. 'व्यर्थः प्र? | ४. क. ख. द्विजातयः | 


जअध्याय:-१२ ८१ 
नृषायां आह्मणाण्जातः त्रवर्ण इति कीर्तितः ॥ 9३ ॥ 
चौयदिस्यामनेनोत्यों नाम्ना नक्षत्रणीवनः । वैश्यायां आह्मणाण्जातों विषादी वेदबित्तमाः ॥ १४ ॥ 
अस्यामनेन चौर्येण कुम्भकारोडभिजायते । ऊर्ध्वनापित एवासौ नाम्ना वेदबिदं बराः ॥ 9५ ॥ 
शुद्गायां ब्राह्मपेनोत्थो दिजाः पारशवः स्मृतः । चौर्येणास्थां निषादो5 भूकाम्ना बेदार्थवित्तमाः ॥ 9६ ॥# 
, दौष्यन्तां ब्रां्रणान्‍्जात आपीतास्यों भवेद्‌ द्विजाः । आयोगव्यां ठु विश्रेण पिड़ली नाम जायते ॥ 9७ ॥ 
विप्रावां क्षत्रियाण्जातः सूत इल्युच्यते डुयैः । चौर्येयास्यामनेनोत्थी रथकार इति स्मृतः ॥ 94 ॥ 
क्षत्रियत्त्रीष॒ वैज्यातु भोज्वौर्याब्िजायते । वैश्यायां क्षत्रियाण्णातों माहिष्योउम्बष्टंज्ञितः ॥ 9९ ॥ 
चौर्यणास्यामनेनोत्थी भवेदबिरतांज्ितः । शूद्वायां क्षत्रियाज्जातों दीष्यन्यास्यों भवेद ब्रिजाः ॥ २० ॥ 
चौर्वेगास्यामनेनोत्थः शूलिकों भवति बिजाः । बह्मण्यां वैदयतो जोतः क्षत्ता भवाति नाषतः ॥ २१ ॥ 
अस्यामनेन चौर्येण म्लेच्छो विप्राः पजायते । जातो वैश्याव्रपायां यः शालिको मागयश्व सः ॥ २२ ॥ 
अस्यामनेन चौर्येण पुलिन्दों जायते शुधाः । मणिकारस्तु वैश्यायां चौयद्विश्येन जायते ॥ २३ ॥ 
शुद्गायां वैशयतों जात उग्र इलुच्यते डुपैः । अस्यामनेन चौर्येय कटकारः ग्रकीर्तितः ॥ २४ ॥ 
शूद्गाद्दिपराइनायां तु चण्डालो नाम जायते । अत्यामनेन दौर्येण बाह्मदातस्तु जायते ॥ २५ ॥ 
नृपायामिति । क्षत्रियायामनुलोमजो विधिना जातश्वेत्सवर्णः । चौर्येण चेन्नक्षत्रजीवीत्यर्थ: ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
कुम्भकारस्थैव नामान्तरमूर्ध्नापित इति ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
दौष्यन्त्यामिति । शूद्वायां क्षत्रियाज्जातो दौष्यन्त इति वक्ष्यति । तज्जातिः स्त्री दौष्यन्ती | आयोगब्यामिति । शूद्राद्ैश्यायां 
जात आयोगवः । तज्जाता रूयायोगवी । एतावलर्यन्त॑ ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मण्यादिषु चौर्यजा अचीर्यजाश्चोक्ताः ॥ १७ ॥ 
क्षेत्रियेण ब्राह्मण्यादिषु पूर्ववद्‌ द्विविधानाह-विप्रायां क्षत्रियादित्यादिना ॥ १८ ॥ 
माहिष्य इत्यम्बष्ठ इति नामद्येनोक्त इत्यर्थ: ॥ १९ ॥ २0 ॥ 
वैश्यादू ब्राह्मण्यादियु पूर्ववद्‌ द्विविधानाह-ब्राह्मण्यां बैदयतो जात इत्यादिना ॥ २१ ॥ 
ज्ञालिकमागधशब्दी पर्यायी ॥ २२ ॥ २३ ॥ रेड ॥ 


शूद्वाद्‌ ब्राह्मण्यादिषु पूर्ववद्‌ द्विविधानाह-शूद्माव्रिप्राइनायामित्यादिना ॥ २५ ॥ 
में ब्राह्मण पुरुष द्वारा विवाहपूर्वक उत्पादित प्रजा स्वर्ण नामकी होती है और क्षत्रिय स्त्री व ब्राह्मण पुरुष की चोरी से उत्पादितप्रजा 
नक्षत्रजीवन कहलाती है ॥| १३१/, ॥ वैश्य स्त्री व ब्राह्मण पुरुष की वैध संतान निषाद होती हब उन्हीं की अवैध-विचाह 
के बिना हुई-संतान के दो नाम है दा ब ऊर्ध्वनापित ॥ १४-१५ ॥ शूद्व स्त्री व ब्राह्मण पुरुष की वैध प्रजा पारशव 
और अवैध प्रजा निषाद कही जाती ह ॥ १६ ॥ दौष्यन्ती स्त्री में (द्रष्टबव्य इलो, २0) ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न आपीत नामक 
प्रजा होती है । आयोगवी स्त्री में (शूद पुरुष व बैश्य स्त्री की संतान आयोगब होती है) ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न प्रजा पिंगल 
नाम बाली होती है ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मणी में क्षत्रिय से उत्पन्न को जानकारों द्वारा सूत कहा जात! है तथा यही यदि प्रजा अवैध हो तो रथकार कही जाती 
है ॥ १८ ॥ क्षन्निय स्त्रियों में वेशय पुरुष द्वारा चोरी से उत्पादित प्रजा का नाम होता है भोज । वैद्य स्त्री में क्षत्रिय पुरुष 
द्वारा उत्पन्न बैध संतान माहिष्य और अम्बष्ठ कही जाती है जबकि वैसी ही अवैध संतान अबिर कही जाती है । शूद्वा स्त्री 
व क्षन्रिय पुरुष की बैध संतान दौष्यन्त्य और अवैध संत्तान होती है ॥ १९--२०१, ॥ ब्राह्मणी और वैश्य की वैध 
संतान क्षत्ता तथा अवैध संतान म्लेच्छ कही जाती है । क्षत्रिय सा वैश्य पुरुष की वैध संतान शालिक या मागथ कही जाती 
है और वही अवैध होने पर पुलिन्द कही जाती है। वैश्य स्त्री-पुरुष की अवैध सनन्‍्तान मणिकार कहाती है ॥| २१-२३ ॥ 
शुद्र स्त्री में वैदय पुरुष की बैध प्रजा उग्र और अवैध प्रजा कटकार कही गयी है ॥ २४ ॥ 


शूद् पुरुष और ब्राह्मणी की वैध संतान चण्डाल तथा अवैध संतान बाह्यदास कही जाती हैं ॥ २५ ॥ शूद्व पुरुष व क्षत्रिय 


८२ शिवमाहाल्यख़ण्डम्‌ 
जातः शूद्रेण राजन्यां वैदेहास्यश्व युल्कतः । अस्यामनेन चौर्येण बेलबाल्यों बिजायते ॥ २६ ॥# 
जातः शूद्ेण वैश्यायां भवेत्पत्तनशालिकः । अनेनात्यां भवेच्चक्री चौर्याद अह्यविद्ं बराः ॥ २७ ॥ 
चौयच्घूदेण झूद्ायां जातों माणविकों भवेत्‌ । अम्बष्ठायां समुत्पत्रः स्वर्णेन ब्रिजोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
आम्नेयनर्तकास्यः भव इति ओरोक्तो महात्मभिः । करयायां तु विश्रे्या माहिष्याद्रो बिजायते ॥ २९ # 
त्र॒ तक्षा रथकार*च प्रोक्तः शिल्पी व वर्षकी । लोहकारश्व कर्मार इति वेदार्थवेदिमिः ॥ ३२० ॥ 


विष्मायामुग्रतो जातस्तक्षवृत्तिः प्रकीर्तितिः । वैश्यायां तेन निष्पन्रः समुद्दो नाम जायते ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मण्यां यो निषादेन जनितः त तु नापितः । नृपायां यो निषादेन जातो5 थोनापितः स्मृतः ॥ ३१ ॥ 
बिप्रायां नापिताप्जातों वेणुकः परिकीर्तितः । राज्यां यो जनितस्तेन कर्मकारः त उच्चते ॥ ३३ ॥ 
दियोत्तमायां | दौष्यन्ताद्यलब्यः प्रजायते । बैश्यायां छु निषादेन सुनिषादोउभिजायते ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मण्यां यो मुनिश्रेष्ठ वैदेहेन प्रजायते । स्‌ नाम्गा रजको ज्ञेवः पण्डितैः पण्डितोत्तमाः ॥ ३५ ॥ 
ब्िजोत्तमायां चण्डालायः पुमाआयते भुवि । श्वपचः स तु विज्ेयः सर्वशास्त्रविद्यारदेः ॥ २६ ॥ 
श्यपचादिप्रकन्यायां युहको जायते तुतः । वैश्यायां यर्तु चण्डाल्म्जातो दन्तकबेलकः ॥ ३७ ॥ 
जनितो5नेन शूद्गायां विद्या आश्रमकः' स्मृतः । अतिलोगनिषादायः शुद्रायां त तु मैरवः ॥ ३८ ॥ 
शूद्रायां मागधाज्जातः कुकुन्दः ओच्यते डुबैः । नुपायां मागधाण्जातः खनकः परिकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 
खनकाद्वाजकन्यायामुबन्धों नाम जायते । अयोगवेन ब्रह्मण्यां चर्मकारः अजायते ॥ ४0 # 
राजन्यां राजन्यायाम्‌ । वैदेहपुल्कसशब्दी पर्यायी ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
अपरा अपि नानाविधाः संकरजातीराह-अभ्बष्ठायामित्यादिना | अम्बष्ठायां क्षत्रियाद्वैद्यायां जातायां स्र्णेन ब्राह्मणाक्षत्रियायां 
जातेन ॥ २८ ॥ 
स्त्री की वैध संतान के दो नाम हैं बैंदेह और पुल्कस ! उन्हीं की अवैध संतान बेलव नाम वाली होती हैं ॥ २६ ॥ शूह पुरुष 
और बैश्य स्त्री की बैध संतान पत्तनशालिक और अवैध संतान चक्री होती है ॥ २७ ॥ शूद् स्त्री पुरुष की. अवैध संतान 
माणबिक नाम बाली होती है । 
अम्बष्ठ स्त्री और सबर्ण पुरुष की प्रजा आम्नेयनर्तक कही जाती है । करण जाति बाली स्त्री (शूद्व माता ब वैश्य पिता 
बाली प्रजा करण होती है) और अम्बष्ठ अपर नाम माहिष्य जाति बाले पुरुष की संतान को तक्षा, रथकार, डिल्पी, वर्धकी, 
लोहकार और कर्मार कहते हैं ॥ ३0 ॥ ब्राह्मणी व उग्र की (शूदमाता व वैश्य पिता वाली प्रजा को उग्र भी कहते हैं) संतान 
तक्षवृत्ति होती है । वैद्य स्त्री व उग्र की संतान समुद्र कही जाती है ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणा और निषाद की प्रजा नापित होती 
है । क्षत्रिय स्त्री व निषाद की संतान अधोनापित होती है ॥ ३२ ॥ ब्राह्मणी और नापित की संतान बेणुक होती है । क्षत्रिय 
स्त्री और नापित की संतान कर्मकार कही जाती है ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणी और दौष्यन्त की प्रजा का नाम है भागलब्य । वैश्य 
स्त्री और निषाद की संतान सुनिषाद कही जाती है ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणी और बैदेह की संतति रजक नाम बाली होती है ॥ ३५ 
॥ ब्राह्मणी व चण्डाल की प्रजा का नाम इवपच है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणी और इवपच की प्रजा गुहक होती है। वैद्य स्त्री और 
चण्डाल पुरुष की संतति दन्‍्तकवेलक कही जाती है ॥ ३७ ॥ इसी से शूद्र स्त्री में उत्पादित संतान को आश्रमक कहते हैं । 
प्रतिलोग निषाद से. शूदवा स्त्री में उत्पन्न प्रजा भैरव नाम बाली होती है ॥ ३८ ॥ शूद्वा स्त्री और मागध पुरुष की संतान कुकुन्द 
होती है । क्षत्रिय स्त्री और मांगध पुरुष की प्रजा खनक होती है ॥ ३९ ॥ क्षत्रिय स्त्री और खनक पुरुष की संतान उद्धन्ध 
नाम से जानी जाती है । ब्राह्णा और अयोगव की संतान चर्मकार होती है ॥ ४0 ॥ 


9. ख. 'ध्यन्याद्धा? | २. ग. चाण्डालाद्यः | ३. ख. “श्रमिक: । 


अध्यायः-१२ ८३ 
विप्रत्नात्यातु विध्ञायां बन्दिको नाम जायते । क्षत्रव्रत्यावृपायां तु  खल्खो मत्तत्व मल्तकः ॥ ४9 ॥ 
मल्हानु पिछलस्तेन नदास्यों जायते भुवि । नदत्करणसंक्सु करणात्कर्मतॉन्नितः ॥ ४२ ॥ 
तेन दमिल उत्पन्नी न॒पायां वेदवित्तमाः । वैश्यब्रात्यातु वैदयायां तुषन्चा जायते बजा: ॥ ४३ ॥ 
अनेनावार्यत॑न्नसु॒ भाठषों भाठपादपि । दिजन्या जायते तस्मान्नैन्रो मैत्रातु सात्वतः ॥ ४४ ॥ 
मैजाबैदेहकी जातः त मातडश्च कीर्तितः / मातझ्प्जायते तूतः सूताइस्युः अनायते ॥ ४५ ॥ 
दस्योर्णातों अुनिश्रेष्श मालाकारः समास्यया / प्रतिलोगनिषादेन कैबतस्थों विजायते ॥ ४६ ॥ 
विलकारिख्रियां जात आयोगेन विजोत्तमाः । नील्यदिवर्णविक्रेता नाम्ना वेदार्थवित्तमाः ॥ ४७ ॥ 
कारी चारतमास्यायां निषादेन मुनतीश्वराः । चर्मजीयी तमुत्पन्नः सर्वविज्ञानवायराः ॥ ४८ ॥ 
उष्माकक संग्रहेणैब मयोक्तो जातिनिर्णवः । यथाउयर्त्याचछुतः पूर्व॑ सदगुरोरचुझासनात्‌ ॥ ४९ # 
स्वजालुक्त यथाग्क्ति कुठते कर्म यः उुम्मतर्‌ । अुक्तिस्तस्यैय संत्रारादिति बेदातुआसनम्‌ ॥ ५० ॥ 

करणायामिति । शूद्वायां विज्ञ उत्तन्नायाम्‌ । माहिष्यादिति | अम्बष्ठापरपर्यायात्‌ ॥ २९-३० ॥ उच्यत इति* । शूद्रायां 
वैश्यतो जात उग्र इत्युच्यत्े तस्मात्तेनेति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥३८ ॥ ३९ ॥४०0 ॥४१ ॥ 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

मातद्वादिति । “सुधन्वे'त्यारभ्य मालाकारपर्यन्तम्‌ वैश्यायामित्यनुवर्तते ॥ ४५-४८ ॥ 

ईदृशानामनुक्तानामनन्‍्तानां भेदानां संभवादाह-संग्रहेणेति ॥ ४९ ॥ > 

जातिनिर्णयप्रयोजनमाह-स्वजाट्युक्तमिति । वेदानुशञासनमिति । “धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मे सर्व प्रतिष्ठितम्‌” इति 
हि वेदवाक्येडनुशिष्यते । स्वजात्युक्त एव हि धर्मः ॥ ५० ॥ * 

ब्राह्मण प्रात्य से ब्राह्मणी में उत्पादित प्रजा बन्दिक होती है । क्षत्रियत्रात्य और क्षत्रिय स्त्री की संतति के नाम हैं खल्ल, 
मत्त और मल्छक | ४9 ॥ मल्‍्छ व. क्षत्रिय स्त्री की संतान पिच्छल है । पिच्छल और क्षत्रिय स्त्री की संतान नट होती है । 
नट और क्षत्रिय स्त्री की संतान करण है । करण और क्षत्रिय स्त्री की संतान कर्म नाम बाली होती है । कर्म और क्षत्रिय 
स्त्री की संतान द्रमिल कही जाती है ॥ ४२१, ॥ वैश्यप्रात्य से वैश्य स्त्री में सुधन्या नामक प्रजा पैदा होती है || ४३ ॥ वैद्य 
स्त्री व सुधन्चा युरुष की प्रजा अवार्य नाम बाली है ! इसे ही भारुष भी कहते हैं । भारुष और चैश्य स्त्री की प्रजा द्विजन्मा 
है । द्विजन्‍्मा और वैद्य स्त्री की संतान मैत्र कही जाती है । मैत्र पुरुष और चैह्य स्त्री की प्रजा सात्यत है ॥ ४४ ॥ मैत्र से 
उत्पन्न को बैदेहक और मातंग भी कहते हैं । मांतंग और वैश्य स्त्री से सूत पैदा होते हैं । सूत और वैश्य स्त्री से दस्तु पैदा 
होते हैं ॥ ४५ ॥ दस्यु और वैठ्य स्त्री की प्रजा मालाकार कही जाती है । प्रतिलोम निषाद और तिलकार स्त्री की अवैध 
प्रजा का नाम है कैबर्त और बह नील आदि रंग बेचने का काम करती है ॥ ४६-४७ ॥ चारु या कारु जाति बाली स्तर 
और निषाद पुरुष की प्रजा चर्मजीबी होती है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार जातिविषयक निर्णय जैसा अगस्त्थ ने शिवसे सुना था वैसा, 
मैंने अपने गुरु के उपदेश से जानकर आप छोगों को बता दिया ॥ ४९ ॥ ह 

शास्त्र का यह निर्णय है कि जो व्यक्ति अपनी जाति के लिये विहित कर्म का अपनी सामर्थ्यनुसार अनुष्ठान करता 
है, उसे ही चित्तजुद्धि व ज्ञानप्राप्ति दारा संसार से मोश्ष प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ (स्ववर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठानरूप तप से वैराग्यादि 


>> आओ न सील जज कल जल लत 
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डे शिवमाहात्यखण्डम्‌ 
सर्वेषां जन्मना जातिनन्यिथा कर्मकोटिभिः । पश्वादीनां यथा जातिर्जन्‍्मनैव न चान्यथा ॥ ५१ # 
ताऊउपि स्थूलस्य वेहस्य भौतिकत्य न चा55त्मनः । तथाऊपि देहेडहंमानादात्मा विद्यादिसंज्ञितर ॥ ५२ ॥ 
ज़न्मनिबन्धना एता जातयः सन्तु कर्मनिबन्धनास्तु कीदृश्य इत्याशइय ता न संभवन्त्येवेत्याह-सर्वेषामिति । तत्र 

दृष्टान्तमाह-पश्यादीनामिति ॥ ५१ ॥ 

यदि जन्मनिवन्धनैव जातिस्तर्हिं जन्मरहितस्याउउत्मनः सा कथ॑ भवेत्तदभावे वा तस्य कथ॑ जातिप्रयुक्तर्मेषु नियोग इत्यत 
साधन चतुष्टय उत्पन्न होते हैं ऐसा आचारयों ने बताया है । अतः सभी को स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिये । परधर्म ऐहिक 
लाभ दे भी दे परलोक का लाभ तथा चित्तशुद्धि का लाभ तो दे नहीं सकता । अपने लिये बिहित धर्म ही अपना धर्म है। 
अन्य के लिये बिहित धर्म हमारा नहीं हो सकता । जैसे चाहे जितनी सुन्दर लगे, परायी औरत को अपना मानने से कष्ट 
ही होगा बैसे चाहे जितना उत्तम लगे अन्य का धर्म हम अपनायेंगे तो कष्ट ही पायेंगे । स्वकीय धर्मानुष्ठान धर्मनिष्ठा है । परकीय 
धर्मानुष्ठान तो अधर्म है ! अतः स्वरर्म में प्रवृत्त होना चाहिये) । 

सभी की जाति जन्म से निर्णीत होती है, अन्य किसी तरह नहीं । करोड़ों कर्म भी शरीर की जाति को बदल नहीं 
सकते । जैसे पशु आदि की गोत्यादि जाति का निर्णय जन्म से ही होता है, दूध देना आदि कर्म से नहीं, वैसे मजुष्यों की जाति 
के विषय में भी समझना चाहिये ॥ ५१ ॥ (जो तो महाभारतादि में तत्तत्कर्प करने बाले को तत्तद्वर्ण बाला कहा है. बह उन 
कर्मों की प्रशंसा के लिये है । अर्थात्‌ शमादि बाला बेदक्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्रोध आदि युक्त अविद्वान्‌ नीच है किंतु है ब्राह्मण 
ही । जप आदि से उत्तम वर्ण का लाभ भी जन्मान्तर के अभिप्राय से समझना चाहिये। जातिभ्रंशकर पाप भी उनके अमुष्ठाता 
को बहिष्कार्य तो बना सकते हैं किंतु जाति का परिवर्तन नहीं कर सकते | संकर जातियाँ चाहे समाज द्वारा व्यवस्थित हों, 
ब्राह्मणादि चार जातियाँ भगवान्‌ ने ही बनायी हैं अतः उनमें कोई हेरफेर हम लोग नहीं कर सकते । जात्यनुसार उच्च-नीचभाव 
भी अतएव प्रुय ही है, ब्राह्मण ही पूज्य हो सकता है क्षत्रियादि नहीं। क्योंकि इन जातियों के निर्णय का संबंध धर्म से है अतः 
सामाजिक सुधार आदि का फल इन पर नहीं पड़ सकता । अतः चाहे समाज स्वयं यह निर्णय कर भी ले कि ब्राह्मण को 
सबसे हीन ही माना जायेगा, फिर भी ब्राह्मण रहेगा ब्राह्मण ही अतः उसे धर्म की दृष्टि से वेदाध्ययनादि ही करना पड़ेगा । 
थृत्ति के लिये उत्तम तो है कि याजन आदि ही ब्राह्मण करे किन्तु उससे जीविका असंभव होने पर क्रमशः हीनवर्णों के वृत्तिधर्मो 
का अनुष्ठान किया जा सकता है । यह भी तब जब स्वकीय चृत्तिधर्म से जीवनयापन असंभव हो । केवल सुविधा के आधिक्य 
के लिये भी यह छूट नहीं । स्थकीय वृत्तिधर्म से शोधन रूप अवांतर फल मिलता है । अन्यदीय वृत्तिधर्म से बह नहीं 
मिलता । अतः कोशिश यही करनी चाहिये कि स्वकीय वृत्तिधर्म से ही आजीविका चलायी जाये । यही इतर बर्णों के विषय 
में समझ लेना चाहिये । क्योंकि हमारे ही पूर्व कर्मों के अनुसार हमें वर्ण मिला है इसलिये इसके लिये दोषी हम स्वयं हैं, न 
ईश्यर न समाज । यदि आगे के लिये हम अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो स्वकीय धर्म के अनुष्ठान से ही बह संभव है 
क्योंकि उसी से बह पुण्य होगा जो हमें उत्तम जाति देगा। अन्य जप आदि भी इसके लिये करने चाहिये । इसी योनि में हम 
चाहे सामाजिक या कानूनी दृष्टि से अपना वर्ण बदल हें, धार्मिक दृष्टि से वह बदलेगा नहीं और स्वपर्मत्याग तथा परधर्म- 
पालन इन दो दोषों से हम बचेंगे नहीं । (सनातन धर्म मुख्यतः चर्णाश्रम धर्म है अतः इसे मानने बाला वर्णाश्रम को अवश्य 
स्वीकारता है । जो वर्णाश्रमहीन हैं उनके लिये भी सनातन धर्म में साधन बताये हैं किंतु वे साधन बिलम्ब से फलदायक होते 
हैं यह अन्तर अबब्य है । मुमुश्लु को तो यथासंभव स्वधर्मतत्पर हो चित्तनैर्मल्य का संपादन कर ही लेना चाहिये । मोक्ष सभी 
चर्णो में प्राप्त हो सकता है ! अतः फल की टृष्टि से मोक्षश्ास्त्र में कोई भेदभाव नहीं । स्वधर्मानुष्ठान से बैराग्यलक्षण चित्तशुद्धि 
पाकंर स्वाधिकारानुसार श्रवण मनन निदिध्यासन से सभी मलुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं) । 


ग 


जम्म से प्राप्त वह जाति भी भौतिक स्थूल देह की होती है, आत्मा की नहीं । फिर भी 'स्थूल झरीर में हैं? ऐसा मानने | 


से आत्मा भी विप्र आदि नाम पा जाता हैं ॥ ५२ ॥ (व्यवहार स्थूल देह से होता है अतः आत्मा की जातिहीनता से व्यवहार 
में कोई भी अंतर नहीं आता । 'मैं ब्राह्मण हूँ” इत्यादि समझना हमारी भूल है किंतु उत्ती कोटि की भूल है जिस कोटि की 
“मैं मनुष्य हूँ, “मैं पुरुष हूँ” आदि मानना । भूल सुधारने चलेंगे तो अपनी शिवरूपता ही हाथ आयेगी, मनुष्यत्वादि सब 
छूढेंगे । एक को छोड़ दूसरी भूल पकड़ना मूर्खता ही है। अतः कर्तव्य यही है कि बेदान्तश्रवणादियूर्वक सभी भूलों को जड़ 
से उखाड़ें )) अपने वास्तविक विवस्वरूप के अज्ञान से ही हमें 'शरीर मैं हूँ? ऐसा अरमात्मक निश्चय होता है। अपने स्वरूप 


अध्याय:-9 २ ८५ 
स्वस्वरुपापरिज्ञानादेहेएहमान आत्मनः । अपरिज्ञानमप्यस्य आह्मणा बेदवित्तमाः ॥ ५३ ॥ 
आदिमन्न भवत्यन्तस्तत्य ज्ञानेन सुब्रताः । ज्ञान वेदान्तविज्ञानमिति सदूगुरुनिर्णयः ॥ ५७४ ॥ 
यस्यापरोक्षविज्ञानमस्ति वेदान्तवाक्यजम्‌ । तस्य नास्ति नियोज्यत्वमिति वेदार्थनिर्णयः ॥ ५५ ॥ 
> बर्णिनामाश्रमाः पक्ताः सर्वशास्त्रार्थवेदिभिः । तेषां वर्णा्रमस्‍्थानां वेदकिंकरता सदा ॥ ५६ ॥ 
यो अस्ति चेद्ब्रह्मविज्ञानं स्त्रियों वा युरुषस्य वा । वर्णाश्रमत्तमाचारस्तवोनस्त्येव सर्वदा ॥ ५७ ॥ 
अविज्ञायाउउत्मसब्राव॑ स्ववर्णाश्रममास्तिकाः । जह्मति यः स मूढात्मा पतत्येव न संझयः ॥ ५८ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्वेन श्रद्धया सह सर्वदा । कर्तव्यों वर्णिमिर्धर्म: औरत: स्मार्तश्व मुक्तये ॥ ५९ ॥ 


आह-स्ताषपि स्थूलस्थेति | सूक्ष्मभूतकार्यस्य लिड्रशरीरस्वाप्या त्मवज्जात्यभावार्भिप्राबेण स्थूलस्येत्युक्तम्‌ | जातिमद्वेहादितादा- 
ल्याध्यासादजातेरप्यात्मनों विप्रत्वादिव्यवहार इत्यर्थ: || ५२ ॥ 

अध्यासोपादानमज्ञानमाह-स्वस्थरुपेति । अज्ञानस्य तर्हि को हेतु: ? अनादित्वे वा तस्या55त्मवदन्तोडपि न स्यादिति 
चेतू ? न । यथा प्रागभावस्यानादेभविन निवृत्तिरेवमनादेरज्ञानस्थ ज्ञानेन निवृत्तिरित्याह-अपरिज्ञानमिति | छोकायतादिशास्त्रोक्त- 
प्रज्ञानादज्ञाननिवृत्ति वारयितुमाह-ज्ञानमिति । यथार्थदार्शनों यथादृष्टार्थवादिनश्व व्यासादयस्ते सदुगुरवः | लोकायतादयस्तु 
विप्रलम्भकत्वादज्ञत्वाच्च नैवंविधा इत्पर्थ: ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ज्ञानिनस्तर्हि जात्यभावे कथं तस्य तौ्रयुक्ती विधिनिषेधाविति चेतू ? 
न स्त एव तस्य तावित्याह-यस्यापरोक्षेति । बेदार्थेति | 'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानिति' वाजसनेयश्रुति: । 


“एप नित्यो महिमा त्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' इति काठकश्रुति: ॥ ५५ ॥ के 


वर्णधर्मबदाश्रमधर्मो5पि तत्त्वज्ञानविरहिणामेवेत्याह-वर्णिनामिति | वेदकिंकरता वेदेन कर्मसु नियोज्यता ॥ ५६ ॥ 


स्त्रीत्वादीनामपि वर्णाश्रमवद्देहधर्मत्वेन देहाध्यासविरहे स॒ति कर्मस्वनियोज्यत्वे न तत्कृतः को5पि विशेष इत्याह-अस्ति 
चेदिति ॥ ५७ | 


संश्चासौ भावशइ्च सद्भावः पारमार्थिक रूपमात्मनस्तदसाक्षात्कृत्य कर्मपरित्यागे पातित्यमाह-अविज्ञायेति | ५८ ॥ ५९ ॥ 


का अज्ञान भी अनादि है और ज्ञान के बिना इसकी समाप्ति संभव नहीं । ज्ञान भी यहाँ वेदान्तविज्ञान ही विवश्षित है यह 
मेरे सदृगुरु व्यास जी का निर्णय है ॥ ५३-५४ ॥ जिस व्यक्ति को बेदान्तवाक्य से आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया 
है वह बेदादि द्वारा किसी कर्तव्य वाला नहीं बनाया जा सकता यह बेद का ही सिद्धान्त है ॥ ५५ ॥ जिन्हें वह ज्ञान नहीं अतएव 
वर्णाभिमान है उन्हीं के लिये आश्रम बताये गये हैं । जो अपने को किसी वर्ण व आश्रम बाला मानते हैं वे ही बेद की आज्ञाओं 
के विषय बनते हैं ॥ ५६ ॥ किन्तु पुरुष या स्त्री चाहे जिसको परमात्मज्ञान हो गया, उसे वर्माश्रम धर्म का पालन करने का 
कोई विधान नहीं ॥ ५७ ॥ (पूर्वाभ्यास से उसका कार्यकरणसंघात व्यवहार करता रहे तो कोई प्रतिबंध भी नहीं । उसे तो 
अपनी अकर्तृभोक्‍्तृता का निश्चय बना रहता है । देहादि चाहे अश्बमेघ करें चाहे ब्रह्महत्या, कुछ अंतर नहीं, न एक से कुछ 
भी पुण्य होना है व न दूसरे से कुछ भी पाप) | 


9. ख, इ. ?नमात्म? | २. अतएवाध्यासात्मकवन्धनिवृत्तये प्रत्यज्ञासीदव्रह्मज्ञानस्थ हेतुत्वमसी वेदान्तमीमांसोपोद्धात इति भाव: | 
वेदान्तविज्ञानवतामेव परिमोक्ष:ः थुत्त्याउपि निरगादि ! वुद्धिमान्‌ कृतकृत्य इति च पंचदशाध्यायोपसंहारे भगवता श्रीकृष्ण दुद्धेरेव 
कृतकृत्यताप्रयोजकत्व॑ मुखतः प्रतिज्ञात॑ न कर्मणो भक्तबादे वाई । वुद्धिश्च योमामेव॑ जानातीत्यनुपदमेवोक्तेति न शंकालेशावसर: | ततश्च 
श्रुतिस्मृतिन्यायैरेवमेवोक्तत्वात्साधूक्त निर्णयइति । ३. सूक्ष्मस्य जातिमत्त्वे र्वेषु जन्मसु जातेरैक्यप्रसंगादित्वर्थ: | ४. ग. वर्णाना? । ५. अयमत्र 
क्रम:ः-विविदिषाया: प्राक्‌ स्ववर्णादिनिमित्तं प्रवृत्तिकर्म कुर्यात्‌ | विविदिषोद्त्तेरूथ्व॑ निवृत्तिकर्मव श्रवणादिसहकृतं कुर्यात्‌ । साक्षान्कारे जाते 
सर्व कर्म परित्यजेदिति । विदुषि दृश्यमानन्तु कर्म आभासमात्र छोकसंग्रहार्थमति | 


८६ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
इत्याकर्ण्य भुनीश्वराः कुतिय्त सूतोपदिष् पर तत्यानन्ततुसप्रकाशपरमं अद्यात्मविज्ञानदम्‌ । 
अुत्वा जातिबिनिर्णयं सकललोकाम्भोबिपार्र तदा सत्यास्तेयवयार्णबादितहिताल्तुष्ट बभूदुर्भशम्‌ ॥ ६40 ॥ 
इतर श्रीसकन्दपुराणे श्रीतूतसंहितायां शिवमाहात्यखण्डे जातिनिर्णयों नाम द्वादशोउध्यायः ॥ १२ ॥ 


सत्पानन्तेति | जातिनिर्णयो हि तत्ययुक्तकर्मानुष्ठानद्वारा तत्त्वज्ञानहेतु: ॥ ६० ॥ 


ड्र्ति श्रोमत्काशीविलासक्रियादक्तिपरमभक्तश्रीमर्त्यम्बकपादा्जसेवाप रायणेनोपनिषन्मारप्रव्कि न माधयाचार्देण विरचितायां 
'शिवमाहात्म्य्षण्डे जातिनिर्णयो नाम दआदक्षोउम्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो5 ध्यायः 


नैमिवीया ऊचुः-भगवंस्तीर्यमाहात्य॑ सर्वशात्त्रार्थवित्तम ।डूहि कारुण्यतो5स्मार्क हिताय प्राणिनां मुर्दा ॥ 9. ॥ 


तत्त्वज्ञानमन्तरेण कर्मत्यागे पातित्यमुक्तम्‌ । प्रमादाज्जातस्थ तस्य निर्णेजने तीर्थम्रैवा सुकरीपाय इति मन्यमाना 
मुनयस्तीर्थमाहाल्यं जिज्ञासन्ते-भगवंस्तीर्येति ॥ १ ॥| 

आत्मस्वरूप के अनुभव के बिना स्ववर्णाश्रमर्म को छोड़ना मूर्खता है और ऐसा करने बाला पतित ही होता है ॥| ५८ ॥ 
(यहाँ यह क्रम है ः इहलोक थ परलोक से जब तक बैराग्य न हो तब तक प्रवृत्तिघमों को करना चाहिये । ईश्वरार्पण बुद्धि 
से था विविदिषा के उद्देक्य से उन्हें करने पर मनोनैर्मत्य होकर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञाता पैदा होने के बाद प्रवृत्तिधर्म 
छोड़कर झ्मादि निवृत्तिधर्मों से सहकृत श्रवणादि अनुष्ठान में तत्पर हो जाना चाहिये । समस्त-प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों-कर्मो 
का परित्याग टृढ आत्मबोध के अनन्तर ही किया जा सकता है । उसके पूर्व बह है असंभव अतः हम यदि समझें भी कि 
हमने सर्वकर्मत्याग कर दिया तो बह भ्रम ही है । यह याद रखना चाहिये कि यह सारी परंपरा एक ही जन्म में होना आवश्यक 
नहीं । अतः यह संभव है कि किसी ने प्रदत्त त्ति धर्म से चित्तशुद्धि पूर्वभव में अर्जित कर ली हो जिससे इंस जन्म में बह निवृत्ति 
धर्मों से पुन गन से ही साधना प्रारंभ करे । यह निर्णय तो स्थयं अपनी मनःस्थिति से हो सकता है। यदि सांसारिक कोई 
कामना है तो स्वर्णाश्रम प्रवृत्तिधरमों का ही अनुष्ठान करे और यदि सांसारिक कामनायें नहीं, आत्मजिज्ञासा है तो निवृत्तिधर्मो 
का ही अनुष्ठान करे । जिज्ञासा के बाद प्रवृत्तिधमों के तत्यर होना उतना ही गलत है जितना जिज्ञासा के बिना निधृत्तिधर्म- 
भ्रायण होना । अतः दृढ्गत्मबोध के पहले सबको प्रवृत्तिधर्म ही करना चाहिये ऐसा असंभव अर्थ शास्त्र का कहीं नहीं है । 
स्वधर्मानुष्ठान करना चाहिये इंससे यह भ्रम किन्हीं को हो सकता है, किंतु धर्म तो प्रवृत्ति व निवृत्ति उभयात्मक है ब कल्याण 
चाहने बालों को क्रमज्ः दोनों करने ही पड़ते हैं। किसी एक को ही धर्म नहीं मानकर बैठ सकते | यह विषय गीताभाष्य 
के उपोद्धात आदि में स्पष्ट सूचित है) । 

अतः सब वर्ण बालों को श्रद्धापूर्वक पूर्ण प्रयल से मुक्तिप्राप्ति के लिये औत-स्मार्त धर्मों का पालन करना चाहिये ॥| ५९ 

इस प्रकार नैमिषीय मुनियों ने जातिनिर्णय सुना तथा सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), दया, ऋजुता (कुदिल न होना) 
आदि आदि सद्गुणों का रक्षण करते हुए परम सन्तुष्ट हुए । मुनि होने से इन्हीं धर्मों में अधिकारी थे और स्वकीय जो कोई 
भी धर्म है यह पर्याप्त है यह सूती ने निर्णय दिया ही था अतः इन्हीं का पालन करते हुए बे परम संतुष्ट हुए । यह जाति 
निर्णय श्रुति-समधिगत है । सूतोपदिष्ट अर्थात्‌ पुराणसंमत भी है । यह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ भी है क्योंकि इसके बिना स्वरर्म में 
०-४ त्ति अशक्य है। यही सत्य, अनन्त, सुख ब प्रकाश रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिये तत्यर है अर्थात्‌ इसे समझकर तदनुसार 


करने से ही शिवप्राप्ति संभव है । अतएंव यह ब्रह्म की आत्मरूपता प्रदान करता है क्योंकि इसके अनुसार ही श्रुति, 


स्मृति, पुराण, भाषादि ग्रंथों का श्रवणादि किया जा सकता है| अतः सब लोगों के लिये संसार सागर से पार ले जाने बाला 
भह जातिनिर्णय है | ६0॥ * हि 


तीर्थमाहात्म्य-कथन नामक तेरहवा अध्याय 
(शिवबोध के बिना कर्मत्याग दोषावह बताया गया । यदि प्रमाद से या अज्ञान से वह हो जाये तो उस दोष का प्रायश्चित्त 
9. मुदा हितायेत्यन्वयः । प्रसन्नतया हितलाभो हि तीर्थसेवया भवतीत्यनुभवसिद्धमू । 


अध्याय:-१ ३ ८७ 
सूत उबाच-बदामि तीर्यमाहात्य॑ संग्रहेण भुनीश्वयः । शृणुम्वं सर्वशास्त्रोक्ते श्रद्यया परया तह ॥ २ ॥ 
गड्गाद्वारं महातीर्थ तर्वदेबनिषेवितम्‌ । तत्र ल्वात्या रबौ गेषे स्थितेषम्बिन्यां भुनीश्वराः ॥ ३ ॥ 
यकषाशक्ति धन दत्त्वा श्रद्धथा शिवयोयिने । उप्रोष्य सर्वपापेभ्यों मुच्यते मानवो दिजाः ॥ ४ ॥ 
तोमतीर्थमिति ख्यातं सोमनाथस्य सॉनिधो । समुद्रे प्श्चिमे विष्राः स्थितं योजनमायतम्‌ ॥ ५ ॥ 
विस्तीर्ण योजनं विद्राः विश्वैर्देवर्निषेवितम्‌ । पर्वण्या्दधाविनेष ष्टम्यां व्यतीपाते तथा बिजाः ॥ ६ ॥ 
अर्कवारे चुुर्दयां स्वात्या दत्वाउञ भोजनम्‌ । अणम्य सोमनाथास्यं सोम॑ सोमविभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां भस्मदिग्धतनूछ॒हः । सर्वपापविनिर्मुक्तः शंकर याति मानवः ॥ ८ ॥ 
बाराणत्यां महातीर्थ नागा ठु मणिकर्णिका । तत्र स्नात्या महाभक्‍त्या आतरेव समाहितः ॥ ९ ॥ 
दृष्ट्रवा बिश्वेश्वर देवं ककणासायरं हरम्‌ । यथाशक्त्यत्रणनादि दत्त्वा युक्तो भवेत्ररः ॥ 90 ॥ 
अयायास्य॑ महातीर्थ भवरोगस्य भेषजम्‌ । भरण्यां कृत्तिकायां तु रोहिण्यां वा विशेषतः ॥ 99 ॥ 
तत्र स्नात्वा रवौ मेषे वर्तमाने मुनीश्वराः । यथाश्क्ति थन॑ दत्त्या बिमुक्तों मानवों भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
आददायां मार्यशीर्ष वा गड़ातायरसंगमे । स्नात्वा मध्यंदिने कत्वा यथाश्रक्ति थन॑ मुद्या ॥ 9३ ॥ 
तर्वपापबिनिर्मुक्तः शिवसाबुज्यग्रणुयात्‌ । नर्मदा च महातीरथ॑ नरकद्वारनाशकम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्वादिमिर्नित्यं सेवितं शंकरेण च । तत्र स्वात्वा यथाशक्ति धर्न दत््याउउदरेण च ॥ 9५ ॥ 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति नरो नात्र विचारंणा । यमुना च महातीर्थ यमेनापि निषेवितम्‌ ॥ 9६ ॥ 
श्रद्धयेति । तद्विरहे तीर्थानामपि निष्फलत्वम्‌-'मन्त्रे तीर्ये द्विजे देथे दैवज्ञे मेषजे गुरी । यादृशी भावना )यत्र सिद्धिर्भवति 
तादृजी” इत्याहुः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥९ ॥१0 ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


करना चाहिये । भ्रायदिचत्तों में तीर्थलेया सुकर है अतः सबके उपकारार्थ) नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रार्थना की-हे 
भगवनू्‌ ! सब प्राणियों के हित के लिये कृपाकर प्रसन्नता पूर्वक हमें त्तीों की महत्ता बताइये ॥ १ ॥ 


जूते सूतजी बोले-हे मुनीश्बरो ! सब शास्त्रों में बताये तीर्थमाहात््य को मैं संक्षेप में बताता हूँ, परम श्रद्धालु होकर 
॥२॥ 


गंगाद्वार (हरदार) एक महान तीर्थ है । सब देवता उसका सेवन करते हैं । मेष राशि में तथा अदिविनी नक्षत्र में 
के स्थित होने पर बहाँ स्नान कर किसी भी शिवयोगी को यथाशक्ति धन देना चाहिये और ब्रती रहना चाहिये । ऐसा 
से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है ॥ ३-४ ॥ 

सोमनाथ के निकट पदिचम समुद्र में एक योजन विस्तार बाल सोमतीर्थ प्रसिद्ध है । सभी देवताओं ने उसका सेवन 
किया है। पर्बों पर, आर्दा नक्षत्र होने पर, अष्टमी को, व्यतीपात योग होने पर, रविवार को तथा चतुर्दशी को उसमें स्नान 
कर भोजन दान करना चाहिये । सोमार्धशेखर भगवान्‌ सोमनाथ को प्रणामकर एक दिन (अहोराज) व्रत रखना चाहिये और 
सारे शरीर परं भस्म लंगानी चाहिये । इससे मानव सब पापों से छूटकर शंकर को पा लेता है ॥ ५-८ ॥ हि 

बाराणसी में मणिकर्णिका नामक महान्‌ तीर्थ है । भक्तिपूर्वक प्रातःकाल उसमें स्वानकर करुणासागर विश्वेश्यर का 
दर्शन कर यथाशक्ति अन्न पेय आदि का दान करने से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है ॥ ९-१० ॥ 

संसाररूप रोग की दवा रूप महान तीर्थ प्रयाग है । भरणी, कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र के समय तथा विश्ेषतः सूर्य 
के मेष राशि में होने पर वहाँ स्नानकर यथाशक्ति धन का दान करने से मनुज पापमुक्त होता है ॥ ११-१२ ॥ 

आर्द्र नक्षत्र के समय या मार्गशीर्ष महीने में गंगासायर में (गंगा ब सागर के संगम में) स्नानकर मध्याह् में यथाशक्ति 


9. ख. तत्रे | घ. यस्य 


८८ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
तत्र स्वात्या नरो भक्‍त्या रब व्ृषभर्॑स्थिते । विश्याले सूर्यवारे था दत्त्वा विप्राय भोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तर्वपापविनिर्मुक्तः झिवेन सह मोदते । तरस्वतीति विल्याता नदी सर्वबरप्रदा ॥ १८ ॥ 
यत्यां बागीश्यरी देवी वर्तते सर्वदाउउदरात्‌ । तस्यामार्दादिने स्वात्या यत्किंचिच्छिवयोगिने ॥ १९ ॥ 
दत््वा पुत्रादिभिः साध॑ नरः स्वर्गमवाणुयात्‌ । योदावरीति या लोके सुप्नप्िद्रा महानदी ॥ २० ॥ 

* सिंहराशी स्थिते सूर्ये विंहयुक्ते बृहस्पती । तस्यां स्वात्या यथाशक्ति थम दत्वा तु माचवः ॥ २१ ॥ 
गज़ायां दादशाबस्य नित्यं स्वानफल लभेत्‌ । कृष्णवेणीति या लोके ओक्ता विष्रा महानदी ॥ २२ ॥ 
सर्वयो' गीश्वराराष्या सद्यदेवोड्ता घुभा । इच्रनीलगिरियस्यां स्वात्याउ भूच्छंकरासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
नित्य॑ यस्यां महादेवः स्मात्या विष्ण्यादिभिः सह । तस्मिन्यिरिवरे श्रीमान्वर्ती शिवया सह ॥ २४ ॥ 
स्नात्या तत्यां नरः पर्वण्युपोष्य अद्यवित्तमाः । वधाश्क्ति धर्नं दत्ता मुच्यते भववन्यनातृ ॥ २५ ॥ 
सुबर्णभुत्वरी नाम नदी संतारनाशिनी । समस्तप्राणिनां भरक्तिमुक्तितिद्नयर्थमात्तिकाः ॥ २६ ॥ 
केवल क्पया ताक्षाष्छिवेन प्रमात्मना । निर्मिता मधनक्षत्रे माधमाति द्विजोत्तमाः ॥ २७ ॥ 

विद्ञाख्व इति | विशाखानक्षत्रयुक्ते सूर्यवारे । “नक्षत्रेण युक्त: काल:” इत्यण्‌ । संज्ञापूर्वकस्थ विधेरनित्यत्वादादिवृद्धय- 
भाव: । सूर्यवारस्य विशेषस्योपादानातू 'लुबविशेषे” इति न छुप्‌ | अत एव युक्तवद्ञ्यक्तिचचने न भवतः । अथवा सूर्यवारे विशाखे 
स्पातां चेदित्यर्थ: ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥२१ ॥ २२ ॥ 
य प्रसन्नतासे धनदान करने से सब पापों से छूटकर शिवसायुज्य की प्राप्ति होती है ॥ १३१, ॥ 

नरक के द्वार को नष्ट करने बाला श्रेष्ठ तीर्थ नर्मदा है । ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता व स्वयं शंकर उसका प्रतिदिन 
सेबन करते हैं । उसमें स्नानकर और आदरपूर्वक स्थसामर्थ्यानुसार धन का दान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक प्राप्त करता है 
इसमें कोई संदेह यहीं ॥ १४-१५, ॥ 

यमुना भी महान्‌ तीर्थ है। यमराज भी उसका सेवन करते हैं । जब सूर्य ब्रृष राशि में हो, या विशाखा नक्षत्र बाले 
रविवार को भक्तिपूर्वक उसमें स्नानकर ब्राह्मण को भोजन-प्रदान करने से मानव सब पापों से छूटकर शिव के साथ रहते 
हुए आनन्दित होता है ॥ १६-१७॥ ॥ 

प्रसिद्ध सरस्वती नदी सब श्रेष्ठ फलों को देने बाला तीर्थ है । भगवती बागीइबरी (सरस्वती) सदा प्रेम से उसका सेवन 
करती हैं । आर्द्रनक्षत्र बाले दिन में उसमें स्नानकर किसी शिवयोगी को जो कुछ भी दे देने से मनुष्य अपने युत्नादियों सहित 
स्वर्ग पाता है (अर्थात्‌ तत्फलस्थरूप यह भी मरने पर स्थर्ग पाता है ब उसके पुत्रादि भी यधाकाल मरकर स्वर्ग प्राप्त कर 
लेते हैं । आदि से पत्नी य दुहिता समझना चाहिये ।) ॥ १८-१९) ॥ 

गोदाबरी नामक प्रसिद्ध नदी भी उत्तम तीर्थ है । जब बृहस्पति व सूर्य सिंह राशि में स्थित हों तब गोदावरी में 
स्नान कर यथाञक्ति धनदान करने से मनुष्य को बही फल मिलता है जो गंगा में बारह साल नित्य स्नान करने से मिलता 
है ॥ २0-२१, ॥ मु 

क्रेष्णचेणी नाम की जो नदी सह्याद्रि से निकली है (आजकल केंचल कृष्णा नाम से प्रसिद्ध है) वह भी श्रेष्ठ तीर्थ 
है । सब योगीद्बर उसकी आराधना करते हैं । इसी में स्नान करने से इंदनीछ पर्वत ने शंकर की आसनरुपता प्राप्त की 
है । विष्णु आदि सहित महादेव इसी नदी में स्वानकर उस पर्दत पर पार्वती समेत विराजते हैं । पर्व-दिनों पर ब्रती होकर 
इसमें स्नानकर स्वसामर्प्यनुसार धनदान करने से भवदन्धन से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ २२-२५ ॥ 

सुबर्णमुखरी नामक नदी संसरण निवृत्त करने बाली है | यह सब प्राणियों को भोग व मोक्ष प्रदान करती है । परमात्मा 


9. ख. सिंहराशियुते सूर्ये सिंहस्थे च वृहस्पती । २. “योगेश्च? |_ 


अध्याय :-9१ ३ ८९ 
यस्यास्तीरे महादेवः अंकरः झम्मिभूषणः । श्रीमदशक्षिणकैलासे शिवया परया सह ॥ २८ ॥ 
बर्तते तां त्रगाल्रेक्य तुवर्णमुख्वरी नदीम्‌ । यत्वां संभूव तीर्थानि स्वपापथ्यस्तितिद्रये ॥ २९ ॥ 
स्वान॑ कृत्या महाभकत्या मरते माथमाति द । यथाश्क्ति धन दत्वा श्रद्धा शिवयोगिने ॥ ३0. 
श्रीकालहस्तिजैलेश शिव पझिवकर वरथाम्‌ । श्रीमदक्षिणकैलासबातिनं वासवार्चितम्‌ ॥ ३० # 
प्रणम्य वष्डबद्धक्त्था बिमुक्ता ह्ययप्अरात्‌ । स्वात्वा तत्यां नरो भकत्या मक्षे मापमाति च ॥ ३२ ॥ 
तर्वश्पत्िनिर्मुक्तः शिवतादुज्यमाणुयात्‌ / कम्पा नाव नहीं जुण्या कमछातननिर्मिता ॥ ३३ ॥ 
यस्यां बियोत्तमाः स्वात्या शंकर अशिशेखरम । द्ृष्ट्वा भक्‍तया नरः सो अच्यते भवबन्पनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
आदिलिज्ले महाविष्युर्यत्यां स्नात्या महेश्वर॒म्‌ । सम्रराध्य स्थितस्तत्र देवदेवस्थ संनिधी ॥ ३५ ॥ 
निरीक्ष्य श्रद्धया विद्या नर्दीं तामचुतो हरिः । तस्यां स्वात्याउर्कबारे च ब्रह्मणाः श्रद्धया सह ॥ ३६ ॥ 
हस्ते वा भयनक्षत्रे तथा पर्वण्यपि बिजाः । विद्रायात्रादिक दत्त्या नरः स्वर्ये महीयते ॥ ३७ ॥ 
कुटिला नाम या लोके ग्रतिद्रा महती नदी । यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ठा वरिसख्या वेदवित्तयः ॥ ३८ ॥ 
आवण्यां पौर्णमास्यां तु भद्काली टृठ्ब्रता । अधिकातंजितां रम्यां उरीमादित्यनिर्मिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्प्रोगण्ंकीर्णामाश्रितामहुरैः हुरैः । अभ्येत्याद्ेषदेवानामादिभूत॑ महेश्व॒रम्‌ ॥ ४0 ॥ 
अतिष्दष्प जलेनास्थाः स्वाप्य अद्याएुरःतरम्‌ । आर्थयामात थ्मज्ञा देववेव॑ घ्रणानिधिम ॥ ४१ ॥ 
यः उुमानवेवदेवास्थां स्वात्या श्रद्मापुरःसरम्‌ । आवण्यां पौर्णमास्यां वा दृष्ट्वा स्वुत्याउभिवन्य व ॥ ४२ ॥ 
ददाति बिदुचे व्त्र बर्न थान्यं वथाबलम्‌ । तस्य भक्ति व मुक्ति च अवच्छा्ेषनायक ॥ ४३ ॥ 
सद्मादिति । सहापर्वतात्‌ ॥२३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥२८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
भगनक्षत्र उत्तरफत्गुन्याम्‌ू ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
ने इसे केवल कृपा के कारण मघनक्षत्र के समय माघ मास में निर्मित किया है । इसी के तट पर दक्षिणकैलास में ज्ञानप्रसूनाम्दिका 
समेत भगवान बिराजते हैं। सब तीर्थ इस एक तीर्थ में एकत्र हैं। मघनक्षत्र के समय माधमास में इस नदी में अद्धापूर्वक स्नानकर 
व यथाशक्ति किसी शिवयोगी को थनदानकर श्रीकालहस्तीशबर को भक्तियुक्त हो दण्डवत्‌ प्रणाम करने से मनुष्य पापों से छूट 
जाता है । उक्त काल में इसमें स्नान कर पापमुक्त हो शिवसायुज्य प्राप्त होता है ॥ २६-३२ | 
ब्रह्मा द्वारा निर्मित कम्पा नामक नदी है जिसमें स्वानकर महादेव का दर्शन करने से मनुष्य भवदंधन से. मुक्त हो जाता 
है । उसी में स्नानकर महाविष्णु आदिलिंग में महादेव की आराधना करते हुए स्थित हैं ! रविवार को, हस्त नक्षत्र के या 
उत्तरा फाल्गुनी के काल में तथा पर्बों पर उसमें स्नानकर ब्राह्मण को अन्न आदि का दान करने से मनुष्य स्वर्ग में प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ३३-३७ ॥ हि 
कुडिला नाम की प्रसिद्ध नदी भी विशिष्ट तीर्थ है । श्रावणी पूर्णिमा को चीराख्य भद्रकाली सूर्यनिर्मित अधिकापुरी में 
आयी थीं । यह युरी कुदिल्ातट पर है । सुर, अतुर, अप्सरायें आदि सब इसमें निवास करते हैं । भट्दकाली ने यहाँ 
महेइबर को प्रतिष्ठापित कर कुटिला के जल से उनका श्रद्धापूर्वक्त अभिषेक किया । उन्हींने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि जो 


कोई पुरुष श्रावणी पूर्णिमा को उस नदी में श्रद्धा से स्वानकर अथवा उसका दर्शन व स्तुतिकर किसी वेदज्ञ को यथाशक्ति 
वस्त्र, धन और धान्य का दान करे, भगवान्‌ उस व्यक्ति को भोग ब मोक्ष दे देवें ! वीर देवी की प्रार्थना भगवान्‌ ने मान 


१. ख. पम्पा ना? | २. ख. वा । ३. ख. वेददेद्य 


शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


सूत उबाच-बीरवा गर्धितों वेबो विप्रेद्धा बह्मवित्तमाः ! तथा भवत्विति आह जियो यम्भीरया ग्रिया ॥ ४४ ॥ 
तस्यों स्वात्वाउर्कवारे यः श्रद्धया परया सह । ददाति धनमन्यद्वा स अुक्तो नाव संझायः ॥ ४५ ॥ 
मणियुक्ता नदी दिव्या महादेबेन निर्मिता । यस्यां विष्णुश्व रखश्व ब्रह्मा बलिश्व माततर ॥ ४६ ॥# 
विश्वे देवाश्व बतवः सूर्यों देवः पुरंदरः । आदित्ये चापसंबुक्ते श्रद्धवाउड्डादिने द्विजाः ॥ ४७ ॥ 
स्नान॑ कृत्या धर्म दत्त्या श्रीमद्रद्धाचलेश्वरम्‌ । अ्रणम्य वण्डबद्ूमी लोकानां हितकाम्यया ॥ ४< ॥ 
ग्रर्थयामातुरीशान श्रीमद्वद्वाचलेश्वरम्‌ । उर्व्त्तो वा चुम्नत्तो वा मूर्खों वा पण्डितोडपि वा ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणो वा5्ध शूद्रो या चाण्डलो वाउन्य एवं वा । अस्यामस्मिन्दिने स्वात्या श्रद्धया झिकयोगिने ॥ ५० ॥ 
यथाशक्ति थन॑ दत्त्वा धान्यं वा वस््रमेव वा । श्रीमदृवृद्धाचलेशाय ब्ह्मणा वेदबित्तमाः ॥ ५१ ॥ 
उपोष्य आतरेवेशं श्रीमद्वृद्धाचलेश्वरम्‌ । यो नमस्कुरुते तत्य ग्रयच्छ प्रमां गतिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इत्येब॑ आर्थितः सर्वः श्रीमदृवदद्धाचलेश्वरः । तथैवास्त्विति सांदुष्टः आह यम्भीरया गिरा ॥ ५३ ॥ 
तस्यामार्द्रादिने स्वाति श्रत्रया मानवों ब्विजाः । तस्य संत्तारविच्छित्तिः सिद्धा नात्र बिचारणा ॥ ९५४ ॥ 
श्रीमद्व्याप्रपुरे रम्ये महालक्ष्या निषेविते / शिवयज़ेति विख्यातं तयक॑ तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्य वक्षिणतीरे श्रीशंकरः झशिशेख्नरः । अनृत्यति परानन्दसनुभूयानुभूय च ॥ ५६ ॥ 
यस्िन्रह्मादयों देवा भुनय“च दिने दिने । स्नान कृत्या अनृत्यन्तं भवानीसहितं शिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
अणमन्ति महाभवत्या भवरोगनिवृत्तये । यस्मिन्याक्षान्महादेवों भवानीतहितों हरः ॥ ५८ ॥ 
अद्यविष्ण्चादिभिः सार्थ यपक्षे मापमाति च । स्नान करोति रक्षार्थ ग्राणिनामीश्वरेश्वरः ॥ १९ ॥ 


>अप्सरैरसरोभिश्व न कादाचित्कत्व॑ संकीर्णत्व॑ किंतु नियतवासो5पि तासामियं पुरीत्यर्थः ॥ ४0 ॥४१ ॥४२ ॥४३ ॥ 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ हट ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ एड ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
ही । अतः जो व्यक्ति रबियार को उस नदी में स्नानकर दान करता है बह अब॒इय मुक्त हो जाता है ॥ ३८-४५ ॥ 

महादेव दारा निर्मित मणिमुक्ता नाम की नदी उत्तम तीर्थ है । विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा आदि देबताओं ने सूर्य के धनुराशि 
में स्थित होने पर आर्द्रा नक्षत्र के समय उस नदी में स्नानकर तथा धनदान कर श्रीबृद्धाचलेशबर को दण्डबतू प्रणाम किया 
और प्रार्थना की कि सदाचारी या दुराचारी, मूर्ख या पण्डित, ब्राह्मण, शूद्र, चाण्डाल या अन्य भी कोई व्यक्ति उस दिन (अर्थात्‌ 
धनुराशि में सूर्य के रहते आर्द्रानिक्षत्र युक्त काल में) उस नदीं में नहाकर श्रद्धापूर्दक किसी शिवयोगी को यथासामर्थ्य धन, 
धान्य या वस्त्र देकर, वृद्धाचलेइबर के निमित्त व्रत रखे और प्रातःकाल ही ब्रृद्धाचलेश्बर को प्रणामकरे तो भगवान्‌ उसे परम 
गति प्रदान करें । भगवान्‌ ने उनकी भी प्रार्थना मान ली । आर्द्धानिक्षत्र के दिन जो व्यक्ति उत्तमें स्नान करता है उसका संसरण 
कष्ट अवश्य समाप्त होता है | ४६-५४ ॥ 

महालक्ष्मी द्वारा सेबित व्याप्रपुर में शिवगंगा नामक तालाब है जो एक श्रैष्ठ तीर्थ है । उसके दाहिने तट पर पंरमानन्द 
का अनुभव करते-कराते हुए नृत्त्य करते हैं । ब्रह्मादि देवता.नित्य उस तीर्थ में सनानकर भवानी सहित शिव को बहाँ प्रणाम 
करते हैं । प्राणियों की रक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर भवानी व अन्य देवताओं सहित मधघनक्षत्र के समय माघमास में उसमें 
स्तरान करते हैं । जो मनुष्य उसमें स्नानकर धनदान करता है वह ब्रह्मप्राप्ति करता है ॥ ५५-६० ॥ 


9. असुरैः सुरैरसरोमिश्वेत्यपेक्षितमिति प्रतिभाति | 


अध्याय:-१ ३ 59 
तस्मिन्थकत्या नरः स्नात्या दद्यति धनमादरात्‌ । स सर्ववमतामेत्य ब्रह्याप्येतति विजोत्तयाः ॥ ६0 ॥ 
उद्यतीर्धमिति स्यात् समुदे वेदबित्तमाः । श्रीमद्व्याप्रपुरस्वास्य आयुदीच्यां दिशि स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

4 तमुद्रतीरमारभ्य ब्रह्मणा विष्णुना तथा ॥ ६२ ॥ 
रबेणाशेपवेवायमुनिभिष्व निषेवितम्‌ । बुरा बेदबिदां मुख्या बठणों जलनायकः ॥ ६३ ॥ 
अमादाइब्राह्मगं हत्वा तत्पापविनिदृत्तये । व्याप्रपादवचः अुत्या त्वरया परया सह ॥ ६४ ॥ 

उद्यतीर्थमिदं गत्वा मे माथमातसि व । तत्र त्नात्वा महाभक्‍त्या बढणों दग्थकल्मवः ॥ द५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे श्रीमात्नीलकण्ठोऊम्बिकापतिः । अवादमकरोत्तस्य बरुणस्य कपाबलात ॥ ६६ ॥ 
बरुणो5पि महादेव॑ वाज्िितार्थप्रदायिनम्‌ । आर्थयामात धर्मात्या छोकानां हितकाम्यया ॥ ६७ ॥ 
बठुण उवाच-भगवन्देव मत्यूजां मर्य्क्षे माथमाति च । कृत्वा यः अ्रद्यवैवास्मित्तीर्थे स्वात्या ददाति च ॥ ६८॥ 
तस्य मुक्ति अ्रयच्छाउ5ज्जु ब्राह्मणस्यान््यजत्य वा / 
सूच उबाच-देवदेवी महादेवों वाहमनो5योचरों हरः ॥ ६९ ॥ 
तयैवास्त्विति विग्रेद्राः ग्राह गम्भीरया गिरा । अन्न पर्वणि यः स्वात्वा ददाति धनमादरात्‌ ॥ ७० ॥ 
समस्तपापनिर्मुक्त' व याति परमां गतिम्‌ । बहवी5त्र मुनिश्रेष्ठः स्नात्या पर्वणि पर्वाणि ॥ ७१ ॥ 
बिहाय सर्वप्रापानि बिमुक्तां भववन्धनात्‌ । अल्नतीर्थमिति स्यातं तटाके अह्यणा कृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्रीमदृत्रह्मुपुरास्यत्य मध्यमे छुप्रतिष्ठितम्‌ । * रोमझो भगवान्यर्मित्तदाके बेदवित्तमाः ॥ ७३ ॥ 
लनात्या नित्यं महाभकक्‍त्या तताप छुर्मा हत्तपः । यसरिमिन्रद्मा बिजाः स्वात्वा कल्पादी परमेश्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पूजयामात लोकानां सृष्टिस्थित्यर्यमादरात्‌ । तत्र स्नात्याउर्कबारे व अहणे चैब पर्वणि ॥ ७५ ॥ 
स॒ सर्वसमतामेत्येति | समत्वलाभो हि महत्तर॑ फलम्‌। तथा च गीताखु-'सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्य्ेष्यबन्धुषु । साधुष्यपि 
च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते” इति ॥ ६0-६८ ॥ चाडूमनो5गोचरो वाइूमनसयोरगोचरः ॥ ६९-९३ ॥ 


ध्याप्रपुर से पूर्वोत्तर दिशा में समुद्र में गुद्मतीर्थ प्रसिद्ध है । समुद्रतट से लेकर यह तीर्थ एक योजन विस्तार चाला है । 
ब्रह्मा, विष्णु, रद व अन्य सभी देवताओं द्वारा यह सेवित है । एक बार वरुण ने प्रमादव्ञ ब्राह्मण हत्या कर दी थी । उस 
पाप को धोने के लिये व्याप्रपाद से इस तीर्थ के विषय में सुनकर वरुण मघनक्षत्र के समय माघमास में इस गुह्मतीर्थ में स्वोनकर 
पाप से निवृत्त हुए थे ! उसी समय भगवान्‌ ने कृपाकर उन्हें दर्शन दिया | सब लोगों का हित चाहकर बरुण ने उनसे प्रार्थना 
की-वरुण बोले-'हे भगवन्‌ ! हे देव ! जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मघनक्षत्र के समय माघमास में मेरी पूजाकर इस तीर्थ में स्नान 
कर दान देबे उसे-चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे अन्त्यज-आप शीघ्र मोक्ष प्रदान करें ।? सूतजी बोले-बाणी ब मन से जिनकी 
करुणा बतायी व समझी नहीं जा सकती उन महादेव ने वरुण की प्रार्थना स्वीकार कर ली । जो व्यक्ति पर्वदिनों में यहाँ श्रद्धा 
से स्नानकर सत्कारपूर्वक धनदान करता है यह सभी दोषों से छूटकर सद्गति प्राप्त करता है। कई लोग यों उत्तम गति पा 
चुके हैं ॥ ६१-७११/ ॥ 


ब्रह्मा बारा निर्मित ब्रह्मतीर्थ नामक तालाब (पृष्करराज) भी उत्तम तीर्थ है ! यह ब्रह्मपुर नाम स्थान में स्थित है । रोमझ 
ने इसमें स्नानकर महान्‌ तप किया था। कल्प्रारंभ में ब्रह्मजी ने भी इसमें स्नान कर परमेशवर का पूजन किया था । रविवार, 
ग्रहण तथा पर्व के दिनों में इसमें सनानकर धनदान करने से परमेइबरप्राप्ति होती है ॥ ७२-७५ ॥ 


१- समस्तसर्वादिशवब्य आधिक्यबोधका: | २ ख. छोमझो । ३. ड. "महातपा: | 


९२ शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 
“वो ददाति थर्न भकत्या ल याति परमेश्वरम्‌ । सूर्युपुष्करिणी नाम तीर्थमत्यन्तशोभनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीमदृबरह्मपुरात्यस्य पश्चिमस्यां दिशि स्थितम्‌ । यत्र स्वात्याउर्कवारे च अहणे चद्धतूर्ययीं: ॥ ०७ ॥ 
विषुवायनकालेषु पर्वण्वादादिने तथा । पूषा टक्षाघ्वरथ्वस्तदन्तान्लब्ध्या प्रियं गृतः ॥ ७८ ॥ 
उुरा रावण्पुत्रस्तु विनित्य सकल॑ जयत्‌ ! इच्रजिदयमारुद्य अमत्तः पण्डितोत्तमाः ॥ ७९ ॥ 
गक्छम्नत्यन्तवेगेन व्योग्नि लड्ढो प्रति द्विजाः । तीर्थस्थास्य रथस्तीरें दक्षिणे छुत्थितोड भवत्‌ ॥ 40 ॥ 
सो5ऊपि तत्ेक्ष्य विप्रेद्या विचार्य दुचिर सुधीः । पूजयापरास तत्रैब श्रद्धया परमेश्वत्य ॥ 2१ ॥ 
देबदेवों महादेवों राक्षतरानां महायनम्‌ । तत्रैबा55स्तें स्वयं औत्या भवानीतह्षतों हर ॥ ८२ ॥ 
इच्धणित्युनरादातुँ न॒ झशाक तमीश्वरम्‌ । ते जुनः छुचिरं काल विचार्य परमेश्बरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अवश्विण्त्रय॑ कत्या समरारुद्म रथीत्तमम्‌ । विवर्णो विवश्योडतीव द्विजा लझ्पुर्री गतः ॥ <४ ॥ 
अस्मिन्पर्बणि यः स्नात्या भोजयेदक्लह्मणं मुदा । सर्वषापविनिर्धुक्तः शिवलोक ते गचछतिं ॥ ८५ ॥ 
यः स्नाति वेदविष्लेष्ठाः कार्वेबुदविसंगमे । सर्वाणि तस्य पाण्ननि विनश्यन्ति न. संशयः ॥ <६ ॥ 
्वेतारण्ये तथा कुम्भकोणे मध्याजुने द्विजाः । आम्रतीर्ये हदि स्थाने तथा मड़लबंशके ॥ ८४ ॥ 
त्रिकोटिहाल्ये कालेरी बरिष्ठा सर्वकामदा । एप स्थानेषु कार्वेयां स्नात्वा पर्वणि यः पुमान्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्कवारे तथा विद्राः अणम्य परमेश्वरम्‌ । ददातिं धनमन्यद्ा महाप्रापात्ममुच्यते ॥ ८९ ॥ 
परपिष्ठो व! बरिष्ठों दा यः अुमान्‍्मरणण गतः । एपु स्थानेजु विप्रे्ञाः स जुक्तों नात्र संशयः ॥ 
बहबो मरणान्युक्ता एपु स्थानेषु सप्तवु ॥ ९0 ॥ 
ब्रह्मपुर के ही पदियम में सूर्यपुष्करिणी नाम का तीर्थ है । रविधार को, चद्ध व सूर्य के ग्रहणों पर, विषुव के दिनों 
पर, अयनारंभक संक्रान्तियों पर, पर्दों पर तथा आर्दानक्षत्र बाले दिन पूजा देवता ने इसमें स्नानकर दक्षयज्ञ के ध्यंस के समय 
नष्द अपने दाँत पुनः या लिये थे । प्राचीन काल में रावण का पुत्र इंदजित्‌ सारे जगत्‌ पर विजयकर आकाझमार्ग से लंका 
जा रहा था । बह इस तीर्थ के दक्षिण तट पर रुका । उसने बह०ँ श्रद्धा से भगवान्‌ शंकर का पूजर किया । देवी समेत शंकर 
जी वहीं विराजते हैं । इंद्रजित्‌ उन्हें यहाँ से ले जाने में समर्थ नहीं हुआ । उनकी तीन बार परिक्रमा कर बह लंका को चला 
गया । जो व्यक्ति इस तीर्थ में पर्वकाल में स्नानकर प्रसन्नता से ब्रह्मण को भोजन कराता है बह सब पापों से छूटकर शिवलोक 
को जाता है ॥ ७६-८५ ॥ 
जो ध्यक्ति कायेरी और समुद्र के संगम पर स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ८६ ॥ 
इचेतारण्य, कुम्भकोथ, मध्यार्जुन, आग्रतीर्थ, हृदयस्थान, मंगऊुबंशक थ निकोटिह नामक स्थलों पर काबेरी सर्वोत्तम 
है घ सर्वकामप्रदायिका है । जो पुरुष पर्व के दिनों पर तथा रव्रिबार को इर स्थानों पर काबेरी में स्नानकर, परमेश्वर को 
प्रणामकर धन या अन्य वस्तुएँ दान करता है बह महापाप से भी छूट जाता है । चाहे अत्यधिक पापी हो, चाहे साधना बिना 
किये ही बुद्या हो गया हो, इन सात स्थानों पर यदि मर जाता है तो अवश्य युक्त होता है । बहुत लोग यहाँ मरकर मुक्त हुए 
हैं ॥ ८७-९० ॥ 


अध्याय:-१३ ९३ 
क्षीरकुण्डमिति ख्यातं भवरोग्य भेषजम्‌ । सर्वतीर्थोत्तिमं पुण्य सर्वप्रपप्रणाशनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सर्वकामगप्रद॑ दिव्यं श्रीमदल्मीकमध्ययम्‌ । उत्तरे फाह्युने म्रात्रि त्ह्मणा विष्युना तथा ॥ ९२ ॥ 
झंकरेण तथा वेवैमुनिमिः सर्वजन्तुभिः । चेवितं सोमलूर्याभ्यां स्वगंविल्पीकमायतम्‌ ॥ ९१ ह# 
यः स्नाति फालने मासि अ्द्धयैदोत्तरे दिने । तस्व सर्वाणि पापावि विनश्यन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ९४ ॥ 
यः स्वात्वाँ उत्र ब्यतीयाते ददाति धनमादरात्‌ । तत्व अुक्तियलेन तिध्यत्येब न तंशयः ॥ ९५ ॥ 
देवतीर्थमिति ख्यातं क्षीरकुण्डस्य प्रश्चिमे । देवराजः पुरा यत्र स्वात्या पर्वाणि एर्वणि ॥ ९६ ॥ 
बत्परान्ते महादेव वल्मीकावासमादरात्‌ । ग्रदक्षिणत्र्य कृत्या अणम्य भुवि दष्डबत्‌ ॥ ९७ ॥ 
बिस्ृण्य वेबराणत्वं वियुक्तः कर्मबन्‍्यमात्‌ । यत्र स्वात्वोत्तरे मर्त्यः अद्यया गराति फालएने ॥ ९८ ॥ 
अवक्षिणत्रय॑ कृत्या वल्मीकाबासमी*वरम्‌ । ददाति बनसल्पं वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्कबारे व तथा55र्गायां क्रष्णाष्टम्यां विद्येषतः । यः स्वाति देवतीर्थेकस्मिन्स याति परमां गतिम ॥ १00 ॥ 
सेतुमध्ये महातीर्थ गन्धमादनपर्बतय्‌ । यत्र त्नात्या महाभक्‍त्या राघबः सह सीतया ॥ १09 ॥ 
लक्ष्मणेन तथैवान्येः हुग्रीवप्रमुखैबरिः । अुनि्िर्देवगन्यर्वैयक्षबिद्यापरादिभिः ॥ १0२ ॥ 
राक्षसेशवधोत्पन्र! ब्रह्महत्यां विहाय तः । ग्तिष्ठप्य महादेव॑ श्रीमद्रामेश्वरामियम्‌ ॥ 70३ ॥ 
बिदित्वा तीर्थमाहमर्त्यं दत्तवान्धनयुत्तममृ । यत्र स्व/त्वा व्यतीणाते अहणे चन्रतूर्ययों: ॥ 902४ ॥ 
अर्कवारे भ्रगोवरि पर्वण्यद्धादिने तथा / दिषुवायनकालेवु षडशीलियुखे तथा ॥ १0५ ॥ 
अर्धोदये थवा विप्राः सुमूहूर्तेष चाउउस्तिकाः । वधाश्क्ति थर्न॑ दत्त्या हुष्ट्रवा रामेश्वरं शिवम्‌ ॥ 904 ॥ 

उत्तरे दिन इति । विश्ञाख्े सूर्यवारे चेतिवद्धयाख्येयम्‌ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १00 ॥ १0०३ ॥ 

॥ १0३ ॥ १0४ ॥ 

श्रीवल्मीक नामक स्थान में क्षीरकुण्ड नामक उत्तम तीर्थ है जिसे भवरोग की दवा समझना चाहिये | सब पापों का नाइक 
ब सब कामनाओं का साधक बह तीर्थ है । ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवता, मुनि व अन्य सब जन्तुओं द्वारा स्वर्ग से बल्मीक 
में आये हुए और सूर्य व चंद्र द्वारा सेबित इस तीर्थका फाल्गुन मास में उत्तरनक्षत्र युक्त दिन को सेदन किया जाता है । व्यतीपात 
योग होने पर जो इसमें स्नान कर धन का दान करता है उसे अनायास मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ९१-९५ ॥ 

क्षीरकुण्ड से पश्चिम में देवतीर्थ है । पूर्वकाल में इन्द्र ने एक वर्ष तद; यहाँ प्रतिपर्व स्नान किया तथा साल की समाप्ति 
पर बल्मीक स्थान पर स्थित महादेव की प्रणाम कर तीन परिक्रमायें कर इच्धपद थोड़ मोक्ष पाया । जो व्यक्ति फाल्गुन मास 
में उत्तरनक्षत्रयुक्त दिन को देवतीर्थ में स्नानकर बल्मीकावास परमेश्वर की तीन परिक्रमायें कर थोड़े भी धन का दान करता 
है वह भवबन्धन से छूट जाता है | रविवार, आर्द्री नक्षत्र के रहते और विशेषतः कृष्णाष्टमी को जो इस देवतीर्थ में स्नान 
करता है बह उत्तम गति पाता है ॥ ९६--१०० ॥ 

सेतु नामक शैलशूंखला के बीच गंधमादनपर्वत एक महानू तीर्थ है । राक्षासराज रावण को मारने से लगी ब्रह्मत्या से छूटने 
के लिये श्रीराम ने सीत, लक्ष्मण व मुनि आदि सहित परम भक्तिपूर्वक यहाँ स्नान किया था और रामेइबर दाम से महादेव 


१. छ. “स्नात्वा तु व्य” | 


९्ड शिवमाहाल्यखण्डम्‌ 


लौकिकैर्वदिकेः स्तोतरेः खुत्वा वेदार्थयरगाः । अदक्षिणत्रय॑ भक्‍त्या यः करोति द्विजोत्तमाः ॥ 90७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः पार्पर्महद्धिः से बिमुच्यते / कृतघ्नाश्व विमुच्यन्ते यद्यत्र मरणं गताः ॥ 90८ ॥ 
स्नात्वाउनैव महाभकक्‍त्या मातमात्र दिने दिने / टुष्ट्वा रामेश्वर॑ दत्वा ठुवर्ण निष्कमादरात्‌ ॥ १0९ ॥ 

एप्रोष्य रजनीमेकां मात्तान्ते पर्वणि बिजाः । बद्य॑हत्यातुरापानत्वर्णस्तेयाविषातकेः ॥ 990 ॥ 

जुब्निपूर्वक्षतिर्मत्यों मुच्यते नात्र संशयः । कृतार्थाः स्नानमात्रेण बहवो5जआभवन्दिजाः ॥ 999 ॥ 
सूच उबाच- 

एतानि तीर्थानि पुरोवितानि बेदेषु शास्त्रेष शिवायमेषु । 
दृष्ट्आा भवानीपतिरम्बिकायाः ओवाच कारुण्यबलेन देवः ॥ 99२ ॥ 
देवी अुनः ग्रह अहस्य झंकरी जुह्लों विरिज्वाय चतुर्मुखत्ततः । 
अुरोर्ममाशेषजगत्परततिद्यये युरु्मापारक्पामहोदधिः ॥ 99३ ॥ 
अष्माक॑ परमक्ृपाबलेन बिग्रा अस्पाभिः कथितमिर्द जगब्रिताय । 
जिष्याणां तततमिदं मुद्दा भवज्निर्वक्तव्यं परमश्रिवप्रसादतिद्यये ॥ 99४ ॥ 
य इर्द तीर्थमाहमत्यं पठते सुमुहृरतके । सर्वप्ाप्िनिर्मुक्तः त याति परमां यतिम्‌ ॥ 99५ ॥ 
य इदं शृणुयाबित्यं सुमुहूर्तेष वा पुनः । सर्वप्ापिनिर्मुक्तर शिवलोके महीयते ॥ 99६ ॥ 
तीर्यूव॒ आद्बकाले वा य ३4 आ्रववेन्युद्ा । द्ारिक्ध्नं सकल त्यकत्वा स महाधनवान्भबेत्‌ ॥ 99७ ॥ 

की स्थापना की थी | उस तीर्थ के माहात्य को जानकर उन्होंने उत्तम धन का दान भी किया था । 
व्यतीपात योग होने पर, चंद्र या सूर्य के ग्रहण होने पर, रविवार को, बृहस्पतियार को, पर्व के दिनों में, आधा नक्षत्र बाले 
दिन, विषुय के दिनों में, अयनारंभक संक्रान्तियों पर, मिथुन कन्या धन और मीन राशियों में सूर्यसंक्रान्ति 
होने पर, अष्टमी को अथवा अन्य शुभ मुहूर्तों पर वहाँ स्नानकर, यथाशक्ति धनदान कर, रामेहबर का दर्शन 
और लौकिक ब बैदिक स्तोज्नों से उनकी स्तुतिकर जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक उनकी तीन परिक्रमायें करता है बह ब्रह्महत्या आदि 
महापाषों से छूट जाता है । बहाँ मरने से कृतघ्न. छोग भी मुक्त हो जाते हैं । एक महीना प्रतिदिन इस तीर्थ में 
स्नानकर, रामेइबर का दर्शनकर, स्वर्ण निष्क (सोलह माशे के तोल के सोने के बराबर की स्वर्ण मुद्रा) 
का दानकर और मासान्त के पर्व पर एक अहोरात्र का व्रत रखने से जान बूझकर किये भी ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णकी 
चोरी आदि महापापों से छुटकारा मिल जाता है । यहाँ अनेक भक्त स्नान करने से ही कृतार्थ हुए हैं. ॥ १0१-१११ ॥ 


१. द्॒. नत्वा | 


अध्याय:-१३ ९५ 
कः शृष्बन्देवतापूां करोतीदं मुद्या नरः । तस्य बल्या हरिश्वापि असीदति महेख्वरः ॥ 99८ ॥ 
भगवान्देबकीसूनुः सर्वभूतहिते रतः । महावेबग्रसादार्थमिद पठति नित्यशः ॥ 99९ ॥ 
तस्पाज्बन्नियुनियः श्रद्वया परया सह । पठितव्यमिदं नित्य प्रतादार्थ त्रियुलिचः ॥ 97२0 ॥ 
एबमुकता अनीद्रेभ्वः तूतः सर्वार्थवित्तमः । अतीब प्रीतिमापन्रः सोम सोमार्यश्ेखरम्‌ ॥ 9२१ ॥ 
सर्वज्न तर्वकर्तार संसारामयभेषजमु । सुराहुरमुनीचैश्व प्रणताइप्रिसरोस्हम्‌ ॥ 9२२ ॥ 
ध्यात्या हत्यइजे भकत्या अतनेदरियमानसः । अणम्य दष्डवद्भूभी महादेव॑ जयदूगुरुम ॥ १२३ ॥ 
बेदब्यात्तं च चंतारसमुद्रतरणप्लबम्‌ ! विहाय अनिश्यार्टूल्रम्कैलासमचल गतः ॥ 9२४ ॥ 

* इति श्रीस्कन्दपुराणे शिवमाहात्यसण्डे तीर्थमाहात्यकथरन नाम नयोद्योडध्यायः ॥ 9३ ॥ 

घड्श्ीतियुख इति | मिथुनकन्याधनमीनराशियु रविसंक्रमे ॥ १0५ ॥ १0६ ॥ १०७ ॥ १0८ ॥ १0९ ॥ ११०0 ॥ 
॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ १9४ ॥ ११५ ॥ 9१६ ॥ १9७ ॥ १9८ ॥ ११९ ॥ १३२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 
॥ १२४ ॥ 

इति श्रीमत्काशीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्यम्बकपादाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तिन माधबाचार्येण बिरचितायां 
आसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां शिवमाहात्म्यसण्डे तीर्थमाहात्यकथन नाम जयोदद्ोषभ्यायः ॥ १३ ॥ 
समाप्तमिदं शिवमाहात्म्यखण्डम्‌ | 

सूतजी ने तीर्थमाहात्म्य का वर्णन यह कहते हुए समाप्त किया-पूर्व में वेद, शास्त्र ब शिवागमों में बताये इन तीर्ों 
को उन ग्रंथों में देखकर भगवान्र्‌ ने देवी को बताया । देवी ने कार्तिकेय को, उन्होंने ब्रह्म को, ब्रह्मा ने मेरे गुरु व्यातदेव 
को तथा कृपा के अथाह सागर मेरे गुरु ने मुझे ये तीर्थ बताये हैं ॥ १9 २-११ ३ ॥ परमेश्बर की कृपा से प्राप्त बल के सहारे 
मैंने इन्हें आप लोगों को बताया है, आप लोग भी अपने शिष्यों को इनका ज्ञान कराइये जिससे बे इनका सेवन कर शिवप्रसाद 
पावें ॥ ११४ ॥ जो इस तीर्थमाहात्यघ्योतक अध्याय का शुभ मुहूर्त में अध्ययन करता है बह सब पापों से मुक्त हो उत्तम 
गति प्राप्त करता है ॥ ११५ ॥ जो इसका उत्तम मुहूर्त में श्रवण कर लेता है बह भी निष्पाप हो शिवलोक में प्रतिष्ठा 
पाता है ॥ ११६ ॥ दीर्थों में या श्राद्ध के समय जो इसे प्रसन्नतापूर्वक सुनाता है उसका दारिद्ध निवृत्त हो वह अत्यधिक धनी 
हो जाता है ॥ ११७ ॥ जो इसे सुन देवता पूजन करता है उसपर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ११८ ॥ देवकीपुत् 
श्रीकृष्ण शिवप्रीत्यर्थ इसका नित्य पाठ करते हैं ॥ ११९ ॥ अतः हे मुनियो ! आप लोगों को भी शिवप्रसन्नता के लिये इसे 
रोज़ पढ़ना चाहिये ॥ १२०॥ 

यों मुनीझों को समझाकर पर्वज्ञ सूतजी अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । सर्वदेव-नमस्कृत, चत्रभूषण 
भगवान्‌ उमेश का हृदय में ध्यान और उन्हें दण्डबत्‌ प्रणामकर तथा संसारार्णब से तारने बाले 'निजगुरु 
व्यास का ध्यान व उन्हें प्रणामकर सूतजी मुनियों को छोड़ कैलास पर्वत की ओर चले गये ॥ १२१-१२४ ॥ 


९ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
द्वितीय ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


प्रथमः अध्याय 
क्लैलासशिखरे रम्ये चानारलतमाकुले । नानापुष्णतमाकीर्ण नानामूछफलोदके ॥ १ ॥ 
आानावल्लीसमाकीर्ण शानाम्र॒गतमाढुले । वानाव्ृक्षतमाकीर्ण नानायोगरितमाबूते ॥ २ ॥ 
नानातिद्वतमाकीर्णे नानासुनिसमाबृते । नानादेबतमाकीर्े नावाचारणतेबिते ॥ २ ॥# 
ताना यक्षसमाकीर्णे नानगन्यर्वतेबिते । सुखासीन सुप्रसन्न 'तुनेत्रं तुत्मितं झुचिम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वतेजता जगत्वर्य भातयन्त भयापहम्‌ । तर्वशाल्वार्पतत्त्वन्वं वेदवेदा डपारयम्‌ ॥ ५ # 
अस्मोद्धूलितसर्बा्िं त्िपुष्डराड्ितमस्तकम्‌ । रद्राक्षणालाभरणं जद्ममण्डल्मृण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
नितेद्ियं जितक्रोध॑ जीवन्‍्युक्ते जगदूयुरुम्‌ । व्यासप्रतादसंपन्न व्यासवब्िगतस्पृहम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदमार्ये सदा निष्छ वेवसा्ग्रवर्तकम्‌ । ऋचुकायमिरोग्रीबं नाता ग्रन्यस्तलोचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वर्ण स्वमेब ध्यायन्त सूर्त बुद्चिमतां बरम्‌ । विष्णुच्ृद्घो विद्यालाक्षो 'वत्तः कुप्डिल आरुणिः ॥ ९ ॥ 
जावाली जमदर्निश्व जर्जरों जड़यो जयः । पक्‍्वः पाशघरः पार: शरगः पण्डितोत्तमः ॥ १0 ॥ 
महाकायो महाग्रीवों महाबहुममहोदरः । एद्वालकों महासेन आर्त आमलकप्रियः ॥ ११ ॥. 
एकपादों व्रिषादश्व त्रिपादः पद्मनायकः । उम्रवीर्यों महाबीर्य उत्तमोउनुत्तमः पटुः ॥ १२ ॥ 
पृण्ठितः कठणः कालः कैवल्यश्व कलापरः । कल्पान्तः कंडणः कण्बः कालः कालामिर्द्रकः ॥ १३ ॥ 
>वेतबहुर्फप्राज्नः श्वेताश्वतरसंज्ञकः । एवां दिष्याः प्रशिष्याश्व पराशविच्छेदने रताः ॥ १४ ॥ 
धिचार्यमाणा वेदार्थ विषण्णा विवश भ्रुशम्‌ । समागम्य समाधिस्थं दण्डवल््रणिपत्य च ॥ १५ ॥# 


ज्ञातव्यं वस्तु प्रधमखण्डेनोपदिश्य ज्ञानोपायं व्तुं द्वितीयखण्डमार *भते-कैलासेत्यादिना । कैलात्तेत्यारभ्य मुनय 
उचुरि त्येतदन्तं व्यासवाक्यम्‌ू ॥ १ ॥ २ ॥३॥ ४ ॥५॥ ६ ॥ ७ ॥८ ॥९ ॥१0 ॥११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ | 


: द्वितीय- ज्ञानयोगखण्ड 
ज्ञानयोग-परम्परा-कथन नामक प्रथम अध्याय 
रुमणीय, अनेक रत्नों से सज्जित, विभिन्न सुमनों से सुगंधित, पर्याप्त मूल फल व जल से भरपूर, विभिन्न लताओं 
से आच्छादित, कई प्रकार के पशुओं से संचरित, असंख्य प्रजातियों के वृक्षों बाले, नाना योगी, सिद्ध, मुनि, देव, चारण, 
यक्ष तथा गन्धर्बों से सेवित कैलास-डिखर पर सुख से बैंठे सुप्रसन्न, आभापूर्ण, सर्वज्ञ, जटिल, भस्म-रुद्ाक्ष से विभूषित जीबन्मुक्त, 
जगदूगुरु, निरीह, व्यास के कृपापात्र, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, स्थयं अपना ध्यान करते हुए श्री सूतजी से विष्णुवृद्ध, बत्स, आरुणि, 


इयेताशबतर जाबाल, जमदग्नि, उद्दालक आदि मुनियों व उनके द्षिष्य-प्रशिष्यों ने-जो कि सभी पाशों को काटने के लिये साधनारत 
धे-प्रणाम तथः स्तुतिकर निवेदन किया ॥ १-१५, ॥ 


० 3 5 अमल अप न 
9. घ. "नापक्षिस? | २. ड. ब्रिनेत्रं | ३. क. ख. “दान्तपा” | ४. क- घ. व्साग्रे न्‍थ? । ५. ग. ड. वत्सकु? । ६. ग. घ. 
"रभ्यते | ७. ख. "रित्यन्तं । 


अध्याय:-१ ९७ 
स्तोनरेः खुत्वा महात्मान॑ प्ग्रच्छुः पण्डितोत्तमाः । 
अुनय ऊचुः-भवता कथित॑ सर्व संक्षेपादिस्तेण च ॥ 9६ ॥ 
इदानीं श्रीत॒मिच्छमों ज्ञानयोगं सहेतुकम्‌ । ताक्षांद्िष्णोर्णगन्नाथात्कृष्णवैषायनादगुरोः ॥ १७ ॥ 
अवा पज्नानयोगस्त्व॑ न वेत्ता त्यामृते भुवि । तस्मात्कारण्यतो5स्माक तंश्षेणबक्तुमहसि ॥ 9८ ॥ 
इति पृष्टे मुनिश्रेष्ठै: तूतः पौराणिकः ग्रभुः । वाक्षात्सर्वेश्वर॑ साम्ब॑ संतारा मयमेषजम्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्वन्न स्वयं शा व॑ तर्वभूतहिते रतम्‌ । व्याप्रचर्माम्वरधर व्यास्यानैकरत विभुव ॥ २० ॥ 
चतुर्भुब शरच्वद्रचत्रिकापवलाकृतिम्‌ । गज्ञपर विउ्पाक्षें चचद्रमौलिं' जटाथरम्‌ ॥ २१ ॥ 
चीहग्रीबं चिर्र स्मृत्वा व्यात्तमप्यमितौजतम्‌ । अहृष्टः परया भक्त्या परियूर्णमनोर्यः ॥ २२ ॥ 
लौकिकैवैंदिकेः स्तोत्ैः खुत्वा सम्वक्तमाहितः । बक्तुमारभते सर्व अ्णिपत्य महेश्वर्मु ॥ २३ ॥ 
चूत उबाच-शृणुष्व॑ मुनयः सर्वे भाग्यवन्तः समाहिताः । एतदेव धुराउपु्छद्‌ गिरा नाथी महेश्वर्मु ॥ २४ ॥ 
देवो5पि देवी मालोक्य करुणाविष्टचेतता । आह यम्भीरया बाचा जुरवे मुन्पुंगवाः ॥ २५ ॥ 
देव्या अड्डे तमात्तीनः स्कन्दोडपि अुतवास्तदा । स्कन्दादतिष्ठः संप्राप्तः पूर्वजन्मतपोबलात्‌ ॥ २६ ॥ 
संक्षेपविस्तराभ्यामुपदिष्टत्यापि तत्त्वस्थानादिभवपरम्परोपात्तदुरितोपहतचित्तैर्दुर धिगमत्वाहुरितप्रक्षयद्वारा तेषामपि तदधिगमे 
क उपाय इति मुनयो जिज्ञासन्ते-भवता कथ्रितमिति | योग उपाय: । सोपायं ज्ञानसाधनं शुश्रूषामह इत्यर्थ: ॥ १६-२३ ॥ 
गिरा नाथो बृहस्पति: | सकछलोकहितायावश्ययप्रष्टव्यमर्थमतौ बृहस्पति: पृच्छति ॥ र४ ॥ 


आलोक्येति । देव्या ब्रह्मविद्याउधिदेवतात्वात्‌ तत्करुणावीक्षां विना ब्रह्मज्ञानानुदयान्‌ तदभ्यनुज्ञापनमावश्यकमिति 
देव्यालोकनाभिप्रायः ॥ २५ ॥ 


मुनि बोले-हे सूत जी ! आपने सारा विषय संक्षेप व विस्तार से (बहुधा) बताया है (किन्तु कठिन बात बार-बार सुनने 
से ही समझ आती और जैंचती है अतः) अब हम उपाय सहित ज्ञानसाधन के विषय में सुनना चाहते हैं | १५-१६१, ॥ 
स्वयं व्यासरूप विष्णु से आपने विद्या पायी है अतः आपसे अन्य संसार में कौन जानकार होगा ? इसलिये क्रपाकर आप 
ही हमें संक्षेप में यह विषय समझाइये ॥ 9७-१८ ॥ 


यह सुनकर पौराणिक सूतजी ने साक्षात्‌ परमेश्थर, संस्ताररोग की औषधि, सर्वज्ञ, व्यापक, पाश्नाशक, सबका हित 
करते रहने बाले, बाघाम्बर धारी, सदा व्याख्यान करने बाले, परम महान्‌, शरत्कालीन चन्द्रज्योत्नना सी धवल आकृति बाले, 
गंगाधर, बिनेत्र, सोमार्धशिख़र, जदिल, नीलकण्ठ, चतुर्भुज, पार्वती-परमशिव को कुछ समय स्मरणकर तथा अपरिच्छिन्न तेज 
बाले व्यासजी को स्परणकर, निष्काम होने से प्रसन्तापूर्वक परमभक्ति से लौकिक व बैदिक स्तोत्रों से शिवस्तुति व गुरुस्तवनकर 
एकाग्र हो पुनः महेश्वर को प्रणामकर कहना प्रारंभ किया ॥ १९-२३ ॥ 


सूतजी बोले-हे सौभाग्यशाली मुनियो ! आप लोग ध्यान से सुनिये | यही बात पहले बृहस्पति ने महादेव से पूछी थी 
॥ २४ ॥ शिव ने भी करुणाकर देवी को देखते हुए बृहस्पति को उपदेश दिया था ॥ २५ ॥ भगवती की गोद में बैठे 
कार्तिकेय ने तब इसे सुन लिया था । उनसे वस्तिष्ठ ने यह ज्ञान पूर्व जन्म में किये तप के प्रभाव के कारण पाया ॥ २६ ॥ 


9. ख. “वात्तो ज्ञा" | २. घ. "भय | ३. ड. घ. सर्व | ४. ग. "देवमा? । 


९८ ज्ञानवोगखण्डम्‌ 
वत्तिष्ठल्लब्धवाज्यक्तिः शक्तेः आप्तः पराशरः । पराशरान्युनि श्रेष्ये भगवान्व्यायसंनित: ॥ २७ ॥ 


तदह उुतवान्यासाण्जन्मान्तरतपोबलात । वक्ष्ये वेदबिदामब् युष्पा्क तथथाशुतम्‌ ॥ २८ ॥# 
इंति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्साहितायां ज्ञानयोयखण्डे ज्ञानयोगसंग्रदावपरम्पराकथन नाम अथमोध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयो5 ध्यायः 


ईशवर उबाच-अवाच्यमेतब्िज्ञानमतिगुद्यमनुत्तमम॒ । आम्नायान्तैकसंसिद्धमशेषक्लेशनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तानन्दमोक्षास्यत्रह्मप्राप्यें कसाथनम्‌ । आश्रमैरखिलैयुक्तमष्टाड्रैर पि संदुतम ॥ २ ॥ 
वक्ष्यमाणोपाये समाश्वासजननाय शिवादिवक्तिपरम्परोपन्यासः ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितादीकायां ज्ञानयोगखण्डे ज्ञानयोगसंप्रदायपरम्पराकथन नाम प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ 


सोपायज्ञानयोगे श्रद्धावत एवाधिकारों नेतरस्य । उक्त हि-'अश्रद्धया हुत॑ दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । अर्सवत्युच्यते पार्थ 
न॑ च तत्मेत्य नो इह' इति ॥ अतस्तत्र ज्ञाने श्द्धातिशयजननाय स्वरूपतः फलतश्च तस्य निरतिशयमुत्कर्षमाह-अवाच्यमित्या- 
दिभिः | अशेषक्लेशनिवर्हणत्वेन नित्यनिरतिशयानन्दप्रापकत्वेन चात्यन्तमुत्तमत्वादतिगुह्ममतिरहस्यमिदं ज्ञानं यत्र तत्रानधिकारिणि 
न वक्तिव्यम्‌ । न विद्यामूखरे वपेदित्यर्थ: | तत्र च ज्ञाने त्रिविधा अधिकारिण: । विशुद्धसत्त्वाः समाहितचेतस उत्तमा: । तेषां 
वेदान्तश्रवणमात्रमेवोपायस्तदाह-आम्नायान्तैकसंसिद्धमिति । वक्ष्यति च सप्तमाध्यायावसाने-'सर्वदा सर्वमुत्मृज्य वेदान्तश्रवर्ण कुरु' 
इति ॥१ ॥ 


ये तु विवेकवैराग्यसंपन्ना आप रजोलेशानुवृत्त्या विक्षिप्तचेतसो मध्यमाधिकारिण: सहसैद चेतस एकाग्रत्य॑ं न लभन्ते 
तेषामष्टाज्योगो ज्ञानसाधनम्‌ । 'तच्च दक्ममाध्यायमारभ्य खण्डशेषेण वक्ष्यति । ये तु प्रवरुतरदुरितप्रतिवद्धवित्ताऔत्सुक्यमात्रेण 
प्रवृत्ता अष्यप्रतिष्ठितजिज्ञासा अधमाधिकारिणस्तेषां जिज्ञासाप्रतिष्ठार्थ वर्णाश्रमध 'मणां” कर्थचह्व्यतिक्रमे तन्निमित्त पाप तस्य 
प्रायश्चततं तेन विद्युद्धानां दानधर्मादिक चोपायः । “विविदिर्षान्त यज्ञैन-इत्यादिश्रुते: | स चायमुपायो 
दश्मादर्वाचीनेनाध्यायजातेनोपदिश्यत इति सकलो5य॑ खण्डो ज्ञानोपायप्रतिपादक: ॥ २ ॥ 


बसिष्ठ से शक्ति ने, शक्ति से पराशर ने और पराद्वर से मनिपुंगव श्रीमान्र्‌ व्यासदेव ने इसे प्राप्त किया ॥ २७ ॥ अन्य जन्म 
में किये तप के फलस्वरूप मैंने इस ज्ञान को व्यासजी से पाया है उसे जैसे मैंने सुना है वैला आज आपको सुनाता हूँ ॥ २८ ॥ 


आत्मादारा की गयी सृष्टि का निरूपण नामक द्वितीय अध्याय 


शिव ने (बृहस्पृति से) कहा- केवल वेदान्तों से समधिगम्य तथा समस्त-क्लेश-विनाशक सर्वश्रेष्ठ यह विज्ञान्‌ अत्यन्त 
छिपाने योग्य है अतः अनधिकारी के-लिये इसे प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥ (अनधिकारी इसे समझ तो सकेगा नहीं, 
गलत ही समझेगा और अपना विनाझ करेगा तथा वैसा ही प्रचार कर अन्यों की भी हानि करेगा । पुस्तकादि पढ़ते हुए अपना 
अधिकार भी निर्धारित कर लेना चाहिये अन्यथा हम भी पतित हो सकते हैं । प्रत्येक ग्रंथ अपने अधिकारी का. उल्लेख 
करता है । यदि हममें वे गुण हैं तब तो उस ग्रंथ के उपदेश अपनाने चाहिये । यदि नहीं हैं, तो या उसे पढ़ें नहीं और यदि 
कुतूहलबश पढ़ें तो न उसका अनुसरण करें व न उसे हमने समझ लिया ऐसा मानकर दूसरे को उसका उपदेझ्ञ दें |) यह विज्ञान 
ही अनन्त आनन्दरूप मोक्ष नामक परमात्मा की ग्राप्ति का साधन है । समस्त आश्रमों के धर्म व योग के आठों अंग न्यूनाधिक 
व्यवधान से इस ज्ञान के लाभ के उपाय हैं ॥ २ ॥ हे बाचस्पति ! यह मैं तुम्हें वताऊँगा, अब ध्यान से सुनो- 


9. घ. ढ. “श्रेष्ठाद्धण” ! २. अन्ययोगव्यवच्छेदो5ग्रैकपदार्थ: । न हि नाना ज्ञान मोक्षोपाय: शिष्टसंमत इत्यर्थ: । ३. ढ. "रथिसं? | 
४. ग. संयुत्त:ः ॥ २ ॥ ५. घ. तत्र | ६. क. घ. “ध्र्मा: क? । 9. धर्माणामुपायत्वर्मिति शेष: ! ध्रमनिष्यानस्यापि केंनचिट्रकारेण व्यतिक्रमे 
जाते तज्ज्ञानस्व कारण न भवेदित्याह-कर्थचिरदिति । अतत्रिमित्तमितिच्छेद: । तेन धर्माणां स्वनुप्टितानामुपायत्वेन ! विश्युद्धानां मुमुक्षुतया 
विश्ुद्धल्वेप्पधमाधिकारिणामित्यर्थ: । 


अध्याय:-२ ९९ 

वक्ष्ये काठण्यतः साक्षाच्कूणु वाचत्परतेंजजुना । आतीदिद तमोमात्रमात्मामित्रं जयलुरा ॥ ३ ॥ 

ततः तत्त्ययुणक्षोभान्यहत्तत्तमजायत । एक एव श्िवः साक्षात्तिय्ों मूर्तीदीयीं पुनः ॥ ४ ॥ 
रजोगुणं तमास्थाय ब्रह्मा स्वात्युष्टिकारणमु । तत्वमास्थाय विष्णु: स्वात्यालनाय बृहत्पते ॥ ५ ॥ 
तगता कालरुद्रास्यः सर्वी संहारकारणमु । अत्तत्या मूर्तयस्‍्तेषां विजायन्ते ग्ुवक्गथकू ॥ ६ ॥ 
उत्तमापमसपेण शुणवैषम्यमात्रतः । शब्दादीनि व भूतानि श्रोत्रादीद्धियपम्चकश्‌ ॥ ७ ॥ 

वागादिपज्वर्क तदद्माणाप्रानादिपज्वकम्‌ । मनोबुब्रिरहकारस्चित्त चेति चूतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अव्यक्तात्काल पकेन पजायन्ते प्रथक्प्ृथक । सर्वे कालपराधीजा न कालः कस्यविदशे ॥ ९ ॥ 

* कालो गायात्मसंबन्धात्सर्वताधारणात्यकः । हिरण्ययर्भो भगवा्दुरातीतजापतिः ॥ १0 ॥ 


,तम्े तस्मिन्नध्याये वर्णाश्रमध 'मेंण सृष्टि यक्तु महदादिक्रमेण हिरण्यगर्भात्पत्तिमाह-आतीविवमित्यादि । एए च सर्गक्रमो 
गतखण्डेउष्टमादिष्वध्यायेषु प्रपज्चित इति नेह पुनरुच्यते । तत्र तु सूतेन मुनिभ्यः स्ववचनेनैवोक्तः । इह तु शिवेन बृहस्पतय 
उपदिष्टप्रकारवर्णनमे 'वेत्येतावानेव विशेष: ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


हिरण्यगर्भ इति । यथोक्तसूक्ष्मभूतेद्धियकरणोपाधिको हिरण्यगर्भ: पञ्वीकृतभूतमयशरीरः प्रजापतिरूपेण प्रादुरासी- 
दित्वर्थ: ॥ १0 ॥ 


यह जगत्‌ अभिव्यक्त होने से पूर्व केवल अव्यक्तहूप तथा आत्ला से अभिन्न था ॥ ३ ॥ (श्रुतियों का साग्रह घोष है कि 
बस्तुतः कस अुड गई नहीं है । इसे समझाने के लिये वेद ने उस अवस्था का सहारा लिया है जब प्रपंच स्फुटरूप से नहीं 
था | अभी तो समझने में सत्त्वेन उपस्थित संसार प्रतिरोशक है । इसे हटाने से समझना सरल होगा यह शास्त्र 
का अभिप्रोय है। संसार का हटाना यही हो सकता है कि हम उस अवस्था का विचार करें जब संसार नहीं है । “नहीं है? 
का भी अर्थ यही समझना होगा-कार्यरुप से नहीं है, क्योंकि यदि सर्वया न हो तो बाद में भी उत्पन्न न होगा और आज "है? 
इस तरह उपस्थित न होगा । अतएब कहा कि तब प्रपंच अव्यक्त है-कार्यकारी नहीं, आत्मैकत्य का प्रतियोगी नहीं । किन्तु 
इससे कहीं यह भ्रम न हो जाये कि “अव्यक्तरूप से ही सही, ग्रपंच है तो शिवेतर ही, अव्यक्त होने से प्रतियोगी न भी हों, 
व्यक्त हुआ तो शिव को सद्वितीय बना ही देगा!; उसे आत्मा से अभिन्न कहा गया है । अव्यक्त जगतू भी शिवेतर नहीं | अतएथ 
व्यक्त जगतू भी शिव को सीमित करने में असमर्थ है । एवं च्‌ शिव से भिन्न न होते हुए शिव से भिन्न प्रतीत होना रूप मिथ्यात्व 
प्रपंच में सिद्ध करना श्रुति का करुणामय उद्देश्य है । उसी उद्देश्य को यहाँ पुराण सिद्ध कर रहा है )) आत्मा की उस अव्यक्त 
नामक उपाधि में सत्त्वगुण का क्षोभ हो जाने से महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । (यह क्षोभ भी किसी स्वतन्त्र २ 230: नहीं किन्तु 
आत्मसत्ता से अनतिरिक्त सत्ता वाली अज्ञानरुप प्रकृति का हुआ । स्व॒तन्त्र सत्ताकता य स्वैकप्रकाशता ही आत्म- 
स्वातंब्य है । इच्छा आदि सब क्षेत्रधर्म हैं। इस प्रकार सांख्यवाद से वैलक्षण्य स्फुट है ।) एक शिव ने ही तीन मूर्तियाँ धारण 
की । (शिव का परोक्षतया अभिधान यह द्योतित करने के लिये है कि जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ यह तो धारण की हुई 
मूर्ति बाला हूँ किन्तु जिसके विषय में बता रहा हूँ बह वह है जिसने भूर्ति को धारण किया है । ययपि धारण करने धाला 
और धारण किये हुए है एक ही तथापि सविशेष व निर्विशेष के अभिप्राय से भेद है ।) रजोगुण को प्रधानकर शिव ही सृक्टि 
कारण ब्रह्मा हुए । सृष्टि का पालन करने के लिये सत्त्वगुण को प्रधानकर बे ही विष्णु हुए और तमोगुणप्रधान कर सर्वसंहारकारण 
कालरुद्र हुए ॥ ४-५, ॥ गुणों के न्यूनाथिक्य से ब्रह्मादि त्रितम की भी असंख्य मूर्तियों उत्पन्न हो जाती हैं ॥ ६!/ ॥ 
अव्यक्त से यथाकाल शब्दादितन्मात्रारंप पौंच सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्न आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राण आदि पंचक, मन बुद्धि 
अहँकर चित्त-यह अंतःकरणचतुष्टय, सभी उत्पन्न हुए । सभी काल के पराधीन है, काल किसी के बह्ञ-में नहीं ॥ ७-९ ॥ 
माया य आत्मा के सम्बन्ध से तदूप काल बना है और यह सबके लिये एक जैसा है । सूक्ष्मोपाधिक हिरण्यगर्भ स्थूलोपाधिक 
प्रजापति रूप से प्रकट हुए ॥ १0 ॥ बे ही प्रथम शरीरी हैं । क्योंकि पूर्व में उन्होंने अपने सतरे पाप जला दिये थे इसलिये 


१. ड. “रवकारणका? | २. ड. *लरूपेण प्र” | ३. “न कस्यचिद्वश” इल्युक्तेउमुष्य स्वातत्यशझ्ञामपाकरोति-कालइति । 
मायात्मसवन्धएव कालस्ततएव सर्वसाधारणो, मायात्मसम्बन्धस्य विशेषे मानाभावात्‌ | अतएव नासौ स्वतन्त्र: सम्बन्धस्य सम्बन्ध्यधीनत्वादिति 
भावः । ४. ड. "त्रैव त? | ५. क. ख. ग. ड. "धर्माणां हिरण्ययर्भेण सृ” | ६. घ. मेव” वि? | 


१00 ज्ञानयीगखण्डम्‌ 
त वै घरीरी प्थमः स्‌ वै युरुष उच्यते । तेन अल्याण्डमुत्पर्न तन्मध्येषयं बृहस्पते ॥ 99 # 
भुवनानि च देवाश्व शतझोउथ तहयदः । स्थावरं जह़म॑ चैव तथा वर्णाश्रमादि च ॥ १२ ॥# 
साम्ब॑ सर्वेश्वर ध्यात्या प्रतादात्तस्य निर्ममे । अ्रतादेन बिना देवाः प्रसादेन बिना नराः ॥ १३ ह 
वतादेन बिना छोका न तिथ्यन्ति महामुने । अ्रतादादेवदेवस्य बह्मा बद्यत्वमागतः है १४ ॥ 
विष्णुरविष्णुप्द आ्राप्तो रद्धो र्धत्वमागतः | वर्णश्रमाचारवता पुरुषेण महेश्वरः ॥ १५ # 
आयध्यते अलावाय॑ न डुर्चृत्तीः कदाचन । यसिमि्यरस्ने सर्वेषां पुष्टिजयित पुष्कला ॥ १६ ॥ 
अहो तेन बिना लोकःयेष्टतेउन्यत्र मायया । बह्मचर्याश्रमस्थानां वतीनां च विशेषतः ॥ १७ ॥ 
बानप्रस्थाश्रमस्थानां गृहस्थानां बशों हरः । वणश्रिमतमाचाराद्मसन्ने परमेश्वरे ॥ 94 ॥ 
ताक्षात्तत्ियय ज्ञानमचिरादेव जायते । ज्ञानादज्ञानविध्वस्तिर्त कर्मम्यः कदाचन ॥ १९ # 
अज्ञाने सति तंवारों ज्ञाने त कथमुच्यते । तस्माज्ञञानेन मुक्तिः स्थादज्ञानस्य क्षयान्युने ॥ २० ॥ 
पर्व संक्षेपतः ग्रोक्ते मया वेदबिदां वर । तस्मात्वं घ महाभाग वर्णश्रमरतों भव ॥ २१ # 
सूत उबाच--इति अुत्वा मुनिश्रेष्यः प्रणम्या परमेश्वरस । स्तोसुमारभत्ते विद्राः असादार्थ त्रिशयूलिनः ॥ १२ ॥ 
प्रथमः शरीरीति स्थूलभूतमयशरीरसंबन्ध एवं तस्थैव यतः प्रथम इल्यर्थः । प्रजापतिपदप्रापकेण तपसा सर्वाणि पापानि 
पूर्वमोषतीति पुरुषः | श्रूयते हि-“स ययूूर्वो5 'स्मास्सर्वस्मात्सर्वान्पापन औषत्तस्मासुरुष:' इति ॥ ११ ॥१२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
एवं वर्णाश्रमाचाराणामुत्पत्तिमभिधाय तदाचरणोपयोगमाह--यर्णाश्रमाचारवतेतिं ॥| १५ ॥ १६ ॥ 
चतुर्णामाश्रमाणां शिवप्रसादद्वारा ज्ञानोपयोगमाह-बह्नर्याश्रमेति ॥ 9७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
सर्व संक्षेपत इति । अथमुपायोउनुष्ठेय इति संक्षेपेणोक्तमित्यर्थः | अनुष्ठानप्रंकारंस्तु प्रप्चेन वक्ष्यते । बंर्णाश्रमरत इति 
तद्युक्तधर्मरत इत्यर्थः | तत्र वर्णधर्माः-ब्रा्णो बृहस्पतिसवेन, राजा राजसूयेन यजेत, वैश्यो वैश्यस्तोमेन' इत्यादयः | 
आश्रमधर्माः-आहूतश्वाप्यधीयीत' इत्पाविन्रह्मचारिधर्मा: | “क्षीमे वसानौ जायापती अग्निमादधीयाताम्‌' इत्यादयो गृहस्थधर्मा: । 
अरण्यवासादयों वनस्थधर्माः | श्रवणादयो यतिधर्माश्वेति ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
ये पुरुष कहे जाते हैं । उन्होंने ही ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया और उसमें अभिमानी हुए थे ही उपस्थित हैं ॥ ११ ॥ (व्यष्टि भेदों 
में बॉटना ब्रह्माण्ड उत्पन्न करना है) । तीनों भुवत व हजारों की तादाद में देवता बनाये । साम्ब सर्वेद्यर का ध्यानकर उन्हीं 
की कृपा से स्थावर-जंगम सब प्राणी तथा 8 आश्रम, अवस्था आदि का निर्माण किया । शिवप्रसाद के बिना देब, मनुष्य, 
हे आदि नहीं बनाये जा सकते ॥ १२-१३१/, ॥ महादेव की कृपा से ही ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि ने अपने पद प्राप्त किये 
॥१४॥, ॥ प 
बरणीश्रम के लिये विहित आचरणों को करने वाले पुरुषों द्वारा कृपाप्राप्ति के लिये महेश्यर की आराधना की जाती 
है। जो दुराचारी हैं वे कभी शिवपूजा नहीं करते ॥ १५, ॥ अहो खेद है कि जिनकी प्रसन्तता से सबको पुष्कल पुष्टि प्राप्त 
होती है उन शंकर को छोड़ अज्ञानवश लोग अन्यान्य इष्टसाधकों की आराधना में लगते हैं ॥ १६१/, ॥ विशेषकर संन्यासियों 
पर ब ब्रह्मचारी आदि सभी आश्रमियों पर शिव ञीघ्र कृपा करते हैं | १७, ॥ बर्णाश्रम के आचार के परिपालन से शिव 
के प्रसन्न हो जाने पर साक्षात्‌ शिवविषयक ज्ञान तुरन्त उत्न्न हो जाता है । ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्त होता है कर्मों से कभी 
निवृत्त नहीं होता ॥ १८-१९ ॥ जज्ञान के रहते ही संसरण है । ज्ञान हो जाने पर वह कहाँ ? अतः हे मुनि बृहस्पति ज्ञान 
से अज्ञान का नाश होने के कारण मोक्ष होता है ॥ २0 ॥ इस प्रकार जो उपाय अनुष्ठेय है उसे तुम्हें बता दिया । इसे समझ 
तुम बर्णाश्रमाचार में निरत हो जाबो ॥ २१ ॥ ह 
सूतजी ने कहा-डे उत्तम मुनियो ! यह सुनकर बृहस्पति ने परमशिय को प्रणामकर उनकी कृपा पाने के लिये उनकी 
स्तुति करना प्रारंभ किया | २२ ॥ 


9. छ. मय जगदीश्व” | २. ख. 'स्माल्र्वान्या? | ड. 'स्मायूवेंडस्मालाप्मन औ* | ३. छ. श्रमणा? | 


अध्याय:-२ १09 
ब्ृहस्पतिक्वाच--नग्े हराय वेवाय तिनेत्राय जिशूलिने । तापताव महेशाय तत्त्यज्ञानप्रदायिने ॥ २३ ॥ 
नमो मौजाय शुआाय नमः कारुण्यमूर्तवे । नम्रे देवादिदेवाय नमो वेदान्तवेदिने ॥ २४४ ॥ 
नमः पराय रद्गाव ठुपाराव नम्शे नमः । विश्वमूर्त महेझाय' विश्वाधाराय ते नमः ॥ २५ ॥ 
नमो भक्तभवच्छेदकारणायामलात्मने । कालाब कालकालाय कालतीताय ते नमः ॥ २६ ॥ 
नितेद्धियाय नित्याय नितक्रोधाय ते नमः । नमः पाषण्डभड्ञाय नमः पापहराय ते ॥ २७ ॥ .. 
नमः पर्वतरानेन्रकन्यकापतये नमः / योगानन्दाय योगाय योगिनां पतये नमः ॥ २८ ॥ 
आपायामपराणां तु आणरक्षाय ते नमः । मूलायारे ग्रविष्यय मूलदीपाय ते नमः ॥ २९ ॥ 


वर्णाश्रमधर्माणामुत्पत्तिं संग्रहण स्वरूपं च॒ य्रुतवानपि बृष्स्पतिस्तत्मपञ्वशुभ्रूषया देव॑ तुष्ठाव-नमो डराय देबाये- 
त्यादिना ॥ २३ ॥ * 


नमो मौआयेति । 'मुआ अन्न “ऊर्प्य मुझा' इति श्रुते: । तच्च भोग्यमिति तत्संबन्धी भोगप्रद ईश्वरस्तस्म । मुपदेन मुअवान्या 
हिमवतः शिखरप्रदेश उपलक्ष्यते | सोडस्य निवास इति मौअंस्तस्मै | 'परो मौकवतोतीहि” इति श्रुतेः ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


कालाय भाविरकालवद्धूतमयं कलथति जगदेष कालो5तस्तदात्मने | कालकालाय । तमपि कलयते तस्यापि परिच्छेदकाय । 
कालातीताय स्वयं केनचिदष्यपरिषच्छिन्नाय ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


योगानन्दायेति | योग: समाधिः | “युज समाधौ” इति धातुः । तत्राभिव्यज्यमानो य आनन्दस्तद्रूपाय | योगाय समाधि- 
रूपाय । योगिनाँ पतय इति योगसमाधिनिष्ठानां समाधिफलप्रदानेन पालकाय च नम इल्यर्थ: ॥ २८ ॥ 


ग्राणायामेत्रि । श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायामस्तदभ्यासपराणाम्‌ । तेहि यदा कण्ठादिस्थानेषु छकारादिभूतवर्णः सह 
प्राणनियम मभ्यस्यन्ति तदा ' ते काल॑ वज्दयन्ति । उक्त हि-कण्ठे भ्रूमध्ये हि नाभौ सर्वा्लि स्मरेक्लमशः । छवरसमीरणषवर्णरनिलूसमा 
कालवज्चनेयं स्यात्‌* इति | अतस्तेषां वड्चितकालानां या प्राणरक्षा भवति साउपि त्वद्मसादलभ्येत्यर्थ: | मूलाधार इति | 
परा हि शक्तिमूलाधारादामस्तकमुद्रता तप्न चन्ध मण्डलसंस्पर्शात्ववदमृतधारया श्र स्वयमपि पुनर्मूलाधारं प्रविशति । यदाहुः- 


बृहस्पति बोले-सर्वतापहर आपको नमस्कार है । प्रपंच क्रीड करने वाले आपको नमस्कार है| सब प्रमाणों से सब 
जानने बाले आप त्रिनेत्र को नमस्कार है । पापियों को त्रिबिंध ताप से तप्त करने वाले जिशूलधारी आपको प्रणाम है । संकल्पमात्र 
से सब करने बाले आप तापस के लिये प्रणाम है । महान्‌ शासक आपको नमस्कार है । वास्तविकता का बोध देने बाले आपको 
नमस्कार है ॥ २३ ॥ सर्वभोगप्रदायक होने से मौज कहे जाने वाले आपको नमस्कार है। सत्त्वरूप आपको नमस्कार है। 
करुणा के मूर्त्तिमानू रूप आपको प्रणाम है। सब प्रकाझों के मूल प्रकाश आपको नमस्कार है । चेदान्त समझने बरले आपको 
नमस्कार है ॥ २४ ॥ सबसे परे स्थित आपको प्रणाम है । दुःखनिवारक आपको प्रणाम है। संसार के श्रेष्ठ परले पाररूप 
आपको प्रणाम है । सर्वरूप आपको प्रणाम है । यज्ञ में अन्तहित रहने चाले आपको नमस्कार है | संसार के आधार आपको 
नमस्कार है ॥ २५ ॥ भक्तों की संसरणश्द्ला तोड़ देने बाले शुद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है । कालरूप तथा काल को भी 
सीमित कर देने बाले आपको नमस्कार है | बस्तुतः कालसम्बन्धवर्जित आपको प्रणाम है ॥ २६ ॥ नियंत्रित इच्दरियों याले 
आपको नमस्कार है। सनातन आपको नमस्कार है । क्रोध को जीतने वाले आपको प्रणाम है । पाखण्ड का नाश करने बाले 
तथा पाप का हरण करने वाले आपको प्रणाम है ॥ २७ ॥ पर्वतराजपुत्री के पति आपको नमस्कार है। समाधि में व्यक्त होने 
बाले आनन्दरूप तथा सवाधिरूप आपको नमस्कार है । समाधिनिष्ठों को फलप्रदान करने वाले आपंको नमस्कार है ॥ २८ ॥ 
प्राणायाम में तत्पर लोगों की प्राणरक्षा करने बाले आपको प्रणाम है । मूलाधार में निहित शक्ति से अभिन्न आपको प्रणाम 
* है। स्वयम्प्रकाशरूप आपको प्रणाम है ॥ २९ ॥ नाभि में प्रवेश करने वाले और हृदय में रहने वाले आपको नमस्कार है। 


9. महो यज्ञः, मह्मतेडनेनेति 9, मही यज्ञ, म्यतेडनेनेति भीवादिकमहेः “पुंस्ि संज्ञायां धः प्रायेणे'ति घः | तस्मिन्‌ शेत इत्युलुक्समासेनायं महेशशब्दस्ततो न 
पुनरक्ति: | सर्वयज्ञी: शिवएव पूज्यइत्यर्थ: | २. घ. मौज | ३. क. ख. ग. घ. "विभव? | ४, ग. घ. ऊ. "मनम? | ५. ड. "दा 
केवल ते? । ६. घ. “द्वस्प? । 


१0२ ज्ञानयोगखण्डमू « 

नामिक _नहे प्रविष्यय नमो हद्वेशवर्तिने । सच्चिदानन्दयूर्णाय नमः साक्षात्परात्मनें ॥ २० ॥ 

नमः शिवायाद्धुतविग्रह्यय ते नमः शिवायाद्भधुतविक्रमाय ते । 
नमः शिवायालिलनायकाय ते नमः जिवायामृतहेतवे नमः ॥ ३१ ॥ 
सूत उबाच-य इद॑ पठते नित्य स्तोत्र भक्‍त्या तुतंयतः । तस्य मुक्तिः करस्था स्थाच्छकरप्रियकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
विद्यार्थी लथते विदां विवाहार्थी गही भवेत्‌ । वैराग्यकामों लभते वैराग्यं भवतारकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्पादिने दिने यूयमिद स्तोत्र समाहिताः । पठन्तु भवनाझार्थमि्द हि भवनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीश्कन्दपुराणे सूत्साहितायां ज्ञानयोगललण्ड आत्मना तृष्टिनिरूपणं नाम ब्रितीयोउध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5्ध्यायः 


ई*बर' उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि ब्रह्मचर्याश्रमं मुने । आम्नायैकलुर्तसिद्वमादराच्कृणु सुब्रत ॥ १ ॥ 

'मूलालवालकुहरादुदिता भवानि निर्भि षट्सरसिजानि तडिल्लतेव । भूयो5पि तत्र विशसि घुवमण्डलेन्दुनिष्पन्दमानसुखबोधसुधा- 
स्वरूपे” । इति । तस्याः शक्तेः शक्तिमाविणवोडप्यभिन्न इति हि निरूपितम्‌ | अतः सोडपि मूलाधारे प्रविष्ट इत्यर्थः । मूलदी- 
पायेति । सोमसूर्याग्नयो हि सर्व॑ दीपयन्तीति दीपास्ते हि चित्रकाशेन प्रतिभातमेवार्थ दीपयितुं शक्नुवनन्ति नानयथा । श्रूयते हि 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विध्युतो भान्ति कुतोंडयमग्निः | तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
॥' इति । अतःम्बिद्नकाशो मूलदीपस्तदात्मने ॥| २९ ॥ 

नाभिकन्द इति । तत्र तयोरपि स्थानयोरभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ ॥ ३0 ॥ 

इति । अमृत पुण्यफलं स्वर्गादि विद्याफलं चापवर्गः तदुभयहेतवे | तथात्य॑ च गतखण्डे तृतीयाध्याये 

वर्णितम्‌ू ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ * 

पठन्त्विति पुरुषव्यत्ययः ॥ ३४ ॥' 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्संद्धिताटीकार्यां शनयोगखण्ड आत्मना सृष्टिनिरूपणं नाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 

विदितबृहस्पत्यभिप्राय: शिवो वर्णाश्रमधर्मान्प्रपज्वयति । तत्र ब्रह्मचर्यपूर्वकत्वादाश्रमान्तराणां तद्धमनिव प्रथममाह-अथातः 
संप्रबक्ष्यामीति | यतो ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रमो5तो बृहस्पर्तेर्जिज्ञासानन्तरं तद्धर्मान्‍्संप्रवक्ष्यामि | आम्नावैकेति | “अष्टवर्ष 
ब्राह्मणमुपनयीत' इत्यादिश्वुतेः ॥ १ ॥ 

. (ूलाघार से ऊर्ध्यगति होने पर इन स्थानों से होते हुए सहम्नार तक पहुँचा जाता है ।) सच्चिदानन्द से परिपूर्णस्वभाव बाले 
साक्षात्परमात्मा आपको नमस्कार है | ३0 ॥ अद्भुत मूर्ति वाले आप शिव को नमस्कार है । अलौकिक पराक्रम वाले आप 
जिय को नमस्कार है | सबके नेता आप श्षिवको नमस्कार है | अमरता के कारणभूत आप झ्षिव को नमस्कार है ॥ ३१॥ 

सूतजी बोले-जो व्यक्ति इस स्तोत्न का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करता है उसे शंकरकृपा से अवश्य मोक्ष प्राप्त होता 
है ॥ ३२ ॥ बिद्या चाहने वाले को बिया, विवाह चाहने वाले को पत्नी तथा बैराग्य चाहने बाले को संसार से तारनें बाला 
बैराग्य आन गा है ॥ ३३ ॥ अतः आप लोग एकाग्रतापूर्दक अतिदिन इसका पाठ कीजिये, यह संसार को निवृत्त करने 
का कारण है ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मचर्य-आश्रमविधि कथन नामक तीसरा अध्याय 


(सामान्यतः अनुष्ठेय सुनकर भी बृहस्पति उसे विशेषतः जानना चाहते थे यह समझकर) भगवान्‌ शंकर ने कहा-हे 
मुनि बृहस्पति ! अब मैं चेदसमधिगत ब्रह्मचर्याश्रम के विधान बताता हूँ, श्रद्धा से सुनो ॥ १ ॥ जिसका यज्ञोपवीत हो चुका 


9.घ. *कण्ठे प्र” |२. 'संहितायाशव सूतस्य व्याख्यां तातपर्यदीपिकाम्‌ | सुस्थितामनुगृहणातु विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥! इत्यधिक॑-क्वचितू । 


अध्याबः-३ १0३ 
एषनीतो द्विजो वेदानधीयीत समाहितः । दष्ड वन्नोपवीतं च मेखलां च तवैय च ॥ २ ॥ 
कृष्णाबिन च कापायों शुक्त वा वस्वुत्तमम्‌ । धारयेन्सन्नतो विद्वान््वतूत्रोक्तेन वर्त्सना 0 ३ ॥ 
भिक्षाह्मरों यधाकाम युर्चुश्रृषणे रतः । धारवेबैल्यपालाओ द्जी केशानिकौ बिजः ॥ ४ ॥ 
आश्यत्वं वा ऋचुं तौम्यमत्र्ण त्यग्विभूषितम्‌ । सायंग्रातरपासीत संब्यां विष्रः समाहितः ॥ ५ ॥ * 
काम क्रोध तथा लोभ मोह चैब. विव्येत्‌ । अग्निकार्यी द्विजः कर्यात्सायं प्रातः स्वसूजतः ॥ 4 ॥ 
देवातृषीन्पितृनसनात्वा त्पयेदृबञाह्मणोत्तमः । समिद्राणित्मुत्येव विरजानलजेन व ॥ ७ ॥ 
अम्निहेत्रसमुत्वेन भत्मवा सजलेन व्‌ । अम्निरित्यादिभिरमन््रीः पहुभिरया सप्तमिः क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
बिम्रृन्याझञनि सर्बाणि समुद्भूल्य ततः परम्‌ । तिर्यक्त्रपुष्डमुरसा छलायटेन करादितः ॥ ९ ॥ 
ग्रीयायां च झुविर्भूत्या शिव ध्यात्वा जिवां तथा । मेकावीत्यादिभिमन््रैधरियेदाब्रणः सदा ॥ 90 ॥ 
उपनीतो द्विज इति । अध्यापनस्य वृद्धरर्थतया प्रापतत्वेनाविधेयत्वात्‌३ “उपनीय तमध्यापयी 'त” इति वाक्ये प्रयोजक- 
व्यापारवाचिभ्यामुपनयनाध्यापनधातुम्यां प्रयोज्यव्यापारलक्षणया “उपगच्छेत्सोउधीयीत” इति हि व्याचक्षते ॥ २ ॥ ३ ॥ 
बैल्यपालाजी विकल्पितौ' । केशान्तिकाविति केशानामन्तिकौ | पुरुषशिरःसमितावित्यर्थ: ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
काममिति मदमात्तर्ययोरप्युपलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


समिद्धाग्विसपुत्मेनेति । समिद्धोडग्निः शिवाग्निस्तदुत्येन भरमना । उक्त” जवागमेषु-'शुद्ध गोमयमादाय सधोजातेन 
भस्मवित्‌ | पज्वगच्यात्मक॑ पिण्डं कृत्वा यामेन चाम्बुमि: : ॥ शिवाग्निना दद्धोरं चालन्या 'चाल्येत्परम्‌ । स्मरत्रीशं नये कुम्मे 
भस्म मूलेन संचयेत्‌ ॥ ततः किंचित्समुद्धत्य जप्त्वा * शस्त्रेण सप्तधा | क्रमशः शिरसः कार्य तेनाशूगौघप्रधर्षणम्‌ ॥ ततम््व यावता 
स्नान॑ तावदुद्धृत्य मन्त्रयेत्‌ | कलाभिर्भस्म गायत्र्या ब्रह्मामैश्व शिवाणुना' । “*सद्यो जाताय विश्यहे | यामदेवाय धीमढि । तन्नो 
घोरः प्रचोदयात्‌” इति भस्मगायत्री | विरजानलजेनेति । 'ज्योतिरहं विरजा विपाष्मा भूयास स्वाहा” इल्वेतै्मन्त्रैईतो5 ग्निर्विरजान- 
लस्‍्तदुत्येन ॥ ७ ॥ ८ ॥९ ॥ हे 

“मेधावी भूयास॑” “तेजस्वी भूयासम्‌” इत्यादयो मन्त्रा: ॥१0 ॥ | 
है ऐसे ब्राह्मण को ध्यानपूर्वक बेदाध्ययन करना चाहिये । क्षत्रिय व वैद्य को भी उपनयन के अनन्तर वेदाध्ययन करना 
चाहिये | दण्ड, यज्ञोपवीत, मेखला, काला मृगचर्म तथा काषाय (गैरिक) या सफेद रंग का कपड़ा धारण करना चाहिये । स्वकीय 
परंपरा के गृह्यसूत्र के अनुसार बताये ढंग से मंत्रपूर्वक इनका ग्रहण कर्तव्य है ॥ २-३ ॥ भिक्षा से आहार चलाये और गुरु 
की ययेष्ट सेवा में तत्पर रहे । अपने सिर तक की हम्बाई याले बेल, पलाश या पीपल के दण्ड धारण करे || ४ ॥ दष्ड 
सीधा होना चाहिये, सुंदर दीखे, बीच में कटा न हो तथा छाल से युक्त हो । सुबह शाम एकाग्रता पूर्वक संध्या करनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी को चाहिये कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग करे । स्वसूत्र में बिहित अग्निसेबा भी 
सुबह शाम करनी चाहिये ॥ ६ ॥ उत्तम ब्राह्मण को चाहिये कि स्नानकर देवता, ऋषि व पितरों को तर्पण दे । 
शिवाग्नि, विरजाग्नि या अग्निहोज्राग्नि से संभूत भस्म को जल से मिलाकर उससे “अग्निरिति भस्म” आदि मंत्रों का 
उच्चारण करते हुए सब अंगों पर भस्मसमुद्धूलन करे । त्दनन्तर छाती, ललाट, हाथ, अ्रीबा आदि -में. जिपुण्ड् लगाये 
॥ ७-९ ॥ “मेधावी भूयासम” आदि मन्ह्रों से या 'त्रियायुषं जमदम्नेः” आदि मंत्र से ग्िपुण्ड्धारण करना चाहिये ॥ १0%, ॥ 


9. अतएव काषायस्य न यतिदिंगत्वमिति सम्प्रदाय: | २. ड. *य॑ तत्ः कु? | ३. वृत्त्यर्थतयेत्यर्थः | ४. अपूर्वतया नियमतया 
वेति शेषः | अध्ययनस्थ च नित्यत्वादनित्यप्रयुक्तत्वासम्भवादित्यर्थ: | ५. क. “यीतेति हि था? । ख. "यीतेत्यस्मिन्वाक्ये | ६. केचित्तु 
वर्णभेदेन दण्डभेदमाहु: । तत्रौदुम्वरो वैश्यस्य । दण्डस्य केशञान्तिकप्रमाणत्वमपि ब्राह्मणस्थैव, क्षत्रियस्य छलाटपर्यन्तो बैशयस्थ च नासिकान्त 
इत्येवमादिविशेषा: स्मृत्यन्तरेषु दर्शनीया: ॥७. क. ख. म. घ. "क्तं हि चाउडग” ।८, ख. चाहिन्या | ९. चालयन्तरमू ( ? ) इति सर्वपुस्तकेषु 
दृश्यते | १0. ग. शास्त्रेण ।* हे 


१0४ ज्ञानयीगखण्डम्‌ 
तजियायुषं जयदस्नेरिति मन्न्रेण वा द्विजः । महादेवार्चन कुर्वालुष्पादा पत्रतोउन्‍्यतः ॥ 99 ॥# 
मातर पितर॑ बरद्वँं तथा ण्येष्ठं स्वक युरुम॒ । अध्यालज्ञानिन नित्य अ्रद्धयैवाभिवादयेत्‌ ॥ 9२ ॥ 
अतावह भो नामास्मि सम्यक्प्रणतिपूर्वकम्‌ । आदुष्पान्भव तौम्येति वाच्यों विप्रोडमिवादने ॥ १३ ॥ 
आकारश्यास्य नाम्नोउन्ते बाच्यः पूर्वाक्षरः प्हुतः । व्यत्यस्तपाणिना कार्यपुपतंग्रहणं बुरे ॥ १०४ ॥ 
सब्येन सब्यः स्पष्वव्यों दक्षिणेन.तु दक्षिणः । छौकिक वैदिक चापि तंथा55ध्यात्मिकमेव च ॥ १५ ॥ 
आददीत यतो ज्ञान तत्यू्वमभिवादयेत्‌ । मातापित्रोश्व वंस्यांन्‍्च युरबंस्यानुणाविकान्‌ ॥ १६ ॥ 
आजुर्व्त मनता बाचा कायेव सादरम्‌ । यु दुष्ट्रवा तमुत्तिष्ठेन्नमेस्कृत्वा कताजलि: ॥ १७ # 
तेनैवाभिह्ितः पश्चात्समासीतान्यभायतः | सत्यमेव वदेनित्यमधीतं च॑ न विस्मरेत्‌ ॥ १< # 
नित्य॑ वैमित्तिक॑ कर्म मोक्षकामनयाऊ थवा । विशुक्तमिति बुद्धया वा शान्तो भूत्या समाचरेत्‌ ॥ १९ # . 
. भिक्षामाहत्य विप्रेभ्योउलाे वर्णान्तरेष्वपि | निवेद अुरबे5श्नीयादूब्ह्मचारी दिने दिने ॥ २० ॥ 
भवत्पूर्वी चरेजैक्षययुपनीतों दिजस्तथा । भवन्मध्य॑ तु राणन्यों वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अभिश्रस्तेषु तर्वेदर॒ भिक्षां नित्य विवर्णयेत्‌। आ्राइमुखोउजानि अजीत तूर्याभिग्रुलर एव वा ॥२२॥ 
अन्यत इति | अन्‍्यैरक्षतचन्दनादिभिः ॥ ११-१२ ॥ अभिवादने कृते अभिवादितैद्च गुर्वादिभिः “आयुष्मान्भव सौम्य 
देवदत्ता ३! इत्यादिक्रमेण प्रत्यभिवादन॑ च कार्यमित्याह- आयुष्मान्भवेति | १३ ॥ १४ ॥ 
व्यत्यासमेव दर्शयति-सब्पेनेति ॥| १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥॥ 
विप्रेभ्य इति । तदलाभे वर्णान्‍्तरेषु ॥ २0 ॥ 
भय्ूर्पमित्यादि । 'भवंति मिक्षां देही'ति ब्राह्मण: । “भिक्षां भवतति देही'ति क्षेत्रियः | “भिक्षां देहि भवत्ी'ति वैश्य 
इत्यर्थ: ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर पुष्प से, विल्वादि पत्ते से या चंदन आदि से महादेव की पूजा करे ॥ १9 ॥ माता, पिता, वृद्ध, ज्येष्ठ, निज गुरु 
तथा अध्यात्मज्ञानी का प्रतिदिन अभिवादन करना चाहिये ॥ १२ ॥ नमस्कार करते समय अपना नाम लेकर “बह मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ” यों कहकर भल्ी प्रकार से प्रणाम करे । गुरु आदि को चाहिये कि नमस्कार करने बाले ब्राह्मण को कहें 
"हे सौम्य । सुम आयुष्मान्‌ होबो! तथा अंत में उसका नाम लेकर प्छुत आकार का उच्चारण करें ॥ १३१, ॥ (ब्राह्मण) श्षिष्य 
को चाहिये कि अपने हाथों का व्यत्यास कर गुरु. का चरण स्पर्श करे अर्थात्‌ बायें हाथ से बाय और दाहिने से दायों चरण 
छुए । जिससे लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान लेता हो उन्हें पहले प्रणाम करना चाहिये । (अध्यात्मविद्यागुरु का प्रथम, 
बेदशिक्षक का तदनन्तर और उसके बाद लौकिक शिक्षा के प्रदाता का अभिवादन करे |) माता-पिता के बंश बाले य॑ गुरु 
के बंश बाले जो अन्य गुणतः श्रेष्ठ लोग हों उन्हें भी मन, बाणी और शरीर से अभिवादन करना चाहिये ॥ १४- 
१६१, ॥ मुझ को देखते ही खड़े हो जाना चाहिये और अंजलि बॉधकर नमस्कार करना चाहिये । उनके बैठने के बाद उनकी 
आज्ञा पाकर पुनः बैठना चाहिये । सदा सत्य ही बोले और पढ़े हुए को भूले नहीं ॥ १७-१८ ॥ नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों 
को मोक्षकामना से या यह समझकर कि ये विहित होने से कर्तव्य हैं, झान्तिपूर्वक निष्पादित करना चाहिये ॥ १९ ॥ ब्राह्मणों 
से या उनसे न मिले तो इतर बर्ण बालों से रोज़ भिक्षा छाये और गुरु को निवेदित कर तब उसे खाये, यह ब्रेह्मचारी का 
कर्तव्य है ॥ २0 ॥ ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो तो भिक्षा मौंगते हुए भवतुझ्च्द पहले बोले, क्षत्रिय हो तो मध्य में व वैश्य हो तो 
अंत में बोले ॥ २१ ॥ जो अभिद्स्त हों उनसे कभी भिक्षा न ले । (दष्ट जिन्हें महापापी मानें बे अभिश्वस्त कहलाते हैं ।) 
- पूर्व की ओर या सूर्य की ओर मुँहकर भोजन करना चाहिये ॥ २२ ॥ दोनों हाथ व दोनों पैर धोकर और दो बार आचमन 
न 2 दान अन्- मनननननइन 5 
9 . पितामहादयो वृद्धाः पितृव्यादयो ज्येष्ठा इति विभागः । २. ग. “व भवेद्ैक्षपु० ।३. इमे महापातकिन इल्पेवं शिष्टेयें व्यवहियन्ते 
ते5भिशस्ताउच्यन्ते | ४. ग. च | 


अध्याय:-४ ध 9 
अक्षाल्य चरणौ हत्ती दिराचम्यानरभुग्भवेत्‌ । आणायेत्यादिभिर्मननैदत्वा प्राणहुतीदिनः ॥ २३ ॥# 
वेदाभ्यातैकनिष्ठः स्वाब्नान्यमन्त्ररतों भवेत््‌ । एक्मभ्यसतस्तस्थ वैराग्यं 'जायते यदि ॥ २४ ॥ 
अब्रणेत्परमे हंसे मोक्षकामनया द्विजः । नैष्ठिको वा ग्रही वा5पि भवेत्कामी यधारुचि ॥१५ ॥ 

इति श्रीस्कन्दुएराणे तूतर्ताहितायां ज्ञानयोगखण्डे ब्मचर्याश्रमविधिकयन नाम ततीयो5 ध्यायः ॥ ३ ॥# 


चतुर्थोष्ध्यायः । 


ईश्वर उ्वाच-अथातः तंप्रवक्ष्यामि या्सथ्य॑ संग्रहेण ते । अधीत्य वेदान्विविद्या न्यूवक्तिनेय वर्ना ॥ १ ॥ 
आयार्यातुज्या युक्तः स्वात्वा याहस्थ्मा विश्येत्‌ । अजुकूले कुले गोत्प्रबयदिविवर्निते ॥ २ ॥ 
सूत्रोक्तेनेब गार्गेग बरवेह्कुलजां त्वियम्‌ । सर्वलक्षणसंप्नां साम्वीसन्‍्यां विवर्णयेत्र ॥ ३ ॥ 
ऋत्ज्रां नदीसंज्नां वृक्षसत्रां च वर्जयेत्‌ । तया थर्म चरेत्रित्यं सहितः संयतेत्रियः ॥ ४ ॥ 
प्राणायेति । प्राणाय स्वाह्मउपानाय स्वाहेत्यादयो मन्त्राः ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहिताटीकायां ज्ञानयोगसण्डे ब्रह्मचर्याश्रमविधिकथन॑ नाम ठृतीयोडष्यायः ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मचर्यधर्मान्संग्रहेणोक्त्वा गृहस्थधर्मान्वक्तुं प्रतिजानीते-अथात्त इति | यतश्चरितत्रह्मचर्यस्थैव वियाहः । यथा55हु:- 
“वेदानधीत्य वेदी वा वेदं वाउपि यथाक्रमम्‌ ॥ अविष्छुतब्रह्मचर्यों लक्षण्यां ज्रियमुद्हेत्‌” इति ॥ -अतस्तदनन्तर॑ -गृहस्थधर्मा 
उच्चन्ते ॥ १ ॥ ु 

स्नात्या समावर्तन कृत्वा । प्रवरादिविवर्नित इति | “असमानार्षगोत्रजाम्‌” इति स्मृतेः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
कर तब खाने बैठे । सर्वप्रथम 'प्राणाय स्वाहम” इत्यादि मंत्रों से पाँच प्राणह्॒तियाँ समर्पित करनी चाहिये ॥ २३ ॥ ब्रह्मचारी 
को चाहिए कि केबल वेदाभ्यास में लगा रहे, चेदेतर मन्त्रों को सीखने या जप करने में तत्पर न हो । यों अभ्यास करते हुए 
यदि उसे इहलोक ब परलोक से वैराग्य हो जाये तो मोक्ष की इच्छा से परमहंस संन्यास ग्रहण करना चाहिये । और यरि वैराग्य 
न हो, कामनायें हों तो यथारुचि नैष्ठिक ब्रह्मचारी या गृहस्थ बन जाये ॥ २५ ॥ (नैष्ठिक ब्रह्मचारी को उत्तम लोक प्राप्त होते 
हैं। ६० कामना न हो तो विद्याध्ययनानन्तर -नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने ! यदि ऐहिक भोग भी हृष्ट हों तो गृहस्थ बने 
यह अर्थ है। 


9५ 


गृहस्थाश्रमविधि-निरूपण नामक चौथा अध्याय 


शंकर भगवान्‌ ने आगे बताया-अब का संक्षेप में गरहस्थाश्रम के विषय में बताता हूँ | पूर्वोक्त ढंग से विधिवत 
नाना चेदों का अध्ययन मैं कर आचार्य की से समावर्तन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये । पति-पत्नी के 
कुल आपस में कल होने चाहिये अर्थात्‌ आचार विचार तथा मर्यादायें यथासंभव समान होनी चाहिये । पति-पत्नी के गोज 
प्रयर आदि विभिन्न होने चाहिये ॥ १-२ ॥ सत्कुलीन, श्रेष्ठ लक्षणों बाली तथा साधु-विचारों याली कन्या से स्वपरंपरा. में 
मान्य सूत्रग्रंथोक्त विधि पूर्वक विवाह करे 8 » लक्षण व विचारों से जो दुष्ट हो उससे बिवाह न करे ॥ ३॥ नक्षत्र, वृक्ष 
और नदी के नामों बाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये । पत्नी सहित नित्य धर्म का आचरण करे और अपनी इंद्वियों 
को नियंत्रित रखे ॥ ४ ॥ मन्न्रपूर्वक केवल ऋतुकाल में ग्राम्यधर्म का पालन करे अन्य काल में कभी न करे । (रजोदर्शन - 


१. अनेनर्णश्रुतिस्टृत्यो रगृहस्थविषयत्रवमुक्तम्‌ । अतएव 'अनपाकृत्य मीक्ष तु सैक्मानो ब्रजत्यधः” (मनु. ६.३५) इत्यादेरपस्मृतित्व॑ 
निरधारि । संन्यास पुन वैंराप्यमेव मुख्यो हेतुस्तमन्तरा न संन्यसेत्‌ । मोक्षकामनयेति ब्रह्मतोकफलकं संन्यास दण्डतर्पणादिकर्म-सहिते 
"व्यावर्तवति । सर्वुकर्मत्यागपूर्वक॑ शमाद्यन्वितो वेदान्तश्रवणादितत्परो भवेदित्यर्थ: | २. पूर्व॑ तु स्वशाजवाध्येया ततो यथैष्टमघीयीत । 
स्वशाखामनधील शाखान्तरं माध्यगीष्ट ।अत्र चाक्षरग्रहणं स्वाध्यायविधिना कार्यमर्थग्रहणन्तु मुख्यतः स्वधर्मानुष्ठानायावश्यकमिल्युत्तरविधिप्रयुक्तं 
तत्तरच स्वथर्म कर्तुँ यावत्तां वाक्यानामर्थवोधआवश्यकस्तावतामर्थ जानीयादू, यस्त्वार्लिज्यं चिकीर्षेत्‌ स काममश़ेषां मीमांसामधीतामिति 
ज्ञेयमू | इतरत्र भाइमताभ्युपगमे5पि पद्मपादाद्याचार्यरिह विषये तन्नोरीकृतमिति स्थितेः | ३. ख़. "माचरेत्त्‌ | ४. क. ख़. ग. घ, यतस्त" | 


9१0६ ज्ञानबोगखण्डम्‌ 

ऋतुकाले5ड्ननातेवां कर्याआज्नः समन्‍्त्रकम्‌ । देवाग््यतिविभैक्ष्या्॑ परवेन्रैवाउउत्मकारणातु ॥ ५ ॥# 
आत्मार्थ यः प्रचेन्‍्मोहानरकार्थ स जीवति । पर्मार्थे जीवन॑ येषां संतानार्थ व मैथुनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ते मुच्चन्ते हि तंताराजान्ये नारकिणः सदा । याजनाध्यापनाभ्यां च विद्युद्वेभ्यः अतिग्रहत्‌ ॥ ७ ॥ 
यात्रार्थमरयेदर्थ यागा्॑ वा विजोत्तमः / नि्णने निर्भये देशे विष्यूजादि विसर्णयेत्‌ # ८ ॥ 

अन्ालयेदूयुर् झिश्नें पद करवयम्‌ । मुण्जलाभ्यां यथाश्क्ति गन्यलेयनिवृत्तये ॥ ९ ॥ 

याबन्यात्रं मनःशुद्विस्तावच्छौच विधीयते । पश्चादाचमन कुयादन्‍्तकाष्ठ च भक्षयेत्‌ ॥ 90 ॥ 

ब्िराचम्य युनः ल्ात्वा कृत्यश्ेषं समाचरेत्‌ । ग्राणायामत्रय॑ कुर्यात्सावित्रीं च जपेदूबुघः ॥ 99 ॥ 
उपस्थानं " ततः कु्यान्मष्याह्ेठ प्येयमाचरेत्‌ । अद्ययज्ञ द्विजः कुयविदपारायणे रतः ॥ 9२ ॥ 

अन्यानि यानि कर्माणि नित्य॑ तानि तमावरेत्‌ । अग्निकार्य॑ ब्विफः कुयद्विलिकर्मादिक तथा ॥ 9३ ॥ 
समन्त्रकमिति । “अमोहमस्मि सा त्वमू? इत्यादयो मन्त्रा: ॥ ५ ॥ 


आत्मार्थमिति । “नार्यमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ केवलाघो भवत्ति केवलादी” इति श्रुतेः | “न पचेदन्नमात्मनः' इति 
स्मृते: ॥ ६ ॥७ ॥ 


यात्रार्थ शरीरयात्रार्थम्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १0 ॥ ११ ॥ 9३२ ॥ १३ ॥ 


के अनन्तर प्रथम चार दिन, एकादशी, भयोदशी, पूर्णिमा व अमावास्या को छोड़ रजोदर्शन के बाद के सोलह दिन अर्जित 
ऋतुकाल कहा गया है दिन के समय भी कभी ग्राम्यधर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिये ।) ग्रृहस्थ को चाहिये कि देवता, 
अग्नि, अतिथि ब मिक्षु के उद्देश्य से भोजन पकाये, उससे बचे हुए को स्वयं खाये । उन्हें न देने की नियत से केबल अपने 
लिये भोजन नहीं पकाना चाहिये ॥ ५ ॥ जो मोहबज्ञ केवल अपने लिये भोजन पकाता है बह निश्चय ही.नरक जाने की तैयारी 
कर रहा है। जिन गृहस्थों का जीवन धर्म करने के लिये है और जो मैथुन केबल संतानप्राप्ति के लिये करते हैं, भोगमात्र 
के लिये नहीं, वे तो संसारबंधन से छूट जाते हैं । अन्य लोग संसृतियक्र से निकल नहीं पाते बल्कि नरकगामी ही होते 
हैं॥ ६१/, ॥ ब्राह्मण गृहस्थ को चाहिये कि जीवनयात्रा और यागानुष्ठान के लिये इन तीन उपायों से ही धनार्जन करे-याजन 
अर्थात्‌ पौरोहित्यदवारा, अध्यापन अर्थात्‌ शिक्षाप्रदान के डवारा और विशुद्ध लोगों से दान लेकर ! (पशुमारणपूर्वक मांस बेचकर 
आजीविका चलाने याला, तेली अर्थात्‌ तेल निकालने ब बेचने याला, शराब बेचकर जीविका चलाने बाला, थेश्यावृत्ति करवाकर 
जीवनयापंन करने बाला तथा राजा-इनका प्रतिग्रह यथासंभव कभी नहीं लेना चाहिये । अपने यजमानों से ब शिष्यों से दान 
लेना प्रायः निरापद है । जो शास्त्राजुकूल आचरण बाले जैवर्णिक धर्मबृद्धि से दान करते हैं थे विशुद्ध दाता समझे जाते हैं ! 
आपत्काल में ही अविशुद्धों से दान लेवे । जहाँ तक हो सके द्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिये । प्रतिग्रह से ब्रह्मतेज नष्ट होता * 
है। द्रव्य, विधि आदि जाने बिना तो दान लेना महानु अनर्थ का हेतु है। स्वर्ण, भूमि, घोड़ा, गाय, अन्न, बस्तर, तिल और 
घी-इल्हें यह ब्राह्मण यदि दानरूप से स्वीकारे जिसने बेदग्रहण नहीं किया है व जो ब्रह्मयज्ञादि नहीं करता है तो बह भस्पसात्‌ 
हो जाता है (मनुस्मृ, ४.१८८) | अतः चाहे जिस व्यक्ति से चाहे जिस वस्तु काः दान लेने से ब्राह्मण को डरना 
. चाहिये | इतर बर्ण बालों को अपने लिये अनुमोदित बृत्तिथर्मा द्वारा जीवनयापन और धर्मानुष्ठान के लिये धनरअर्जित 
करना चाहिये । सभी वर्ण बाले स्थकीय वृत्तिधर्म से जीवन चलना असंभव होने पर क्रमशः अबर बर्णों की अनिन्‍्य 
वृत्तियों का आपद्र्म के रूप में पालन कर सकते हैं किन्तु सुविधालोहुप होकर हीनबृत्ति का अनुपालन अनर्थफलक है !) 


१. चेत्यर्थः ) तदुक्त पार्थतारथिना शास्त्रदीषिकायां (६.१.८) “अततोडद्रव्योजपि द्रव्यमर्जयित्वा कुर्यादिति । क्रतूनां 
द्रव्यार्जनाक्षेपकत्वसामर्थ्यमतः झब्दार्थ: | यागर्चेहावश्यदेयादिप्रयोजनानामुपलक्षणम्‌ । अतस्तैत्तिरीयके “अतिथयश्च, मानुषष च”, (१.९) 
इत्यायुक्तम्‌ ) तथा “संविदा देयम्‌” (१.११) इति च | २. अर्ध्यदानादिना55राधनम्‌ । 


अध्याय:-४ १0७ 
चित्यश्राद्वं तथा दानमद्कक्तानां च रक्षणम्‌ । दयां तर्वेष् भूतेव॒ कुयद्विहस्थथमाश्रितः ॥ 9४ ॥ 
यतिपरक्षणं कुयदन्रपानादिभिः सदा । यतिश्व बह्मचारी थ पक्वान्नस्वामिनादुभी ॥ 9५ ॥ 
तयोरत्रमदत्त्वा तु भुक्‍्त्वा चाद्ययर्ण चरेत्‌ / यतिहत्ते जल दयाज़ै क्षं दयालुनर्जलंम्‌ ॥ 9६ ॥ 
तम्नैक्ष॑ मेठणा हुल्य॑ तन्‍्जल सायरोपयम्‌ । एकबार गूह्ी नित्यमश्नीयादुत्तमं हि तत्‌ ॥ 9७ ॥ 
बिवारं वाउक्षमो5*नीयादुदाबिंशइग्रात' मन्‍्यहम्‌ । कुक्कुटाण्डप्रमाणेन न हष्टो नो विषादवान्‌ ॥ १८ ॥ 
होगे जग्रे व भुक्ती च अुवृद्धाहुपासने । तवैदाउ5चमने यज्ञोपवीती स्थान चान्यथा ॥ 9९ ॥ 


वैणवीं धारयेब्रष्टिं तोदक॑ च कमण्डहुम । उद्दूलनं व्रकृत्कुयात्सवदिवोक्तवर्तसना ॥ २० ॥ 
बैवम्बक्ेण मन्त्रेण सतारेण शिवेन च । जिपुष्ड थारयेत्रित्य गहस्थाश्रममाश्रित: ॥ २१ ॥ 


दयां सर्वेषु भूतेष्यिति । यतो गृहस्थाश्रमः सर्वेषामुपजीब्यः । श्रूयते हि गृहस्थाश्रममुद्दिश्य-““अयमात्मा सर्वेषां भूतानां 
छोकः | स यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां छोक: ) अथ यबुद्गूते तेन ऋषीणाम्‌ । अथ यत्रितृभ्यो निपृणाति यत्रजामिच्छते तेन 
पितृणाम्‌ । अथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योउशन ददाति तेन मजुष्याणाम्‌ | यदस्य गृहेषु श्वापदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन त्ेषां छोक:” इति ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥१७ ॥ १८ ॥ 


न चान्यथेति । उपवीतरहितो न स्यादित्यर्थ: ॥ १९ ॥ २०0 ॥ 
तैयम्मकेणेति । सतारेण शिवेन संप्रणवेन पज्चाक्षरेण ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


निर्जन तथा निर्भय स्थान पर महन्मूत्र का विसर्ग करना चाहिये ॥ ८ ॥ मृत्तिका और जल द्वारा गुदा, शिइन, दोनों 
हाथ और दोनों पैर यथासामर्थ्य थोने चाहिये जिससे गंधलेपादि साफ हो जायें ! जितने शौचाचार से मन प्रसन्न हो जाये उतना 
शौच कर लेना चाहिये ॥ ९ !/, ॥ तदनन्तर आचमन कर दातुन करनी चाहिये ॥ १ 0 ॥ उसके बाद पुनः दो बार आधमनकर 
स्नान करे तथा अन्य कार्य निर्वृत्त करे | तीन बार प्राणायाम कर गायत्रीमंत्र का जप करना चाहिये ॥ ११ ॥ तदनन्तर सूर्य 
को अर्ध्यप्रदान आदि उपस्थान करना चाहिये । मध्याह् बेला में भी इसी तरह गायंत्री जप आदि करना चाहिये । बेद के पारायण 
में रत रहते हुए द्विजन्मा को ब्रह्मयज्ञ भी नित्य कर लेना चाहिये ॥ १२ ॥ अन्य सब नित्य कर्मों को भी करे । अग्निपरिचर्या 
तथा वैद्बदेव बलि अबश््य करे ॥ १३ ॥ नित्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे । प्रतिदिन यथाशक्ति दान दे और असमर्थों का स्वकीय 
योग्यतानुसार रक्षण करे । गृहस्थ को सब भूतों पर दया करनी चाहिये ॥ १४ ॥ अन्न जल आदि द्वारा यत्तियों की सेया 
करे । यति और ब्रह्मचारी ये दोनों पक्यान्न के अधिकारी हैं। इन्हें अर्पित किये बिना भोजन करे तो दोष होता है जिसका 
प्रायद्िचत्त है चांद्रायण ब्रत करना ॥ १५१ ॥ यति के हाथ में जल देवे, तब भिक्षा देवे य पुनः जल देये । यह भिक्षा मेर 
के समान अधिक फल देती है और वह जल सागर के समान अधिक फलशझाली होता है ॥ १६/, ॥ उत्तम तो है कि गृहस्थ 
दिन में एक बार ही भोजन करे । यदि एक बार खाकर स्वस्थ जीवन चलाने में असमर्थ हो तो दो बार भोजन कर सकता 
है । भोजन में कुछ बत्तीस कौर खाने चाहिये | एक कौन उतना बड़ा हो जितना बट मुर्गी का अण्डा होता है । (यदि 
इतना बड़ा कौर न खा पाये तो खष्डशः खाले किंतु कुल भोजन की मात्रा उतनी ही रखे जितनी बत्तीस अण्डों की 
मात्रा होती है । मात्रा से माप समझना चाहिये, वजन नहीं ।) भोजन करते समय न हर्षित होवे और न दुःखी ॥ १८ ॥ होम 
करते हुए, जप; भोजन, गुरु व वृद्धों की सेवा तथा आचमन करते डुए उपबीतरहित नहीं होना चाहिये ॥ १९ ॥ एक बौँस 
का डण्डा तथा जलभर कमण्डलु गृहस्थ को साथ रखना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से सदा भस्मोद्धलन करना चाहिये ॥ २० ॥ ज्यम्बक मंत्र और प्रणबोपेत पंचाक्षरमंत्र से गृहस्थ को 
जिपुण्ड्धारण करना चाहिये ॥ २१ ॥ जिस ब्राह्मण ने सिर पर भस्मत्रिपुण्ड धारण कर लिया, भान लेना चाहिये कि उसने 


9. ड, *द्रैक्ष्यं द” | २. घ.. ड. 'समात्रकम्‌ | ३. ड. न. प्रमाद” | 


5१0८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ हे 
तेनाधीत॑ शर्त तेन तेन सर्वमुनुष्ठितम्‌ । येन विग्रेण शिरति त्रिपुण्ड् भस्मना शतम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिपुण्ड धारयेक्त्या मनताऊपि न लड्ययेत्‌ । अुत्या विधीयते यस्मात्तत्यागी पतितों भवेत्‌ ॥ २३ # 
रंदात् धारयेत्रित्य रखाक्षाणामिति श्रुति: / ठिज्ञे तमचयिनित्यं देववेव॑ महेश्वरम्‌ ॥ २०४ .॥ 
अग्नीनाथाय विविवक्कुर्यायज्ञाननन्तरमु । यहैः सर्वाणि प्रापानि विनश्यन्ति न संद्यः ॥ २५ ॥ 
पक्षीणाशेषपापत्य शुद्वान्तःकरणस्य तु । देववेवपरिज्ञाने बाज्छा जायेत सुब्रत ॥ २६ ॥ - 
स्वर्गकामों यदि स्वर्ग याति यज्ञादृब्िजोत्तमः । अुन्नयुत्पादयेत्वस्यां पितृणामृशझान्तये ॥ २७ ॥ 
सत्य॑ ब्ूवात्रियं बूयात्सर्बभूतेषु सर्वदा । एवं समाचरन्विग्रो विरक्तश्वेद्रमृह्मश्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
तंन्यतेत्सर्वकर्माणि वेदान्ताभ्यासयलवानु । वेदान्तश्रवणाभावे पतितोउयं भवेदूधुवम्॒ ॥ २९ ॥ 
विरक्तोडपि अुमुक्षश्वेद्वंत्ते वा संन्यत्तेदगही । बहुदके वा शक्तिश्वेन्यतेब्पिः कुदीचके ॥ ३० ॥ 
* रुद्धाक्षाणामिति श्रुतिरिति । स्मृत्यनुमितश्रुतिरित्यर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
निष्कामस्य जिज्ञासाजनका यज्ञादय इव्युक्तम्‌ | सकामस्य स्वर्गादिकं जनयन्तीत्याह-स्थर्गकाम इति । यदि स्वर्गकामस्तर्हि 
यज्ञाल्वर्ग यातीति 'स्वर्गकामो यजेत” 'यज्ञेन विविदिषन्ति” इति श्रुतिद्ययादियं व्यवस्था ॥ २७ ॥ 
भृहाश्रमात्स॑न्यसेदिति च ! “ब्रह्मचर्य समाष्य गृही भवेत्‌ । गृहाद्वन्ी भूत्या प्रव्नजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्नजेद्‌गृहाद्वा 
बनाद्वा' इति ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
विरक्तोडपीति । मुमुझुश्ये्परमहंसो भवेत्‌ । 'अमुमुश्षुरपि शक्तश्चेद्धंसो' बहूदको वा भवेत्‌ । अशक्तिश्वेक्ुटीचकी वा 
भवेदित्वर्थ: ॥ ३0. ॥ ; 
चेद पढ़ लिया तथा सब कर्तव्य कर लिया ॥ २२ ॥ श्रुतिविहित होने से भक्तिपूर्वक ज्पुण्ड्रधारण करना चाहिये क्‍योंकि ऐसा 
न करने से पतन होता है ॥ २३ ॥ रुद्राक्षधारण भी कर्तव्य है । यह भी श्रुतिबिहित है । नित्य शिवलिंग में महादेव का पूजन 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ तदनन्तर अस्नियों को उद्दीप्तकर विधिवद्र यज्ञ करना चाहिये । यज्ञों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं 
इंसमें कोई संशय नहीं ॥ २५ ॥ जिसके सब पाप क्षीण हो चुकते हैं अतएव मन निर्मल हो जाता है उसे ही महादेव को जानने 
की इच्छा होती है ॥ २६ ॥ यदि व्यक्ति स्वर्ग चाहता है तो यज्ञ से उसे चित्तशुद्धि की जगह स्वर्गरूप फल मिलता है। 
गृहस्थ को पितरों का ऋण चुकाने के लिये तर्पण, श्राद्ध आदि तो करना ही चाहिये साथ ही निज पली में पुत्र भी 
उत्मन्न करना चाहिये ॥ २७ ॥ सभी लोगों से सत्य तथा प्रिय वचन बोलने चाहिये | 
यों आचरण करता ब्राह्मण यदि गाईस्थ्य से विरक्त हो जाये तो उस्ते सर्वकर्मसंन्यास कर वेदान्तों के अभ्यात्त में यलशील 
हो जाना चाहिये अर्थात्‌ संन्यासी बन जाना चाहिये । संन्यासी यदि बेदान्तंश्रवण नहीं करता तो निश्चित ही पतित हो जाता 
है ॥ २९ ॥ गार्ईस्थ्य से वैराग्यवान्‌ यदि मुमुशु हो तब तो पूर्वोक्त परमहंस बने जिसमें हमादिसहित श्रवणादि ही उसके 
कर्तव्य हैं । यदि वैराष्य होने पर भी मुमुक्ा न हों तो हंस, बहूदक या कुटीचक संन्यास ग्रहण कर लेने चाहिये ॥ ३० ॥ 


9. भश्मजाबाले द्वितीयाध्याय आदावैव “जाबालो महादेव॑पप्रच्छ-किं नित्य॑ ब्राह्मणानां कर्तव्य॑ यदकरणे प्रत्यवैति ब्राह्मण:” 
इति । तत्र भगवानुवाच-'प्रागुदयात्रिर्वर्य शौचादिक ततः स्नायातू“““भस्मना तिपुण्ड इवैतेनैव रुद्राक्षाज्छूवैतान्‌ विभूयादि'ति । २. मुमुक्षीरिच 
सर्वकर्मत्यामात्मकपरमहंससंन्यासः । अन्यैषान्तु ब्रह्यलेकादिफलकः सकर्मम्षंन्यासों यस्य नामाश्रमसंन्यास इति । तत्रैव दण्डतर्पणादीनां 
कर्तव्यता । ये तु विदुष एवं पारमहंस्यमिच्छन्ति ते वस्तुतो विज्ञानविद्वेषिण एवं, विविदिषावस्थायामेव हिल्वा कर्माणि श्रवणादी यलस्य 
कार्यत्वाद्विदुषस्तु कर्मत्यागेउपि प्रयोजनाभावात्रवृत्ति वा निवृत्ति वा थ क्क्षेणल्यादिन्यायाद्विविदिषोरेव विधेयं पारमहंश्य॑ बिदुष्स्तु 
तदर्थसिद्धमित्येव स्वीकार्यम्‌ | ३. ड. सो वा वी । 


अध्याय:-५ १0९ 
अविरक्तो यूही चान्ते बानप्रस्थं समाश्रयेत्‌ । अथवा यावदादुष्य॑ं ग्राहसथ्यं सम्ययाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गृहस्थादाश्रमाः सर्वे समुत्यत्राः चुरक्षिताः । तस्मादगृहस्थ एवं स्यादविरक्तों दिजः सदा ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीवूतहितायां ज्ञानयोगसण्डे गृहस्थाश्रमविधिनिरुपणं नाम चुतुर्थ5 स्यायः ॥ ४ ॥ 


पज्वमो5ध्यायः 


ईश्वर उबाच-अथातः संग्रबक्ष्यामि वानप्रस्थाश्रमं अुने । अुत्रे भायाँ बिनिश्षिप्य गृहीत्वा वा समाहितः ॥ 9. # 
शुक्लपक्षे झुभे बारे शुभनक्षत्रतंबुते । सुमुहूर्ते बर्नं गच्छेद गृहस्थइ्चोत्तरायणे ॥ २ ॥# 
यमाविसहितः शुद्नस्तपः कुर्यात्वमाहितः । शाकमूलफलाशी स्पात्तेनेश पूजयेदुबुघः ॥ ३ ॥ 
अबिरक्तो गृहीति । अतो' गारस्थ्याद्वानप्रस्थाश्रममाश्रयेदित्यर्थः | याबदायुष्य॑ वा सम्यग्गाईस्थ्यमाचरेत्‌ ॥ ३१ .॥ 
गास्थ्यस्य॒प्राशस्त्ये हेतुः-मृहस्थादाश्रमा इति । यत आश्रमान्तराणां सर्वेषां स्वरूपलाभः स्वधर्मपरिपालन॑ च॑ 
गृहस्थाश्रमनिबन्धनम्‌ अतः प्रश्नस्तं इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगलण्डे गृहस्थाश्रमविधिनिरूपणं नाम च॒तुर्थोषिध्यायः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचर्यादुत्तम॑ गारईस्थ्यमभिधाय ततोडचप्युत्तम॑ वानप्रस्थाश्रम॑ च वक्तुं प्रतिजानीते-अथात इति । यतो गृहस्थादुत्तमो 
वनस्थः । यदा55हुः-'ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थो5थ भिक्षुकः ॥ चत्वार आश्रमाः प्रोक्ता यो यः पश्चात्स उत्तम:इति ॥ अतो 
गृहस्थधर्माभिधानानन्तर॑ वानप्रस्थधर्माभिधानमित्यर्थ: ॥ १ ॥ २ ॥ 
तेनेशमिति | तप शभूतिक हि वनस्थस्य स्वधर्मः स्वधर्मानुष्ठानमेवेश्वरस्य पूजा ॥ “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति 
मानव: इत्युक्तमू ॥ ३ ॥ 
(इनका वर्णन छठे अध्याय में है ।) 
जो गृहस्थ बैराग्यवान्‌ न हो उसे अंतकाल में बानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिये । (अन्य स्मृतियों के अनुसार 
आय. के दूसरे भाग तक गृहस्थ रहकर वानप्रस्थ बन जाना चाहिये । आयु से पूर्णायु अर्थात्‌ सौ धर्ष समझे जाते हैं | अतः 
पचास वर्ष का होने पर यानप्रस्थी बने । अथवा जब त्वकरीथिल्य (चमड़े पर झुर्रियाँ पड़ना), इंबेत बाल तथा पौञ् को देख 
ले तब बनी बने । ये दोनों समय “अंतकाल” शब्द से कह दिये हैं )) अथवा यावम्जीवन गृहस्थ भी बना रहे तो कोई निषेध 
नहीं । विधिवत्‌ पंचयज्ञादि करते हुए जीवनभर गृहस्थ रहा जाना चाहिये ॥ ३१ ॥ सभी आश्रम गृहस्थ से पैदा होते हैं तथा 
सुरक्षित रहते हैं, अतः अविरक्त द्विन को सदा गृहस्थाश्रम में ही रहना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


बानप्रस्थाश्रमविधि-निरूुपण नामक पाँचवा अध्याय 


ईइबर ने युनः कहा-हे मुनि अब मैं बानप्रस्थ आश्रम के विषय में बताता हूँ अपनी पत्ली को पुत्र की देख-रेख में 
छोड़कर अथवा साथ लेकर एकाग्रतापूर्वक चन को जाये । उत्तरायण में शुक्लपक्ष, शुभ बार तथा शुभ नक्षत्र के समय शुभ 
मुहूर्त पर बन के ठिये प्रस्थान करना चाहिये ॥ १-२ ॥ शुद्ध रहते हुए ध्यान से यज्ञादि सहित तपस्या करे । शाक, मूल 
तथा फल खाये । “ईइबर प्रसन्न होवे” इस द्वष्टि से स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३ ॥ यदि बन्य आहार से काम न 


9, वृहन्नारदीये वानप्रस्थाश्रमग्रहणं कलिवर्ज्यल्ेनोक्तम्‌ | २. अन्त इत्यत्र अतः पाठष्टीकाभिमतों भाति | 


११७ ज्ञानयोगखण्डम्‌ ॥ 
आमादावत्य वाउशश्नीयाइग्रासान्षोड्श वुद्विमात्‌ । जयश्व विभ्रयात्रित्यं बखलोगानि नोत्लुजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदाभ्यात॑ सदा कुर्यावाग्यतः सुत्रमाहितः । अग्निहोत्रं च जुहुयात्यज्व यज्ञान्समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
चीरबाता भवेक्कु्यात्तान॑ त्रियवर्ण बुधः । तर्वभूतानुकम्पी स्थाग्रतिग्रहविवर्णितः ॥ 4 ॥ 
बजजयेन्मपुमांसानि भौम्रानि वनजानि व / एकवार्र समश्नीयादान्ौ ध्यानपरों भबेत्‌ ॥ ७ ॥. 
नितेद्रियो जितक्रोषो भवेदध्यात्मचिन्तकः । भूमौ शीत सतत सावित्री च जपेदूबुघः ॥ ८ ॥# 
क्रोषपैशून्यनिद्ादि दूरतः परिवर्णयेत्‌ / कुछ चाद्रायर्ण कुर्यान्मात्रि माति बने स्थितः ॥ ९ ॥ 
ओऔष्मे पञ्वतपाश्च स्यादर्बास्वशआवकाञगः । आर्दवासाखु हेमन्ते क्रमणो वर्धय॑स्तपः ॥ 90 ॥ 


धोइशेति | यत आहुः-“अष्टौ ग्रासा मुनेः प्रोक्ताः षोडशारण्यवासिनः ॥ द्वात्रिंशत्तु गृहस्थानां यथेष्टं ब्रह्मचारिणांमू” 
इति ॥ ४ ॥ 

पष्य यज्ञानिति | श्रूयते हि-पञ्च वा एते महायज्ञाः | देवयज्ञ: पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्यज्ञो ब्रह्ययज्ञ इति । यदग्नौ जुहोत्यपि 
समिध॑ तद्देवयक्ञः संतिष्ठते । यत्रितृभ्यः स्वथा करोत्यप्यपस्तत्पितयज्ञः संतिष्ठते । यद्भूतेभ्यो बलिं हरति तद्धूतयज्ञः 
संतिष्ठते । यदृद्राह्मणेभ्यो5श्न॑ ददाति तन्मनुष्ययज्ञ: संतिष्ठते | यत््वाध्यायमधीयीतैकामप्यूचं यजुः साम या तदूब्रह्मयज्ञ: संतिष्ठते' 
इंति ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

भौमानीति | शशादीनि । बनजानीति | वन जलम्‌ । जलजानि कच्छपादीनि-'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या गोधाकच्छप- 
शल्लकाः ॥ शशम्ध्व नकुलश्व' इति गृहस्थस्याभ्यनुज्ञातान्यपि । तथा मधु माक्षिक च बनस्थेन वर्जनीयमित्यर्थ: ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


कृच्छ चान्रायणमिति | कृच्छुलक्षणानि मनुनोक्तानि-त्रयहं प्रातर्त्यहं साथ. व्यहमद्यादयाचितम्‌ । त्यहं पर॑ तु 
नाश्नीयाद्राजापत्य॑ चरन्द्िज:” इति ॥ एकभक्तादिषु ग्राससंख्या55पस्तम्बेन-सायं द्वाविंशतिग्रासाः प्रातः षड्विंशतिः स्मृताः ॥ 
चतुर्विशतिरायाच्या: पर॑ निरशन स्मृतम्‌' इति ॥ तत्ममाणमपि तेनैवोक्तम्‌-'कुक्कुटाण्डप्रमाणेन यथा चाड 5स्य॑ विशेत्सुखम्‌' 
इति ॥ चाद्भायणं पञ्चविधम्‌ | पिपीलिकामध्यं यवमध्यमृषिचान्द्रायणं शिशुचान्द्रायणं यत्तिचान्रायर्ण चेति | पिपीलिकामध्यमाह 
व्तिष्ठः-'मासस्य कृष्णपक्षादी ग्रासानद्याच्चतुर्दश । ग्रासापचयभोजी सन्पक्षशेष॑ समापयेत्‌ ॥ तथैव शुक्लपक्षादी ग्रास॑ भुआत 
चापरम्‌ ॥ ग्रासोपचयभोजी सन्पक्षशेष॑ समापयेत्‌” इति | यदाउ5ह यमः-'एकैक हासयेत्रिण्ड कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
एतत्पिपीलिकामध्य॑ चान्भायणमुदाह्तम्‌ ॥ वर्धयेत्िण्डमेकैक शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । एतच्चाद्धायणं नाम यवमध्यं 
प्रकीर्तितमू्‌ ॥ त्रीस्त्रीनिपण्डान्समश्नीयाश्रियतात्मा दृढब्रतः । हविष्यात्नस्य वै मासमृषिचाद्धायणं स्मृतम्‌ ॥ चतुरः प्रातर्नीयाच्चतुरः 
सायमेव वा । पिण्डानेतद्धि बालानां शिशुचाद्धायर्ण स्मृतम्‌ ॥ पिण्डानष्टी समश्नीयान्मासं मध्यंदिने रवी | यतिधाद्धाय्ण 
झोतत्सर्वकल्मषनाशनमू” इति ॥ ९ ॥ 


भज्वतपा इति । पञ्च तपांसि त्तापकानि दिक्दतुष्टये5ग्नव उपर्यादित्यश्वेति यस्य स पञ्चतपाः । अश्नावकाशग इति ! 
अभ्रदर्शनवानवकाशो5 भ्रावकाशो गृहबाह्मश्चत्वरादिकस्तत्र गत इत्यर्थ: ॥ १0 ॥ 


चले तो गौंब से लाकर भोजन करना चाहिये | कुल सोलह कौर भोजन करना चाहिये | जटा, नख तथा लोम को सदा धारण 
: करे ॥| ४ ॥ अन्यथा प्रायः मौन रहते हुए सदा वेदाभ्यास करे । अग्निहोत्र और पंचयज्ञों का अनुष्ठान करे !! ५ ॥ वृक्ष की 
छाल के बस्त्र पहने तथा दिन में तीन बार स्नान करे । सब प्राणियों पर दया करे । प्रतिग्रह (दान) न छे ॥ ६ ॥ बानप्रस्थ 
को न शहद खाना चाहिये और न उन माँसों को जो गृहस्थ के लिये अभ्यनुज्ञात हैं | जलचरों को भी नहीं खाना चाहिये ! 
दिनभर में एक समय ही भोजन करना चाहिये । रात को ध्यान में तत्पर होना कर्तव्य है ॥ ७ ॥ अपनी इंद्रियों पर एवं क्रोध 
पर नियंत्रण रखे तथा आत्मविचार में लगा रहे ! ज़मीन पर सोना चाहिये और निरंतर गायत्री का जप करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
क्रोध, पिशुनता, अतिनिद्रा आदि से सदा दूर रहे । बन में रहते हुए हर महीने कृच्छ चांद्रायण ब्रत करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
ग्रीष्म ऋतु में पंचागिन तपनी चाहिये । वर्षा काल में खुले आकाश्ष में रहे अर्थात्‌ छत्त-छप्पर से ढके स्थान में न रहे । हेमन्त 
ऋतु में अपने थस्त्रों को गीला रखे । तप को भीरे-घीरे बढाये ॥ १0 ॥ तीन बार नहाकर पितरों व देवताओं को तर्पण देवे । 


अध्यायः-५ 99११ 
उपस्पृड्य तिषवर्ण पिठृदेवांश्च तर्पयेत्‌ । एकपादेन तिष्ठेत बाबुभक्षोउब्दमब्यमे ॥ 99 ॥ 
पयः पिवेच्छुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्‌ । जीर्णपर्णाशनों वा स्पात्कृष्टरैवा वर्तवेत्सदा ॥ 9२ ॥ 


योगाभ्यातपरों भूत्वा ध्यायेत्यञ्रुपर्ति शिवम्‌ । क्ष्णानिनी सोत्तरीयः शुक्लयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ वाउस्तीन्सपारोष्प स्वात्मनि ध्यानतत्यरः । अनल्रिनिकेतः स्पानयुनिममेश्षपरों भवेत्‌ ॥ 9४ ॥ 
सदोपनिषदभ्यातपरो वा स्थात्तमाहितः । जिपुष्ड्रोद्रूलन कुर्यादगृहस्थस्योक्तमन्त्रतः ॥ 9९५ ॥ 
यदा वैराग्यमुत्पन्न॑ तदेव अब्रजेदनी । बहुदके वा हते वा अुमुक्ुः परहंसके ॥ 98 ॥ 
सर्व॑ संग्रहस्परेण सम्ययुक्त वृहस्पते । तत्मात्सरवप्रयललेन श्रत्नया विद्वि लुब्रत ॥ १७ ॥ 
इति श्रीतूत्हितायां ज्ञानयोगलण्डे वाव्प्रस्थाश्रमविष्चिनिरंपएणं नामः पञ्यमोउ ध्यायः ॥ ९ # 


उपस्तृश्य स्नात्वा । उपपूर्व: स्पृशिः स्नाने प्रयुज्यते त्रिषयणमुदकोपस्पर्शी चतुर्थकालपानभक्तः स्यादित्यादी । बायुभक्षः 
पवनाहार: । तदक्षक्तौ पय श्रभृति शक्त्यनुसारेण कुर्यादित्यर्थः । स्मर्यते हि-'मूछं फल पय आपोी यायुराकाश इति । उत्तरमुत्तर 
ज्याय:” इति । अन्दमध्यप एकस्याब्दस्य संवत्सरस्य मध्ये सदा वायुमेव भश्षयत्रित्यर्थ: ॥ १9 ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


अधुना चतुर्थाश्रममाह-अथवाउन्नीनित्यादि । स्मर्यते हि-'आल्न्यग्नीन्समारोष्य ब्राह्मणः प्रश्नजेद्गृहाद्‌र इति । 
“अनग्निरनिकेतः स्यादशर्माउशरणो मुनिः” इत्यापस्तम्बोउप्याह ॥ १४ ॥ 


गृहस्थस्पेति | गृहस्थस्य य उक्तर्यम्बकमन्त्र: सप्रणवः पच्चाक्षरश्व तेनेत्यर्थ: ॥ १५ ॥ 

यदेति । एषा च प्रद्रज्या सत्येव वैराग्ये कार्या | बहुबके वेतिवचनाग्राक्तनी कुटीचकविषया । कुटीचकबहूदकादिचातुर्विध्यं 
च वक्ष्यमाणतत्तद्धर्मानुष्ठानसामर्थ्यानुसारेण व्यवस्थया विकल्प्यते ॥१६ ॥ 

संग्रहरुपेणेति | संन्यासभेदानामुद्देशमात्रमत्र वनस्थेनानुष्ठेयतया वनस्थधर्माध्याये कथितम्‌ | संन्यासधर्मप्रपज्चस्त्वनन्तराध्याये 
बक्ष्यते ॥ १७ ॥ 


इति श्रीसूतरसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे वानप्रस्थाश्रमविधिनिरुपणं नाम पड्चमोउध्यायः ॥ ५ ॥ 


एक पैर से खड़ा रहे । वर्ष के मध्य में केबल पचनाहारी हो रहे । यदि यह न हो सके तो शुक्लपक्ष में दूषपीकर और कृष्णपक्ष 
में गोमय (गोबर) खाकर रहे । अथवा पुराने पत्ते खाकर रहे | अथवा सदा कृषछू ब्रत करते हुए रहे | ११-१२ ॥ योगाभ्णासत 
में तत्पर रहकर पशुपति का ध्यान करना चाहिये । काले मुगचर्म का उत्तरीय और शुक्ल यज्ञोपचीत रखे ॥ १३ ॥ (यदि ऐसा 
करते हुए वैराग्य न उत्पन्न हो तो इसी आश्रम में रहे । 


यदि वामप्रस्थधर्मों का अनुष्ठान करते हुए विरक्ति आ जाये तो) वैराग्योपजनि के अनन्तर अस्नियों को अपने में समारोपित 
कर आत्मविषयक ध्यान में तत्यर हो जाना चाहिये अर्थात्‌ उत्तराध्यायप्रतिपाव संन्यासग्रहण करना चाहिये ! इस प्रकार अग्निरहित 
और आवासरहित हो मनन करते हुए मोक्षार्थ साधना में तत्पर रहे ॥ १४ ॥ अथवा (यदि ध्यान में लगा रहना संभव न 
हो तो) एकाग्रतापूर्वक उपनिषदों का अभ्यास (श्रवण-मनन) करे । उसे उन्हीं मंत्रों से त्रिपुण्डू धारण करना चाहिये जिनसे गृहस्थ 
करते हैं ॥ १५ ॥ चैराग्य उत्पन्न होने पर कुटीचक, बहूदक या हंस संम्यास लेवे ) यदि भुमुशु हो तो परमहंस संन्यास . 
लेबे ॥ १६ ॥ हे बृहस्पति ! तीन आश्रमों के विषय में मैंने पूरी बातें बता दीं । श्रद्धा से इन्हें प्रयत्पूर्वक समझ लेना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


9. अधश्ञब्दो5जरनन्तर्यार्थ: । वाद्यव्दशच यावज्जीवं वानप्रस्थाभ्रमविकल्पार्थ: । वैराग्य॑ चेज्जायेत संन्यसेत्‌, न चेत्तत्याद्‌ चनत्थ एवं 
तिष्ठेदित्यर्थ: | 


११२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


घष्ठोड्ध्यायः 


ई“वर उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि संन्यात॑ मुनिसत्तम । चतुर्विधास्तु विज्ञेया भिक्षवों व्रत्तिमेदतः ॥ १ ॥ 
कुटीचको मुनिश्रेष्ठ तमैव च बूहृदकः । हँतः परमहंस*च तेषां वृत्ति बदामि ते ॥ २ ॥ 
कुटीचकश्च संन्यत्य स्थे स्वे वेश्मनि नित्यशः । भिक्षामादाय अज्जीत स्वक्‍न्यूनां मृहेउयवा ॥ ३ ॥ 
जिखी यज्ञीपवीती स्थाल्निदण्डी सकमण्डलुः । सपवित्रश्व काषायी गायत्री च जपेत्यदा ॥ ४ ॥ 
सर्वाश्ोद्यूलन कुर्यालिपुष्डं च विस्तधिष । शिवलिद्ञार्चन कुर्याकद्धयैव दिने दिने ॥ ५ ॥ 


वनस्थप्रसड्लेनोद्विष्टमेव कुटीचकादिचतुष्ट्यं तद्धरमाभिधानाय पुनरनुवदति-अथात इति । अत उत्तमाश्रमत्रय॑ धर्मस्कन्धः 
सांसारिकफलविषय एव । श्रूयते हि-“त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोज्ध्ययनं दानमिति । प्रथमस्तप एवं | द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुल- 
वासी । तृतीयोडत्वयन्तमात्मानमाचार्यकुलेडवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ती'ति । अतस्ततो विरक्तस्थानन्तरमपुनरावृत्तिरूप- 
ब्रह्मप्रापये ज्ञानस्कन्धः संन्यास उच्यते । श्रुयते हि--ब्रह्मसंस्थोडमृतत्वमेति” इति । द्रह्मणि संस्था सम्यडूनिष्ठो यस्य चतुर्थाश्रमिणः 
स ब्रह्मसंस्थः स॒ एवामृतत्वमपवर्ग प्राप्नोति । आश्रमान्तराणामपि -ब्रह्मसंस्था त्वसंभव॑प्रापय्य परिहत॑ हि तत्त्वविद्धिः- 
“ललोककाम्याश्र मी ब्रह्मनिष्ठामहति वा न वा | यथावकाशं ब्रह्मैव ज्ञातुमरह त्यवारणात्‌ ॥ अनन्यचित्तता ब्रह्मनिष्ठाउसी कर्मिंगे 
क्थम्‌ । कर्मत्यागी ततो ब्रह्मनिष्ठामरईति नेतरः” इति । विवृत्त चैतत्तैरेव त्रयो धर्मस्कन्धा इत्यत्राउ5श्रमानधिकृत्य सर्व एते 
पुण्यछोका भवन्ति” इति । आश्रमानुष्ठायिनां पुण्यलो 'कममिधाय ““ब्रह्मसंस्थोउमृतत्वमेति” इति मोक्षसाधनत्वेन ब्रह्मनिष्ठा 
प्रतिपाधते । सैयं ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोककामिन आश्रमिणोषपि संभाव्यते । आश्रमकर्माण्यजुष्ठाय यथावकाशं ब्रह्मनिष्ठाया: कर्तु 
सुकरत्वात्‌ । न हि लोककामी ब्रह्म न जानीयादिति निषेधो5स्ति*, तस्मादस्ति सर्वस्याउ 5श्रमिणो ब्रह्मनिष्ठतेति प्राप्ते ब्रूमः- 
ब्रह्मनिष्ठा' नाम सर्वव्यापारपरित्यागेनानन्यचित्ततया ब्रह्मण समाप्ति: । नचासी कर्मशूरे” संभवति कर्मानिष्ठानत्यागयोः 
परस्परविरोधात्‌ । तस्मात्कर्मत्यागिन एव ब्रह्मनिष्ठेति । वृत्तिमिदेत इति | आचारभेदतः ॥ १ ॥ २ ॥ 


त्त्र कुटीचकस्य वृत्तिमाह-कुटीचकश्वेति ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


सन्न्‍यासविधिनिरूपण नामक छठा अध्याय 


भगबानु ने कहा-हे मुनिश्नेष्ठ ! अब मैं संन्यास के विषय में बताऊँगा । भिश्ु चार प्रकार के होते हैं । कुदीचक, बहूदक, 
हंस और परमहंसं-ये चार प्रकार के संन्यासी होते हैं ! इनके धर्म संक्षेप से बताता हूँ ॥ १-२ ॥ 


कुशीचकसंन्यासी को रोज़ अपने घर से ही भिक्षा ले लेनी चाहिये | अथवा अपने बन्धुओं के घर से भिक्षा लेकर खा 
लेये ॥ ३ ॥ शिखा, यज्ञोपवीत, निदण्ड, कमण्डलु और पवित्र (कुश) का धारण करे तथा गैरिक बस्त्र पहने और सदा गायत्री 
जपता रहे ॥ ४ ॥ सारे शरीर में भस्मोद्ूलन करे तथा तिपुण्डू धारण करे । प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय श्रद्धापूर्वक शिवलिंग 
की पूजा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ | 


9. ड. 'स्थाल्ं स॑ । २. घ. प्राप्प | ३. कह. “श्रमो ब्रीै | ४. क. “ईस्थवा? | ५. ड. “छोकानभि? | ६. ग. छ. "स्ति सी | 


७. असन्‍्नासिनो ब्रह्मनिष्ठा चेदसी सदा कर्म कुर्वतः कदाचित्तत्कुर्वैतो वेति विकल्प नाथस्थेत्याह-कर्मशूर इति । ज्ञानपूर्वकत्वान्निष्ठाया: 
सदा कर्ु ज्ञनिसंभवात्नतरां निष्ठाप्रसंग इत्यर्थः | न्‌ द्वितीयस्पेत्याह-कर्मानुष्ठानैति । कर्मच्छद्रेषु ज्ञानस्य संभवे5पि तद्दार्क्यलक्षणनिष्ठाया- 
स्तैष्वसंभवात्‌ । नाहं कर्तेति निश्वयो5चलो दाढ्य । न हि नित्यादिकुर्वतो5्सी स्पात्रित्यं करिथ्ये करिष्य इति स्वकर्तत्वाभ्यासं कुर्वत इति 
भाव: | है 


अध्याय:-। 
बहृदकश्व सन्यस्य बन्यूपुत्रादिवर्णितः । सप्तायार चरेज्नैक्षवमेकान्नं परिवर्णयेत्‌ ॥ ६ ॥ हक 
गोवालरण्जुसंबद्ध त्रिदण्ड शिक्‍यमद्भुतम्‌ / गरात्र॑ जलपवित्र च कौपीन च कमण्डलुमू ॥ ७ ॥# 
आच्छादन तथा कन्थां पाहुकां छत्रमछुतम । पवित्रमणिन चूर्ची पश्चिणीमक्षसूतजकम्‌ ॥ ८ ॥ 
योगपढ् बहिर्वस्त्र मृत्खनित्री क्रपाणिकाम्‌ । तवक्षिद्वूलनं तदत्‌ जिपुष्डू चैव धारयेत्‌ ॥ ९ # 
जिखी वज्ञोपबीती च देवताराधने रतः । स्वाध्यायी सर्बदा बाचुत्तजेल्थानतत्परः” ॥ १0 ॥ 
संध्याकालेयु सावित्री जपन्कर्म समाचरेत्‌ । हंसः कमण्डलु शिक्य भिक्षापात्रं तबैव च ॥ 99 ॥ 
कन्थां कौपीनमाच्छायमड़वर्त्र बहि:पटम्‌ । एकं हु वैषर्ब दण्ड धषारयेत्रित्यमादरात्‌ ॥ १२ ॥ 
बरिएुप्ड्रे्ूलन कुर्याच्छिवलिड़ं समेत । अच्यग्रात॑ सकृनित्यम“नीयात्सशिख भवेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
संध्याकालेबु सावित्रीणपमध्यात्मचिन्तनम्‌ । तीथतियाँ तथा कच्छ तथा चाद्रायणादिकम्‌ ॥ 9४ ॥# 
ऊर्बन्यामैकरात्रेण न्यायेनैव समाचरेत्‌ । परहंसास्विदण्ड च रु ग्रोवालनिर्मितम्‌ ॥ 9५ ॥ 
शिक्य॑ जलपविज्॑ च पवित्र च कमण्डलुम्‌ / पश्षिणीमणिन तूचीं मृत्वनित्री कपाणिकाम्‌ ॥ 9६ ॥ 
वहूदकस्य वृत्तिमाह-वहूदकश्वेति ॥ ६ ॥ 
जलपवित्रं जलशोधनवस्त्रम्‌ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
मृत्खनित्रीमिति । मृत्सन्यते बया स्नानाथ्र्थ तां क्ृपाणिकां कृपाणाकारतीद्णलोह्घाटितां यष्टिमू ॥ ९ ॥ 
स्वाध्यायीति ! स्वाध्याय एवोत्सृज्यमानो वाचमित्यांपस्तम्बः ॥ १0 ॥ 
: हंसस्य वृत्तिमाह-हंसः कमण्डलुमिति ॥ ११ ॥१२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


बहूदक को चाहिये कि बंधु, पुत्रादि के घरों को छोड़ अन्य किन्हीं सात घरों से भिक्षा लेकर खाये । रोज़ एक ही जगह 
से भिक्षा न लेबे ॥ ६ ॥ गोबालरज्जु से बैंधा त्रिदण्ड, झोला, बर्तन, पानी छानने का कपड़ा, कौपीन, कमण्डलु, बिछाने का , 
वस्त्र, गुदड़ी, पादुका, छाता, पवित्र मृगादि-चर्म, सुई, पक्षिंणी (जप करते हुए हाथ को सहारा देने बाली लकड़ी), रुद्राक्षमाला, 
योगपड्ट (अलफी), बाहिरी वस्त्र, स्नानादि के लिये मिट्टी खोदने वाली खुरपी-इन सबको साथ रखना चाहिये । सारे देह में 
भस्मोद्धूलन करे और त्रिपुण्ड लगाये ॥ ७-९ ॥ शिखा-यज्ञोपवीत रखे रहे व देवताराधन में तत्पर हो । सर्वदा स्वाध्याय करे 
(वेदाभ्यास करे) | अन्य काल में मौन रहे और परमस्थान मोक्ष का इच्छुक बने | संध्याओं के समय गायत्रीजप करते हुए. 
कृत्यसंपादन करे ॥ १0% ॥ 


जप और आत्मचिन्तन करे । तीथथों में भ्रमण करे । कच्छू, चाद्रायणादि व्रत रखे तथा गाँव में एक रात से अधिक न 
रुके ॥ १४९ ॥ 


परमहंस इन सबका त्याग करे-त्रिदण्ड, गोबालरज्जु, झोला, पांनी छानने का कपड़ा, पवित्र (कुश), कमण्डलु, पक्षिणी, 
मृग आदि के चर्म, सुई, खुरपी, शिखा, यज्ञोपवीत तथा (संध्यादि) नित्यकर्म | इनका ग्रहण कर सकता है-कौपीन, बिच्छाने 


9. “जेख्यान” इति वाल्मनोरमापाठ: । 


११४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
शिखा यज्ञोपवीतं च नित्यकर्म परित्यनेत्‌ । कौपीनाच्छादन ब्त्र॑ कन्यां शीतनिवारिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 

योयपढू बहिर्वल्रं पहुकां छत्रमद्भधुतम्‌ / अक्षमाल्यं च गरहणीयादैणवं॑ दष्डमब्रणम्‌ ॥ १८ ॥ 

अम्निरित्यादिभिर्न्तरीः कुयहिद्वूलन॑ सदा । ओमोमिति च त्रिः ओरच्य परहंसत्विपुष्ड्कम ॥ १९ ॥ 

मृत्यात्रं कांत्यपात्र वा दारुपात्रं च वैणबमू । शणिपार्त्न च गृहणीयादावम्यैव तथोदरम ॥ २0 ॥# 

बहुदकानां हँतानां पाणिपात्र तथोदरम्‌ । काऑ्यपात्रं न विशुक्त मृत्यात्रणिति हि शुतिः ॥ २१ ॥ 

माधूकरमयैकान्न॑ परहंसः समाचरेत्‌ । नात्य“वतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनश्वतः ॥ २२ ॥# 

तस्माद्ोगानुगुण्येच भूजीत परहंसकः । अभिशवस्तं समुत्यृज्य तार्ववर्णिकमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्तरोत्ततलममे हु पूर्व पूर्व परित्यजेत्‌ । युर्झुश्रूषया वित्यमात्मज्ञानं समभ्यतेत्‌ ॥ २४ ॥ 

परमहंसस्याउ5ह-पर 'हंसस्व्रिदण्डमिति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

ओमोमिति ! अजपासहितेन प्रणवेन त्रिरुक्तेन त्रिपुण्डं कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

हेयोपादेयविभागविवक्षया प्रथम साधारण्येन सरभवत्पात्रजातमुद्दिशति-मृत्यात्नमिति । एतच्चालाबुपात्रस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


"मृत्पात्रमलाबुपात्रं दारुपात्रं वा? इत्यारुणिश्रुते: । उद्दिष्टमध्य उपादेयमाह-दारुपात्रमिति । एतच्च कांस्यव्यति रिक्तस्योक्तस्योप- 
रुक्षणमू | उपादेयमन्यदपि समुच्चिनोति-तथोदरमिति ॥ २० ॥ 


एतच्च न केवल परमहंसानामेवैत्याह-बहूदकानामिति । पात्रान्तरमपि समुच्चिनोति-पाणिपाजमिति | यथोदरं तथा पाणिपात्र 
चेत्पर्थः तथा चा55रुणिश्रुतिः-'पाणिपात्रमुदरपात्रं च' इति । उपादेयमभिधाय हेयमाह-कांस्यपा्न नेति । मृत्यात्रमिति हि श्रुतिरिति 
यथोदीरितारुणिश्रुतिः ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ जा 


'का बस्त्रे, पहनने का वस्त्र, शीतनिवारक गुदड़ी, योगपट्ट (अलफी), ओड़ने का बस्त्र, पछुका, छाता, रुद्राक्ष की माला और 
बाँस का ऐदादि-रहित दण्ड ॥ १५-१८ ॥ “अस्निरिति? आदि मंत्रों का उच्चारण कर भस्मोद्धूलन तथा तीन बार * बोलकर 
ज्रिपुण्ड धारण करना चाहिये ॥ १९ ॥ मिट्टी, कसा, रुकड़ी, या बौँस का बर्तन आचमन पूर्वक ग्रहण करना चाहिये | 
अथ्या करपात्र ही रहे था उदरपात्र ही रहे । (हाथ से अतिरिक्त पात्र न रखने वाला करपात्र है। जो हाथ से भी बर्तन का 
काम न ले, केवल णो पेट में समा जाये उतना ही ग्रहण कर ले बह उदरपात्र है । अथवा करपात्र और उदरपात्र का समुच्चय 
है अर्थात्‌ मृदादिषात्र न रख केवल हाथ और पेट को ही पात्र बनाये-खाने के लिये हाथ रूप और रखने के लिये पेटरूप 
बर्तन )) ॥ २० ॥ वहूदकों व हंसों के लिये भी पाणि और उदर पान्र रूप से विकल्वित हैं । उन्हें काँसे का पात्र नहीं रखना चाहिये 
। हाथ व पेट से अतिरिक्त पात्र रखना हो तो उन्हें मिट्टी का पात्र रखना चाहिये, यही श्रुतिसंगत है ॥ २१ ॥ परमहंस चाहे 
माधूकरी यृत्ति से भिक्षा ले चाहे किसी एक घर से भिक्षा ले लेवे । न अधिक खाये और न सर्वथा भूख़ा रहे । अधिक खाने 
य न खाने से साधना में प्रतिरोध होता है । अतः साधना के चलते रहने के लिए जितना अनुकूल हो उतना आहार परमहंस 
के लिये विहित है । अभिशस्तों को छोड़कर सभी बर्णों से भिक्षा ली जा सकती है । ब्राह्मणादि से भिक्षा प्राप्त हो सके तो 
क्षत्रियादि से भिक्षा नहीं लेनी चाहिये । इसी क्रम से अन्य बर्णों के विषय में समझना चाहिये । सदा गुरु की सेवा करते हुए आात्मज्ञान 
का अभ्यास करे ॥ २४ ॥ स्नान, सफाई और आत्मध्यान का अनुष्ठान करे । सत्य व झूठ सभी व्यवहार छोड़े | काम, क्रोध, 


9. इहान्यत्र च सर्वत्र शिखोपवीतयोस्त्यागएव ज्ञास्त्रविहितो, न कथंचिदपि पुनर्ग्रवणम्‌, एवमपि केचित्परमहंसब्रुवः शिखोपवीते 
पुनरादाय दण्डे स्थापयन्ति, स तेबामाचारद्चिन्त्यमूल इति सुधीमि विभावनीयम्‌ | २. क. ख. घ. "रमहँं? । ३. ड. "भवात्ा? | 
४. ग. "तिक्रमस्यो? । 


अध्यायः-६ ११५ 
स्वान॑ शौचमभिष्यान॑ सत्यावतवि वर्जन । कामक्रोबपरित्यायं हर्षरोषवियर्ननम्‌ ॥ २५ ॥# 
लोभगमोहपरित्यायं दम्भदर्पादिवर्जनम्‌ । चातुर्मात्यं च॒ तर्वेषां बदन्ति ब्रह्ममादिनः ॥ २६ ॥ 
ऊुगीचका*्व हंताश्व तवैव च बहुदकाः । सावित्रीमाजतंपन्ना भवेयुर्योक्षकारणातू ॥ २७ ॥ 
प्रणवायास्त्रयो बेदाः अणवे पर्यवस्थिताः । तत्मात्रणवमेवैक परहंसः सदा जपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
संब्याकालेबु झुद्धात्मा अणबेन समाहितः । पट्प्रणायायर्क कुयण्जिपेदष्टोचर शतम्‌ ॥ २९ ॥ 
विविक्तदेशमाश्रित्य चुखातीनः सम्राहितः । यथाञ्क्ति समाधिस्थों भवेत्सन्यासिनां बरः ॥३0 ॥ 
क्रमादाउक्रमतों विद्ातुत्तणं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । उत्तमां वृत्तिमापन्ञें न नीचां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्यानृतविवर्जनमिति ! असत्यवत्लत्यमपि व्यवहार॑ शकय॑ विवर्जयेत्‌ । चित्तैकाग्रयविरोधादित्यर्थः । श्रूयते हि-'तमेवैक॑ 
जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुज्वथ' इति । स्मर्यते च-त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज । उभे सत्यानृते त्यकत्या येन 
त्यजसि त॑ त्यजः ) इति ॥२५ ॥ 
चातुर्मास्यमिति । वर्षास्वेकत्र वास॑, चत्वारों मासाश्थातुर्मास्यम्‌* । तद्िताय्थे द्विगुः । 'चतुर्वर्णादिभ्यः स्वार्थ” इति 
ध्यजू ॥ २६ ॥ 
सर्वेषां चतुर्विधानां यतीनां परमहंस ्यतिरिक्तस्य प्रधान॑ जप्यमाह-कुटीचका इति । मोक्ष॑ प्रयोजनमुद्दिश्य सावित्र्यैय 
तत्त्वमनुसंदध्युरित्यर्य: ॥ २७ ॥ 
परमहंसस्य.प्रणवैकनिष्ठतां विवश्लुः प्रणवस्योत्कृष्टतामाह-प्रणवाया इति । ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्ष्यन्नाह 'ब्रह्मोपाणवानीति” 
'ब्रहैवोपाष्नोति' इति श्रुतेः | प्रणबे पर्यवस्थिता इति । प्रणवस्य वेदत्रयसारत्वात्तद्मतिनिधित्वम्‌ । तथात्व॑ च श्रूयते छान्दोग्योपनिषदि 
बहवृचब्राह्मणे च । लोकदेववेदव्याहत्यक्षरत्रयसारत्व॑ प्रणवस्य । तैत्तिरीयोपनिषदि च॒ ब्रह्मयज्ञप्रकरणे 'उमिति प्रपधत एतदै 
यजुस्त्रयीं विद्यां प्रति' इति ॥ २८ ॥ 
घडिति | षण्णां प्राणायामानां समाहारः षद्प्राणायामम्‌ ! ““पात्रादिभ्य: प्रतिषेथ:” इति न डीपू । स्वार्ये कैप्रत्ययः ॥२९ ॥ 
॥ ३० ॥ है 
क्रमादिति । “ब्रह्मचर्य॑ समाष्य गृही भवेद्‌ गृहाद्वनी भूत्वा प्रश्नजेत्‌” इति जाबा लश्रुतिः | अक्रमतो वेति | यदि येतरथा 
ब्रह्मचयदिव प्रत्रजेद्गृहाद्वा' इति तत्रैव ॥ ३१ ॥ 
हर्ष, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प आदि का परित्याग करना चाहिये ॥ २५१, ॥ 
सभी भ्रकार के संन्यातियों के ठिये वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहना रूप चातुर्मास्य ब्रत बताया गया है ॥ २६ ॥ 
कुदीचक, हंस और बहूदक को चाहिये कि मोक्ष के उद्देश्य से केबल गायत्री का जप करें ॥ २७ ॥ 


तीनों बेद प्रणब से प्रारंभ होते हैं और उसीमें समाप्त होते हैं । अतः परमहंस को केवल प्रणय का ही जप करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ संध्याओं के समय एकाग्रचित हो प्रणय॑ से छह प्राणायाम कर एक सौ आठ बार प्रणव का जप करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ एकान्त स्थान में रहकर, आराम से बैठकर, ईंद्रियादि को उपरतकर यथासामर्थ्य समाधि में स्थित रहना 
परमहंस के लिये श्रेष्ठ है ॥ ३0 ॥ * ह 

जानकार को चाहिये कि ब्रह्मचर्य के बाद क्रम से या एक अथवा दो को लॉघकर अगले आश्रम का ग्रहण करे | किन्तु 
कभी अगले आश्रम में पहुँच कर पिछले आश्रम में न जाये ॥ ३१ ॥ जो व्यक्ति उत्तर आश्रम ग्रहणकर फिर पूर्च आश्रम 

१. इ, *वर्जितमू | २. प्रणवस्येति शेष: | ३. ड. जानीथ । ४. ग. “सि. तत्त्यज” | ५. अन्न च मासपद्द पक्षपरमिति 
सम्प्रदाय: | ६. घ. “हंसातिरि? | ७. क. ख. ग. ड. मन्त्रादिभ्य: | ८. ग. “बालिश्ुी । 


११६ ज्ञानयोगखण्डमू « 
उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य नीचां वृत्ति समाश्रितः । आसठपतितों ज्ञेयः सर्व धर्मबहिष्कृतः ॥ ३१ ॥ 
अब्रजन्त॑ ब्विने हुष्ट्रवा स्थानाच्यछति भारकरः । एव में मण्डल भित्त्वा ब्रह्मलोक गमिष्यति ॥ ३२ ॥ 
रूपी तु दिविध॑ ओक्त चर॑ चाउचरमेब च | चर संन्यातिनां रूपमचर मृन्मयादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वस्याठउश्रये यतिरनित्यं वर्तते मुनितत्तम । न तत्य उुर्लभ किंचित त्रिष॒ छोकेषु बियते ॥ ३१५ # 
उुईतों वा सुब्ृत्तो वा मूर्खों वा पण्डितोडपि वा । वेषमात्रेण संन्यासी पूज्यः सर्वेश्वरों यथा ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मरर्याश्रमस्थानां अह्या देवः प्रकीर्तितः । गरहस्थानां च सर्वे खुर्वतीनां हुँ महेश्वरः ॥ ३७ ॥ 
बानप्रस्थाश्रमस्थानामादित्यों देवता मता । तस्मात्सेंकु कालेज पृण्यः संन्यातिनां हरः ॥ ३८ ॥ 
मृत्ते न दहन कार्य परहंसस्य सर्वदा । कर्तव्यं खनन तस्य नाशौचं नोदकक्रिया ॥ १९ ॥ 
अश्वत्यस्थापन॑ कार्य तददेशेप्वर्दुणा मुने । अश्वत्ये स्थापिते तेन स्थापितों हि महेश्बरः # ४0 ॥ 
दर्शनाल्पर्शनात्तस्य सर्व॑ नश्यति परतकम्‌ । अन्येषामपि भिक्षूणां खबर पूर्वमाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पश्चादगुही यवाशास्त्रं कुयदिहनमुत्तमम्‌ । अश्वमेशरफर्ल तत्य स्नानमात्राविशुद्धता ॥ ४२ ॥ 
सर्वपुक्त॑ समावेन तब झिप्यस्थ बीमतः । तस्मादेतद्िजानीहि वेदान्तार्थप्रकाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीकृतसंहितायां ज्ञानयोगसण्डे संन्यातविधिनिरुपणं नोम बष्ठोउध्यायः ॥ ६ ॥ 
॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
अश्यत्पे स्थापित इति । तेनाध्वर्युणा । तत्राश्वत्थस्य स्थापनमात्रेणापि शिवलिझ्स्थापनेन यत्फल तल्लभ्यत इत्पर्थ: | तत्य 
प्रकृतस्य तस्मिन्‍्थाने स्थापितस्याश्वत्यस्य महेभ्वरस्य वा दर्शनस्पर्शनाभ्यां सर्वपातकनाश इत्यर्थ: || ४0 ॥ ४१ ॥ ४२ ॥४३ ॥ 
इति श्री सूतत संहितातातर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे संन्यासविधिनिरुपण नाम षष्ठोडध्यायः ॥ 
ग्रहण करता है उसे आरूढ्पतित कहते हैं और बह सभी धर्मों से बहिष्कृत है ॥ ३९ ॥ 
प्रश्नंज्या लेते हुए ब्राह्मण को देखकर सूर्य भी यह सोचकर घिचलित हो जाता है कि यह मेरे मण्डल का भेदन कर ब्रह्मलोक 
चला जायेगा ॥ ३३ ॥ नारायण के चर और अचर दो रूप समझने चाहिये। संन्यासी चररूप है तथा मृन्मयादि विग्रह अचररूप 
हैं ॥ ३४ ॥ जिस स्थान पर सदा संन्याती रहता है वहाँ कोई बस्तु दुर्लभ नहीं ॥ ३५ ॥ डुल्वरित्र हो चाहे सच्चरित्र, मूर्ख 
हो या पण्डित, संन्यासी के बेष में जो हो वह सर्वेश्वर की तरह पूजनीय ही होता है ॥ ३६ ॥ ब्रह्मचर्य आश्रमों बालों के देवता 
हैं ब्रह्मा । गृहस्थों के सभी देवता हैं । संन्यातियों के देवता महेश्वर हैं ॥ ३७ ॥ बानप्रस्थियों के देवता आदित्य हैं। अतः 
संन्यासियों को सब समय भगवान्‌ हर की आराधना करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ मरने पर परमहंस का शरीर जलाना नहीं 
चाहिये । ज़मीन में गाड़ देना चहिये । परमहंस के भरने से न कोई अज्ञौच होता है और न तर्पण देना पड़ता है ॥ ३९ ॥ 
जहाँ परमहंस को गाड़ा हो बहाँ पीपल का पेड़ लगा देना चाहिये । अश्वत्य की स्थापना से महादेव ही स्थापित हो जाते 
है ॥ ४0 ॥ उसके दर्शन और स्पर्श से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । परमहंस से अन्य संन्यातियों को भी मर चुकने पर पहले 
शाड़ना चाहिये । बाद में (उनके पुत्नादि) गृहस्थ को चाहिये कि उनका दाह करे | दाहक को अव्यमेथ करने का फल मिलता 
, है तथा स्नान करने से ही शुद्धि हो जाती है (मृतक अद्ौच नहीं लगता) ॥ ४१-४२ ॥ मेरे पास शिष्यभाव-से आये तुम्हें 
मैंने संन्यासियों के विषय में भी सब बता दिया ! अतः मेरे इस उपदेश को वेदान्त-प्रतिपाथ का स्पष्टीकरण समझना । (अतः! 
अर्थात्‌ क्योंकि तुम शिष्य हो और तुम्हारे कल्याण के लिये. यह उपदेश है इसलिये । बेदान्त प्रतिपाद अद्वैतात्मबोध के 
आरहुपकारक धर्मों का उपदेश भी परंपरा से बोधफलक होने से उसके ही साधन-भाग का स्पष्टीकरण है)। 


9, ख. 'रवैंकर्म? । २. नारायणस्येति जषः | ३. खे. च | ४. आधुनिकशिष्टाचारस्तु जलप्रवाह इति ज्ञेयम्‌ | ५. ड. च. | 


जअध्याय:-७ जन कर 
सप्तमोच्ध्यायः 


ईश्वर उबाच-अथातः साप्रवक्ष्यामि आयश्वित्तं समाततः । दोषाणामप्नुत्यय॑ सर्वभूतानुकस्पया ॥ 9 ॥ 
ब्रह्महा मयपः स्तेनस्तवैब युरुतल्पगः । एते बेदबिदां श्रेष्य महापरातकिनः स्मृताः ॥ २ ॥ 
एमिः तह वतेबस्तु संवत्तरमतावि । अल्नहाय निर्नेरण्ये कुर्टी कृत्वा वत्तेन्नः ॥ ३ ॥ 
दादझाब्दानि तंतप्तः सर्बदा विवितेद्धियः । मिक्षामाहत्व भुजीत स्वदोष स्याप यज्ञणाम्‌ # ४ ॥ 
शाकमूलफलाशी वा कृत्वा गबश्िरोध्वजम्‌ । संपूर्ण दवदशे वर्ष बलद्यहत्यां व्यपोहति ॥ ५ ॥ 
अकामकृतदीषत्य आयश्वित्तमिदं मुने । कामतःचेन्युनिश्रेष्ठ आणान्तिकमुदीरितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा जुनिशञाूल पापथुब्रधर्षपात्मनः । आमादनलमाहत्य अविशेत्परिता पतः ॥ ७ ॥ 
पश्चादनझनो भूत्वा थर्मवुद्धेग्थ वाउनले / अप्छु वा मुनिश्ञार्टूल महाग्रस्थानकेडपि वा ॥ ८ ॥ 


नित्यधर्माभिधानानन्तरं नैमित्तिकधर्मामिधानायाध्यायान्तरमार भ्यते-अथात इति । यत्त उक्तस्य विधिनिषेधात्मकस्य 
नित्यस्य धर्मस्य प्रमादादिना व्यतिक्रमे तप्निमित्तप्रायम्वित्तापेक्षाउत्तो नित्यानन्तरं तदुच्यत इत्यर्थ: ॥ १ ॥ 


अपनोदनीयात्रधानदोषाननुक्रामति-अब्नहेति । तथाच च्छान्दोग्योपनिषदि 'स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब “शव गुरोस्तल्पमावसन्द्रह्मयहा 
चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्वाउ5चरंस्तीः' इति ॥ २ ॥ 


बसेदिति वचनात्सहथासादिनैव संवत्सरात्यातित्यम्‌* । याजनाध्यापन"यौनसंबन्बैस्तु सथः पातित्यम्‌ । यदाह याज्ञवल्क्यः- 
“संवत्तरेण पतति पतितेन सहा55चरनू । याजनाध्यापनाधौ' नान्न तु पानाशनादितः” ॥ इति ॥ ५उक्तनिमित्ताना मुद्देशक्रेण 
प्रायश्च्त्तान्याह-अद्यहा निर्नन इत्यादि ॥ ३ ॥ भुऔतेति भुअयात्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रायश्चित्तविधि-निरूपण नामक सातबाँ अध्याय 


शंकर भगवान्‌ ने आगे कहा-क्योंकि नित्यादि धर्मों में प्रमादादि से गलती संभव है इसलिये अब मैं दोष हटाने चाले 
प्रायडिचत्तों को संक्षेप से बताता हूँ ॥ १ ॥ 

ब्राह्मण का बध करने बाला, सुरा पीने बाला, चोरी करने वाला तथा गुरुपली से समागम करने वाला-ये सब बेदज्ञों 
द्वारा महापापी कहे गये हैं ! (सुरा पीने वाला ब्राह्मण बिशेषतः समझना चाहिये | इसी तरह सोने की चोरी कंरने वाला समझना 
चाहिये )) ॥ २ ॥ इन महापापियों के साथ जो व्यक्ति एक साल रह जाये वह भी महापापी ही समझा जाना चाहिये । ब्रह्महत्यारे 
के हिये प्रायश्चित्त यह है कि वह निर्जन जंगल में कुटिया बनाकर बारह साल तक सन्ताप करते हुए रहे । उसे उस्त दौरान 
जितेन्िय रहना चाहिये और अपने पाप को प्रकट करते हुए भिक्षा लेकर जीबन चलाना चाहिये | अथबा शाक, मूल व फल 
खाकर ही रह जाये | उसे अपने साथ एक छड़ी रखनी चाहिये जिसके एक सिरे में मानव मुण्ड जड़ा हो। बारह वर्ष पूरे होने 
पर ब्रह्महत्या का दोष निधृत्त हो जाता है ॥ ३-५ ॥ बिन चाहे (दुर्घटनादि से) हुई ब्रह्मत्या का यह प्रायरिचित्त है | यदि जानबूझकर 
ब्राह्मण का वध किया हो तब तो विधिवत्‌ आत्महत्या को प्रायक्ष्चत्त बताया गया है | अथवा गाँव से अग्नि छाकर सखेद 
उसमें प्रवेश करे ब तदनंतर (बच जाये तो) अनश्ञन कर या थर्मबुद्ध में या अग्नि में ही या जल में या महाप्रस्थान में शरीर 
छोड़े । (मरने के उद्देश्य से हिमालय की ओर जाना महाप्रस्थान कहा जाता है । यह कलिवर्ज्यों में गिना गया है ॥) अथवा 
ब्राह्मण की या गाय की रक्षा के लिये प्राणत्याग करे ॥ ६इ-<॥ ॥ 


9. घ. ७. “पयेन्नू? | २. ड. "तापितः । ३. ह. "रभते? | ४. ग. *म्‌ | यज? । ५. घ. क, "नयोनिसं? | ६. ख. "नादन्नपा- 
नॉशनासनातू” इ? | ७. घ, उक्तानां नि" | ८. ग. "नामनुद्दे? । 


११८ * ज्ञानयोगखण्डम्‌ - 
ब्राह्मणार्थे गवार्ये वा सम्यक्‍्ग्राणान्परित्यजेत्‌ । छुरापानाविदोषो5पि नह्य त्येतेन सुब्रत ॥ ९ ॥# 
असिनिवर्णा छुरां तप्तां ग्राणविच्छेदनक्षमाम्‌ । पीत्वा नष्टशरीरस्ु धुरापानात्ममुच्यते ॥ १0 ॥# 
गरोमूत्र वा परत तोय॑ गोशकदसमेव वा । अतितप्त॑ पिबेत्तेन मृतो मुच्येत दोषतः ॥ ११ ॥ 
सुबर्णस्तेयक्त्साक्षाद्ञाजानमभिगम्य तु । स्वकर्म ख्यापयन्यूयान्मां भवानतुद्यास्त्विति ॥ १९ ॥ 
आवतत मुत्तल॑ तीकषणं गूहीत्वा स्ववमेव तु । हन्यात्सकृद्रयोगेण राजा त॑ युरुषाधमम्‌ ॥ १३ # 
मुच्यते स्तेयदोषेण नात्ति राज्ञोडपि पातकम्‌ । अवमूहेल्थ्रियं तप्तामयस्ता निर्मितां चरः ॥ १४ ॥ 
सब वा शिश्ववृषणावुत्पात्याउठ थाय चाजली । दक्षिणां विशमायच्छेयाव्णविमोचनम्‌ ॥ १९ ॥# . 
.अनेन बिधिना युक्तों मुच्यते युर्तल्पगः । तप्तकृक चरेत्तप्तः संबत्सरमतत्रितः ॥ १६ ॥ 
महापातकिनां नृणां संसर्यात्त विमुच्यते । मातरं माहृसदृ्शी भागिनेयीं तमैव च ॥ १७ ॥ 
मातृष्वत्तारमारुह्मय कुर्यात्कृच्छातिक्ककौ । चाद्धायर्ण च कुर्वीत तत्पापविनिवृत्तये ॥ १८ ॥# 


बवश्षिरोध्वजमिति | स्मर्यते हि-“शिर:कपाली ध्वजवासिपक्षाशी क्रर्म चोदयन्‌' इंति ॥ ५ ॥ ६ ॥७ ॥ ८ ॥९ ॥१० ॥ 
॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
अबगयूहेदिति । आश्लिषेतूं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

.. तप्तकृच्छमिति । तप्तकृच्छुलक्षणमुक्त यमैन-'त्यहमुष्णं पिबेदम्भस्व्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । व्यहमुष्ण पिवेस्सर्पिवायुभक्ष: परं 
त््यहम्‌ ॥ तप्तकृच्छुं विजानीयाच्छीते शीतमुदाहतम्‌' इति । अम्भग्रभृतीनां परिमाणमुक्तं पराशरेण-घट्पल॑ तु पिवेदम्भस्त्रिप् 
तु पयः पिबेत्‌ । पलमेक॑ पिवेल्सर्पिस्तप्तकृच्छ विधीयते' इति ॥१६ ॥ १७ ॥ 

कृष्छातिकृच्छकाबिति | ढिरावृत्त कृच्छातिकृच्छ॒क॑ कुर्यात्‌ । तल्लक्षणमुक्त याज्ञवल्क्येन-'कृच्छ़ातिकृच्छू: पथसा 
दिवसानेकविंशतिम्‌' इति । एकभक्तनक्तावाचितदिवसेषु यो भोजनकालस्तस्मन्रेव काले केवलमुदकेन वा वर्तनं कृच्छातिकृच्छो 
भवतीत्यर्थ: ॥ १८ ॥ 

इसीले सुरापान आदि पाप भी घुल सकते हैं । अथवा सुरा को इतना गरमकर कि उसे पीने से व्यक्ति भर जाये, उसे 
पीकर शरीर त्यागने बाला सुरापान के दोष से मुक्त हो जाता है ॥ ९-१0 ॥ अथवा अत्यंत गरम किया गोमून्न या घी या 
पानी या मोबर का रस पीकर मरने से सुरापान के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है ॥ ११ ॥ 

... स्वर्ण के चोर को स्वयं राजा के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करना चाहिये तथा राजा का कर्तव्य है वह स्वयं 
लोहे के तीक्षण भूसल से चोर का बंध कर दे । इससे वह स्वर्णस्तेय के दोष से छूट जाता है और राजा को भी कोई पाप 
नहीं होता ॥ १२-१३, ॥ 

गुरुस्त्रीदूषक के लिये प्रायश्चित्त है कि लोहे से बनी स्त्रीप्रतिमा को अत्यधिक तृपाकर उसका आलिंगन करे (और इस 
प्रकार जलकर देह छोड़े) | अथवा स्वयं अपना लिंग और अण्डकोष काटकर अंजलि में रखकर प्राण छूटने तक दक्षिण दिशा 
में चलता जाये । इस प्रकार गुरुतल्पगामी दोषमुक्त होता है ॥ १४-१५, ॥ हि 
महापापियों के संसर्ग से दोष बाले व्यक्ति को प्रायड्िचत्त रूप से एक वर्ष तक तप्तकृष्छ 'ब्रत का पालन करना 
चाहिये ॥ १६१/, ॥ 
माता, माता के समान स्त्रियों, भानजी तथा मासी के साथ समागम करने का प्रायब्चित्त है कि कृष्छू, अतिकृच्छू और 
चान्भायण व्रत करे ॥ १७-१८ ॥ ह 
9. घ. "इयते ते” । २. यदि परं सदोय॑ मुंचति तदा राजैव दोषभागभवति, यथोक्तम्‌ “अन्नादे भ्रूणहा मार्षिद अनेना अभि- 
झंसति । स्तेनः प्रमुक्ती राजनि याचन्ननृतसंगरे ॥' इति ! 


जअध्याय:-७ ॥ 29 
स्ववारं मुनिशार्टूल ग॒त्वा दुहितरं ठु वा । कच्छं सातपन कुवद्नोषशुन्लयर्थमात्मनः ॥ 9९ ॥ 
आआतुभायाभियमने चान्रायणचतुष्टयम्‌ । चरेत्यापविश्ुव्नचर्थ संतप्तो आह्मणीत्तमर ॥ २० ॥# 
पैठृष्वते बीयमने मातुलखुत्वितां स्नियम्‌ । चाद्रायर्ण चरेदेक कामतोउकामतोडपि वा ॥ २१ # 
अवशिष्टातु सर्वातु बिज्त्रीषु महामुने / यत्वा कृषछ चरेत्तप्तमेक तदोषश्ञान्तये ॥ २२ ॥ 
क्षत्रियाणां व्‌ वैश्यानां स्त्रीव॒ यत्वा दिजश्वरेत्‌ । कृष्छ्रमन्यातु बहुओ गत्या कट चरेद दिजः ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचारी स्त्रिय॑ गत्वा कामतो अुनितत्तम । संबत्सर चरेजैक्ष्यें बतित्वा गर्दभाजिनमूं ॥ २४ ॥ 
स्वपापकीर्तन॑ कुर्बनल्वात्या त्रिषयर्ण थुनः । तस्मात्यापाठ्मुच्येत षण्मातात्कामबर्जितः ॥ २५ # 
अजिकार्यपरित्याये रेत्रोत्सर्ग समाहितः । स्वात्वा अगवर्सबुक्ता व्याहतीश्व तयैव च ॥ २६ ॥ 
तावित्रीं सग्ियं मौनी जपेदयुतमादरात्‌ । यतीनामिन्रियोत्स्गे स्वात्वा झुद्दः त्माहितः ॥ २७ ॥ 
प्रणव॑ परमात्मानं जपेद्युतमादरात्‌ / ब्विजल्त्रीयमने मिक्षुर॒बकीर्णित्रतं चरेतु ॥ २८ ॥' 
अन्याहु उद्निपूर्व॑ चेत्तप्तकृच्छ॑ त्माचरेत्‌ । हत्या बैशय॑ च राजान॑ बद्यहत्याब्रतं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 

कृच्छूं सांतरनमिति | तल्लक्षणमाह याज्ञवल्क्यः-'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पि: कुओदकम्‌ । एकरात्र चोपवस्ेल्कृच्छ॑ सांतप्न 
भवेत्‌' इति ॥१९ ॥ 

॥२० ॥२१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ | 

बहन या पयुन्नी से समागम का प्रायश्चित्त है सातपन कृच्छू ॥ १९ ॥ 


भाभी से समागम का प्रायव्चित्त है घार छार चाद्धायण ब्रत करना । ब्राह्मण ऐसा करने से पापमुक्त हो जाता 
है ॥ २०0 ॥ 
भुआ या मामा की लड़की से चाहकर या अनचाहे समागम हो जाये तो प्रायक्चित्त रूप से चाद्धायण करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ (भानजीग्मन का पूर्व में भी प्रायड्िचत्त कहा है । अतः वह चाहकर किये समागम का और इसे अनचाहे 
हुए समागम का प्रायश्वित्त समझना चाहिये ।) 
इनसे भिन्न किसी स्वपत्नीतर ब्राह्मण स्त्री से (ब्राह्मण का) समागम हो जाये तो उस दोष की निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त 
है तप्त कृच्छू ॥ २२ ॥ ब्राह्मण ने यदि क्षत्रिय या वैश्य स्त्रियों से समागम किया हो तो कृच्छ प्रायश्चित्त है । अन्य स्त्रियों से 
सीन बार समागन करने पर कृष्छ प्रायश्चित्त है | २३ ॥ 
ब्रह्मचारी यदि किसी स्त्री से समागम कर ले तो एक साल तक गधे की खाल ओठ़कर अपना पाप बताते हुए भिक्षा 
लेकर रहे व रोज़ तीन बार नहाये । अगर अनचाहे समागम किया हो तो इस प्रकार छह महीने तक करना चाहिये ॥ २४- 
२५ ॥ यदि अग्निकार्य छूट जाये या रेततउत्सर्ग हो जाये तो स्नान कर प्रणब तथा व्याइतियों सहित सश्चिरा गायत्री का मौन 
हो दस हजार बार जप करना चाहिये ॥ २६१, ॥ संन्यासी का यदि शुक्रत्याग हो जाये तो स्नान से शुद्धि होती है । स्नान 
के बाद परमात्मबाचक प्रणव का दस हज़ार जप कर लेना चाहिये ॥ २७१, ॥ ब्राह्मण स्त्री से समागम कर ले तो संन्यासी 
प्रायक्चित्त रूप में अवकीर्णीत्रत का पालन करे । (मनुस्म्ृति में (११ .११८-१ २३) इस ब्रत का वर्णन है) ॥ २८ ॥ संन्यासी 
, ने ब्राह्मणेतर स्त्रियों से समागम किया हो तो तप्तकृच्छ करना चाहिये ॥ २८१, ॥| 


ब्राह्मण ने यदि क्षत्रिययध किया हो तो छह महीने तक वही ब्रत करना चाहिये जो ब्रह्महत्या के प्रायड्ियत्त रूप से बताया 


१. क. ग. "सेयाग? । २. घ. चरेदुबुधः ! ३. ग. कुर्वाल्नात्वा | 


१२० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
कमान्यासत्रय॑ पूर्वी काण्यासिकमनन्तरम । आह्मणस्तु विमुच्येत शूर्द हत्वाउर्धमासतः ॥ ३० ॥ 
विहिताकरणे तदगठतिषिद्वातिसेवने । बेदविष्लावने चैब अुर्द्रोहेडन्यकर्मणि ॥ २१ ॥# 
तप्तकृच्छ चरेच्तेन अुच्यते तर्बदीषतः । अब वा तर्वप्पानां विश्ुद्नयर्थ तमाहितः ॥ ३२॥ 
कुर्वज्युश्रूषणं नित्यं वेदान्तशञानभाषिणाम्‌ । श्रद्याविनयताबुक्तः शान्तिदान्यादितंदुतः ॥ ३३ ॥ 
यावज्तानोदय॑ तावबेदान्तार्थ नि रूपयेत्‌ / वास्ति ज्ञानात्परं किंचित्पापकान्तारदाहकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मातमात्राविनश्यन्ति श्ुद्रपापानि सुब्रत । पण्मासश्रवणात्सव॑ नश्यत्येबोपतकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महापातकतपाश्व नित्य॑ वेदान्तसेबनातु । नश्यन्ति वत्तरात्सर्वे सत्ययुक्ते बृहस्पते ॥ ३६ ॥ 
यः श्रद्धया युतों नित्य॑ वेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । तस्य संसारविच्छित्तिः श्रवणादिति हि श्रुति: ॥ ३७ ॥ 
एवमभ्यसतंस्तत्थ यदि विध्नो5भिजायते । सर्बलोकान्क्रमाडुक्त्वा भूमौ विप्रोडभिजायते ॥ ३८ ॥ 
तर्बलक्षणतंपन्नः आन्तः सत्यपरायणः । युनशव पूर्वभावेन विदांस प्दुपासते ॥ ३९ ॥ 
॥३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
नास्ति ज्ञानादिति । उक्त गीतासु-'ययैधांसि समिद्धो5ग्निर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते 
तथा” ॥ इति ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
यः श्रद्धरपेति | श्रवणाक्तब्दो शक्तितालर्यावधारणन्यायानुसंधानमुखेन वेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । त्तस्य संसारविक्ित्तिरित्य- 
स्मश्नर्थे श्रुतिरस्तीत्यर्थ: | सा चेयमू-वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा: । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले 
परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे” इति ॥ ३७ ॥ 
एयमभ्यसत इति । अर्जुन प्रति भगवतोक्तमू-प्राप्य पुण्यकृताल्छोकानुषित्या शाश्यतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे 
योगभ्रष्टोडभिजायते' इति ॥ ३८ ॥ 
युनश्वेति | 'पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशो5पि सः” इति । पर्युपासते । पर्युपास्ते शपों छुगभावइछान्दसः ॥ ३९ ॥ 


गया है । ऐसे ही वैज्यबध के लिये तीन महीने तक और शूदवध के लिये पतद्रह दिन तक ही ब्रत रखने से प्रायव्चित्त हो जाता 
है ॥ २९-३० ॥ 


विहित कर्म न करने का, प्रतिषिद्व कर्म कर लेने का, वेदविरोध करने का, गुरुद्रोह करने का तथा ऐसे अन्य कर्मों 
का प्रायक्षिचत्त है तप्तकृष्छ | अथवा सभी पापों से छूटने के लिये श्रद्धा, बिनय, झ्म, दम आदि से युक्त हो वेदान्तोपदेशक 
की प्रतिदिन सेवा करे और जब तक ब्रह्मत्मसाक्षात्कार न हो जाये तब तक बेदान्त के अर्थ का श्रवण मनन निदिध्यासन करता 
रहे । ज्ञान से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है जो पापों को निवृत्त कर सके ॥ ३१-३४ ॥ एक महीने के बेदांत-श्रवण से 
क्षुद्रपाप निधृत्त हो जाते हैं । छह महीने बेदान्तश्रयण करने से उपपातक नश्ट हो जाते हैं । एक वर्ष तक नित्य बेदान्त का 
श्रबणादि करने से महापातक नष्ट हो जाते हैं । (ब्रह्महत्यादि पांच महापाप हैं । गोबध आदि उपपातक हैं । (वर. मनु ११ .५४-- 
६६) । अस्पृश्यस्पर्शादि शुद्र पाप समझने चाहिये ।) | ३५-३६ ॥॥ 

जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नित्य बेदान्तज्ञान का श्रवणादिरूप अभ्यास करता है उसे उस श्रवण के प्रताप से संसार से मोक्ष 
मिल जाता है यह श्रुति की घोषणा है ॥ ३७ ॥ यदि यों अभ्यास करते हुए उसके ज्ञानलाभ में कोई विघ्न आ जाये तो मरकर 
बह उत्तम छोकों को भोगकर पृथ्यी पर ब्राह्मणकुल में जन्म पाता है तथा उत्तम लक्षणों बाला हुआ शांत और सत्यनिष्ठ होकर 


9. क. ख. ग. “वैँ षण्मा? | २. ड. निवेदयेत्‌ । ३. आरब्यसाधनस्थ जम्मत्रयादूध्व॑ संसारो न तिष्ठतीति गीताविवरणेषु 
साम्प्रदायिकानामुक्तिः | ४. क. ग. हक, *ब्दता? । 


अध्याय+-८ १२१ 
तत्संपर्कात्स्वमात्मानमपरोक्षीकृतो गुनिः । स्वप्नादिव विमुच्येत स्वा्त्तारमहोदमेः ॥ ४0 ॥ 
तत्पात्तर्क्रयत्मेन स्वमुक्त्यर्थ बृहस्पते । सर्वदा वर्बुम॒त्वृज्य वेदान्तश्रवर्ण कुक ॥ ४१ ॥# 
इति श्रीसूतर्तहितायां ज्ञानयोगलण्डे प्रायश्चित्तविधिनिरुष्ण नाम सप्तमोष ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो5 ध्यायः 


ईश्वर उबाच-अधातः संग्रवक्ष्यामि दानपर्मफल मुने । सर्वेषामेव दानानों विदयादानं पर॑ समृतम्‌ ॥ १ ॥ 
*बिद्यया आ्राणिनां मुक्तिस्तत्या सद्ानयुत्तमम्‌ । भूमिदानं च गोदानमर्थदा् तवैब च ॥ २ ॥ 
कन्यादानं च अुस्य॑ स्वादबदान तवैवच । यनयान्यसमृद्धां यो भूमिं दयादब्बिजाय सः ॥ ३ ॥ 
इह लोके ठुखी भूत्या श्रेत्म चाउउन-त्यमश्नुते । अरत्निमात्रां *वा भूमिं दद्मादृजह्मविदे नरः ॥ ४ ॥ 
सर्वपापबिनिर्मुक्तर वँचारमतिवर्तत । बिनीतायोपसन्नाय विग्राय श्रद्धा युतः ॥ ९ ॥ 
यो व्याबैदिकीं विद्या न त भूयोडमिजायते । यतये श्रद्धया नित्यमत्नं दयायथावलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपरोक्षीकृत इति । संपदादित्वाद्धावे क्विप्‌ | आत्मान॑ प्रति यदपरोक्षीकरणं तस्मादित्यर्थ: ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातातर्यदीपिकांं झ्ञानयोगखण्डे प्रायम्वत्तविधिनिरूप नाम सप्तमो$ध्यायः ॥ ७ ॥ 
उत्तप्रायश्वित्तै: परिद्ठतप्रतिबन्धकपापजालस्य पुरुषस्य यैर्यदानिर्धःव्व यानि यानि फलानि प्राप्यन्ते तानि तानि वक्तुं 
प्रतिजानीते-अधात् इति । यतः प्रतिबन्धकापगमे सत्येव साधन स्वकार्ये समर्थमतः प्रायम्धित्तानन्तरमित्यर्थः ॥ १ ॥ २ ॥३ ॥ 
"४ ॥ 
बिनीतायो पसन्नायेति | श्रूयते हि-“तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यव्प्रशान्तचित्ताय *ज्ञमान्विताय । येनाक्षरं पुरुष बेद 
सत्य प्रोवाच तां तत्त्वतों ब्रह्मविद्याम्‌' इति ॥ विप्रायेति त्रैवर्णिकोपलक्षणम्‌ | विध्याग्रहणाधिकारविभागों हि गतखण्डसप्तमाध्याये 
पुनः वेदान्ताभ्यास में ही तत्पर होता है एवं बेदान्त के संपर्क से निज आत्मतत्त्व का अपरोक्ष साक्षात्कार कर संसारस्तागर 
से बैसे ही पार हो जाता है जेसे स्वप्न में जल में डूबता व्यक्ति जग जाने के कारण डूबने से बच जाता है ॥ ३८-४० ॥ अतः 
हे बृहस्पति. ! अपनी मुक्ति के लिये अन्य सब कुछ छोड़कर पूरे प्रयत्त से हर समय वेदान्तश्रवण करो ॥ ४१ ॥ 
दानधर्म के फल का कथन नामक आठवाँ अध्याय 
(क्योंकि प्रतिबन्‍्धक हट जाने पर ही साधन अपने फल को उत्पन्नकर पाता है इसलिये प्रतिबंधकीभूत पापों के निर्वर्तक 
प्रायश्वत्तों को बताकर) भगवान्‌ ने आगे कहा-हे मुनि ! अब मैं दान व धर्म के फलों को बताऊँगा । सभी दानों में बिदादान 
सर्वश्रेष्ठ है | १ ॥ क्योंकि विद्या ते प्राणी मोक्ष पाते हैं इसलिये उसके दान की श्रेष्ठता है । अन्य दानों में मुख्य हैं भूमिदान, 
गोदानं, धनदान, कन्यादान तथा अर्थदान ॥ २५, ॥ जो व्यक्ति धनथान्य से भरपूर भूमि ब्राह्मण को दान करता हैं बह इस 
लोक में सुख पाकर परलोक में भी आन्त्य प्राप्त करता है । जो व्यक्ति किसी बेदज्ञ ब्राह्मण को हाथभर जमीन भी दान कर 
देता है बह सब पापों से छूटकर संसार से पार हो जाता है ॥ ३-४१, ॥ 
विनययुक्त तथा जिज्ञासापूर्वक निकट आये ब्राह्मण को जो सादर बैदिक विद्या प्रदान करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेता 
पड़ता ॥ ५१, ॥ जो ध्क्ति संन्‍्यासी को रोज़ यथाशक्ति श्रद्वापूर्वक अन्न देता है बह ब्रह्मलोक पाता है और पृथ्वी पर पुनः 


9. आन्वीक्षिक्यादिभेदभिन्नाइचतस्म्तो विद्या, विद्याइचतुर्दशैत्यादि पुराणोक्ते नव पंच विद्या, उपवेदसह्तिता अष्टादशविद्या इति 
विद्यापदस्थानिर्धारितार्थकत्वे पराविधवेह विवक्षिता नेतरा अमोक्षफलकत्वात्तासामित्याह-विद्ययेति | साधनतयाडपरविद्यापीह बोध्या तस्याः 
परविधाद्वाया मोक्षहैतुत्वात्‌ । २. ड. *स्माद्वानमनुत्तमम्‌ । ३. “मध्यांगुलिकूर्परयोरमध्ये प्रामाणिक: करः । बद्धमुष्टिकरो रलिररलिः 
सकनिष्ठिकः ॥इति हलायुधें । ४. ख. "तैः प्र” | ५. ग: ड. “पत्त॑पन्ना? | ६. क. दमान्विताय | घ. समन्विताय । 


१२४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
ब्रह्मवर्चतकामसतु ब्रह्माणं पूजवेत्ररः । आरोस्यकाम आवित्यं बलकामः समीरणमु ॥ ३३ # 
कीर्तिकामोउनल' तदन्मेघाकामः सरत्वतीम्‌ । ज्ञानकामो महादेव॑ तिद्विकामों विवायकम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
भोगकामसतु शशिन मोक्षकामस्तु झंकरम्‌ । वैरग्यकामों विद्धांत यृष्टिकामः झचीपतिम ॥ ३५ ॥ 
ब्रतान्याचरतः श्रद्धाभक्तिभ्याँ तंयतः झुचिः । क्षीयन्ते प्रापकर्माणि क्षीयन्तीउस्येति हि श्रुति: ॥ ३६ # 
ज्योतिष्टेमाविक कर्म यः कुर्याबिधिपूर्वकम्‌ । त्‌ देवत्वमवाष्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३४ ॥ 


यः श्रद्धवा उत्तो नित्यं शतंतवियमभ्यतेत्‌ । अग्विदाहत्सुरापानादक्ृत्याचरणात्तवा ॥ ३८ ॥ 
मुच्पते ब्रह्महत्याया इति कैवल्यशाखिनः । शतझालाय्त साक्षाच्छतरुदिया मुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्यात्तज्जपमात्रेण सर्वप्रपात्यमुच्यते । चमक च जपेबिद्वान्सर्वप्पप्रशान्तयें ॥ ४0 ॥ 
सहस्नशीर्षातूक्तं च शिवसंकल्पमेव च । जपेत्पज्वाक्षरं चैब सतार तारणक्षमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्रिःत्तकुलमुद्धत्य शिवलोके महीयते । तत्र नानाविधान्भोगान्युक्त्या कर्मपरिक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 

तिथिभेदेन देवताभेदाः प्रागुक्ताः | कामनाभेदेन तानाह-बद्मवर्चसकाम इत्यादिना ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

कषीयन्तेडस्पेति हि श्रुतिरिति | कठवल्लीषु हि श्रूयते-भिद्ते हृदयप्रन्थिविछधन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तसिमिन्दृष्टे परावरे” इति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

कैघल्यशाखिन इति । श्रूयते हि कैवल्योपनिषदि-'यः -शतरुद्रियमधीते सो$ग्निपूतो भवत्ति, सुरापानात्यूतो भवति, 
ब्रह्महत्याया:* पूतो भवति, क्ृत्याकृत्यातरूतों भवति” इति । साक्षात्रत्वक्षभूता याः शतसंख्याका अध्वर्युशाखास्तासु सर्वासु 
गतमित्यर्थः । शत्तं रुद्रा देवता अस्थेत्यर्थ “शतरुद्रादूघम्च” इति घः | शर्त सहस्नमित्यपरिमितपर्यायाः “सहस्नाणि सहम्नशो ये रुद्रा 
अधिभूम्याम्‌” इति हि श्रूयते ॥ ३९ ॥ 

चमक॑ चेति । वसोर्धाराम्‌ 'अग्नाविष्णू सजोषसे' इत्यादिकामू ॥ ४0 ॥ 

शिबसंकल्पम्‌ । “येनेदं भूतं भुवन॑ भविष्यत्‌” इत्यादिकम्‌ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

ब्रह्मतेज की कामना हो तो ब्रह्मा की पूजा करे । आरोग्य की इच्छा से सूर्य की और बलप्राप्ति के लिये वायु की पूजा 
करनी चाहिये ॥ ३३ ।! कीर्ति चाहने वाला अग्नि की, मेधा चाहने बाल्य सरस्वती की, ज्ञान चाहने चाला महादेव की, सिद्धियाँ 
चहने वाला गणेश की, भोग चाहने बाला चंद्र की, मोक्ष चाहने वाला झंकर की, वैराग्य चाहने वाला आत्मज्ञ की और पुष्टि 
चाहने वाला इंद्र की पूजा करे ॥ ३४-३५ ॥| 

अद्वा-भक्ति से ब्रतों का संयम और शुद्धता पूर्वक अनुष्ठान करने से पाप क्षीण होते हैं यह श्रौत सिद्धांत है ॥ ३६ ॥ 
विधि के अनुसार ज्योतिष्टोमादि करने से देवरूपता मिलती है यह निश्चित है ॥ ३७ ॥ जो श्रद्धा से नित्य शतरुद्रिय का पाठ 
करता है यह अग्निदाह, सुरापान, अकृत्य के आचरंण और ब्रह्महत्या से छूट जाता है ऐसा कैवल्योपनिषत्‌ में बताया है। 
यजुर्थेद की सौ शाखायें हैं उन सभी में उपलब्ध रुद्राध्याय अत्युत्तम है। अतः उसके जप से ही सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं॥ ३८-३९१/, ॥ सब पापों की शांति के लिये चमकाध्याय का पाठी भी करना चाहिये ॥ ४0 ॥ पुरुषसूक्त, शिवसंकल्पसूक्त 
तथा प्रणवसहित पंचाक्षर मंत्र के जप से इक्कीस पीढ़ियों का उद्धारकर झिवलोक में प्रतिष्ठित होता है । बहाँ नाना भोगों 
को भोगता है । कर्मक्षीण होने पर प्रृथ्यी पर जन्म होता है । पुनः पुण्य या पाप करता है और फिर फल पाने के 
लिये लोकांतर को चल देता है । इस प्रकार जन्म-सृत्यु का प्रवाह शिवात््मतत्त्नज्ञान के बिना चलता ही रहता है ॥ ४१-४३ ॥ 


रत द 

9१, अश्रद्धया कृत नेह फ़लति नवामुत्रेति भागवत मतम्‌ । अत्र भक्तेविंशेषउच्यते । भक्ति: प्रेमा | त॑ 
चिना श्रद्धासत्त्वेषि रुच्या न क्रियत इति नोत्तम॑ फल जायत इत्युभयोर्ग्रहणम्‌ | २. घ. गति वै श्रु? । ३. क. ख. "यमद्भुतम्‌ | ४. ख. 
ग॒. 'व्यादयूतो । 


अध्याय:-९ १२५ 
भूलोके- जावते अुण्यूं पाप वा कुरुते पुनः । यावज्ज्ञानोदयं तावज्जायते प्रियतेषफि थे ॥ ४३ ॥ 
असुखे सुखमारोप्य विषयेडज्ञानतो नरः । करोति सकल कर्म तत्फ्ल चावशो5श्लुते ॥ ४४ ॥ 

अहो मायावतों लोकः स्वात्मानन्दमहोदपिम्‌ । बिहाय विवज्ञः क्ुद्रे रमते कि बदामि तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्पान्यायामर्य भोगमसारमखिल नरः । विहाय विमल॑ नित्यमात्यानन्द समाश्रयेत््‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वसंग्रहरूपेण ससनेहं.सम्यगीरितम्‌ । तस्पात्वं सकल त्यकत्वा स्वात्मानन्दे ऊकुरु श्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्हितायां ज्ञानयोगललण्डे दमपर्मफलकथन नामाष्टमोप्प्यायः ॥८ ह 


नवमोड्ध्यायः 
ईश्वर उवाच-अथुत्तः संग्रवक्ष्यामि पापकर्मफर्ल मुने । खरोष्ट्तूकराजाबिगजाश्वम्र॒गपश्षिणाम्‌ ॥ 9 ॥ 
च ण्डाल्युल्कसत्व॑च आप्नोति ब्रह्मह्य क्रमात्‌ । दस्यूनां विड्भुजां योनिं पक्षिणां च तथैब च ॥ २ ॥ 
क्रिमिकीटपतड़ानां है 08 आपुयादब्िजः । राक्षयानां पिज्ञाचानां चोरों याति सहम्डाः ॥ ३ ॥ 
क्रव्याददंद्धिणां योनिं तृणादीनां तयैव च । क्ूरकर्मरतानां च प्राप्योति युरुतल्यगः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्य धर्म क्षेत्रमपहत्य नराधमः । ब्रह्मराक्षततां याति झतज्ोउथ सहय्झः ॥ ५ ॥ 


यावज्ज्ञानोदयमिति । ज्ञानमुदेति यस्मिन्‌ दिने तज्ज्ञानोदयं तथ्ावदायाति तावदित्यर्थ: ॥ ४३ ॥ अज्ञानत इत्यारोपे 

हेतु: ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगसण्डे दानधर्मफलकथन नामाष्ठमोष्थ्यायः ॥ ८ ॥ 

स्वगपिवर्गसाथने विहिते धर्मज्ञाने उपादानायाभि“धाय, हानाय निषिद्धं कर्माभिधातु प्रतिजानीते-अथात इति । यतों हि 
विहितकारिणामाप निषिद्धापरित्यागे नरकः, अतो विहिताभिधानानन्तरं हानाय निषिद्धमुच्यत इत्यर्थ: । वहुतरनरकोपभोगानन्तर 
शेषेण खरोष्ट्रादिजन्मप्राप्ति: ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥४ ॥ ५ ॥ 
जो विषय सुखात्मक नहीं है उन्हें सुख या सुख का कारण मानकर ही मनुष्य रागादि के परवश हुआ सब कर्म करता है | 
सुखहीन को सुख इसीलिये मानता है कि वह अपनी वास्तविकता को; चिदानन्दघनता को जानता नहीं ॥ ४४ ॥ अहो ! कितने 
कष्ट की बात है । माया से मोहित छोग आनन्दसागररूप स्वयं को छोड़कर श्ुद्र स्त्री आदि विषयों में रमण करते हैं । ऐसे 
मू्खों को क्या कहूँ ? ॥ ४५ ॥ इसलिये मायामय असार भोगों को छोड़कर निर्मल सनातन आनंदरूप शिवात्मा का भजन करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ स्नेहपूर्वक 7428: बात तुम्हें बता दी हैं अतः 4 छोड़कर स्वात्मानन्द प्राप्ति के लिये यलत करो. ॥४७ ॥ 

के फलों का नामक नवा अध्याय 

(बिहितानुष्टान करने पर भी यदि पापाचार करा जाये तो नरक निश्चित है इसलिये कल्याणेच्छु को दुःखफलक पापों 
से बचना चाहिये । इस अभिप्राय से छोड़ने योग्य कुछ पापों का परिचय कराने के लिये) श्रीभगवान्‌ ने कहा-हे मुनि ! अब 
मैं पाप कर्मों का फल बत्ताऊँगा (जिस कष्ठफल से डरकर उसके साधनभूत पाप से दूर रहा जाये) । 

ब्रह्महत्यारा (बहुतेरे नरक भोगने के बाद) क्रमशः गधा, ऊँट, सुअर, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, हरिण तथा पक्षियों 
की योनि से होकर चाण्डाल और अन्त में पुल्कस शरीर प्राप्त करता है ॥ १ /, ॥ सुरापान करने वाला ब्राह्मण इन योनियों 
को पाता है-दस्यु (सर्वकर्मबहष्करत मनुष्य), गाँव के सुअर, पक्षी, क्रिमि, कीट, तथा पतंगा ॥ २९, ॥ स्वर्ण का चोर हज़ारों - 
बार राक्षसों व पिश्ञाचों की योनि प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ गुरुपत्नी से समागम करने बाल मांसभक्षी जानवरों की व तृणभक्षी 
जानवरों की योनियों से होकर क्रूरकर्मा जातियों में जन्म लेता है ॥ ४ ॥ जो नराधम किसी ब्राह्मण के धन या क्षेत्र (खेत या 
स्त्री) को चुराता है वह अनेक बार ब्रह्मराक्षत बनता है || ५ ॥ धान्य-चोर चूहा बनता है और जल-चोर मेंढक । कॉसा-चोर 

3. के. ख. ग. थ. #. “दवस्ताव” । २. एतदशुच्यादी शुचित्वद्यारोपस्थोपलक्षणम्‌ | शोभनाशोभनाध्यासी प्रवर्तकनिवर्तकी 


अनातधीस्तयोर्मूलं तस्मात्मा पातक॑ परं, हानिक्च तस्था विद्याया: सा प्रापविनिवर्तिनी महीकरोति तामेव॑ कृपया शंकरो गुरुरिति ध्येयम्‌ । 
३, चाण्डा” | ४. अनयोः स्वरूप पूर्व (9.9२.२५-२६) न्यरूपि | ५. *भधाना? | है 


१२६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ -+ 
धान्यचोरों भवेदारुर्णल हत्या प्छयो भवेत्‌ । कांस्य हत्वा भवेद्धंसः सवा रस नकुलों प्रतम्‌ ॥ ६ ॥# 
पयः -काको भवेन्यात हत्या ग्श्नो भवेत्तथा । चक्रवाकसतु लवर्ण बकस्तैलापहारतः ॥ ७ ॥ 
कौशेय तित्तिरिः क्षौम॑ हत्वा दु्दुस्संज्रकः । पत्रशाखापहारेण बर्हिण: सुर्नराधमाः ॥ ८ ॥ 
श्वा उन्न हत्वा भवेत्॒ष्पं मर्कटः स्यात्ततैव च । यानाप हरणादुष्टरः पर्चु हत्या भवेहणः ॥ ९ ॥ 
शंवभक्षणतों राजा वैजयः पूयाशनों भवेत््‌ । औ्येनाझनों भवेच्छूद़ो जलूकों रक्तपों भवेत््‌ ॥ १0 ॥ 
नैताबताउलं विप्रेत्र पापकर्मफलोदकम्‌ । नरके वर्तन चास्ति महाघोरेडतिदारुणे ॥ 99 # 
हस्तवंब हुईं बद॒ध्वा ततः शइलया तथा । क्षिप्पतते वीप्तवल्ी च ब्रह्महाउउचद्रतारकम्‌ ॥ १२ # 
अतितप्तायत्तै्ण्डैः पीड्यते यमकिंकरैः । ग्राणिहिंतापरों गाढ॑ कल्पकोटिशत मुने ॥ 9३ ॥ 
तप्ततैलकटाहेएु बढ्ववा हस्तौ पदद्यम्‌ । क्षिप्पते यमदूतेन तैलचौरी महामुने ॥ १४ ॥ 
तप्त ताग्रकटाहेषु क्षिप्य मिथ्याभिश्नंसिनम्‌ । जिद्वाम॒ुत्पाटवन्त्याशु बहुओ यमकिंकराः ॥ १५ ॥ 


प्लब.इति | प्लवो मण्डूक: । पचांद्यय्‌ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
दर्दुरों भेकः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
शबभक्षणतो राजेति | यो हि राजा न्यायेन प्रजाः-परिपालयति स व्राह्मणादनन्तरं प्रशस्थते । स्मर्यते हि-'श्रेयाग्रतिग्रहो 
* राज्ञों माइन्येषां ब्राह्मणादूते' इति । यस्त्वन्यायकारी क्रूरो राजा स* उच्चते 'शवभक्षणतो राजे 'ति । स हिं सूनिचक्रिध्यजिवेश्याभ्यो5पि 
निक्ृष्ट: स्मर्यते-प्रतिग्रहे सूनिचक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः ॥ दुष्टा - दशयुणं प्रोक्ता: पूबदिते यथाक्रमम्‌? 'इवि । तथा- 
*दशसूनिसमश्यक्री दशचक्रिसमो ध्वजी ॥ दशध्वजिसमा वेश्या दशवेश्यासमो नृपः' इति । एवं वैश्यश्ूद्रयोराप निकृष्टयोरिहाभि- 
धानम्‌ । न्यायवर्ती ' तु 'शूद्र: साधु: स्त्रियः साधुरि व्यादिदर्शन॑ विद्यते । वैश्यो5पि न्यायवर्ती तुलाधारस्तीर्थसेविनी 
जाजलिब्राह्मणादुत्कृष्टः स्मर्यते ।.तस्य हि जाजलि प्रत्येतद्वाक्यम्‌-'जाजले तीर्थमात्मैव मा सम देशातिथिर्भव' इति ॥ १0 ॥ 
फपकर्मण: फल्मुदेति यस्मिन्‍्वर्तने तदित्यर्थ: | अधिकरण एरचू । तदर्तनमेतावता नालमित्यन्ययः ॥ ११ ॥१२ ॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ 
मिथ्याभिशंसिनमिति | अविद्यमानं दोषमारोपयन्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
हंस, पारा-चोर कुत्ता और घी-चोर नेबला बनता है ॥ ६ ॥ दूध-चोर कौआ, मांस-चोर गीध, नमक-चोर चकवा तथा तेल-चोर 
बंगुला बनता है ॥ ७ ॥ रेशम-चोर तीतर, ऊन-चोर मेंढक एबं पत्ते वाले साग चुराने वाला मोर बनता है ॥ ८ ॥ अन्न-चोरं 
कुत्ता; फूल-चोर बन्दर, बाहन-चोर ऊँट और पशुचोर हाथी बनता है ॥ ९ ॥ शवभक्षण करने वाला राजा बनता है, पीप 
खाने वाला वैश्य बनता है । बाज खाने वाला शूद बनता है और रक्त पीने बाला जोंक बनता है । (यहाँ अन्यायकारी राजा 
तथा नीच कर्मा बैज्य एवं स्वकर्तव्य न करने वाला शूद्र समझना चाहिये अथवा उद्देश्य-बिधेय उलटकर इलोक़ार्थ समझना 
चाहिये |) ॥ १0 ॥ 
इन योनियों की प्राप्ति से ही पाप का फल पूरा नहीं भोग लिया जाता, महाघोर नरकों में भी जाना पड़ता है ॥ ११ ॥ 
ब्रह्महत्यारे के दोनों हाथ सकल से बाँधकर उसे आग में बहुत्त लम्बे समय तक जलाया जाता है । (नरक में मिला शरीर उतने 
भीषण कष्ठों को भोगने लायक होता है अतः भोगुकाल पूरा होने के पहले मृत्यु भी नहीं होती ।) ॥ १२ ॥ जो व्यक्ति प्राणियों 
की हिंसा में तत्पर रहता है उसे नरक में यमकर्मचारी अत्यंत तपे लोहे के डण्डों से लंबे समय तक पीटा करते हैं ॥ १३ ॥ 
तेल-चोर के हाथ-पैर बॉधकर उसे तपे तेल के कड़ाह में छोड़ देते हैं ॥ १४ ॥ जो व्यक्ति किसी पर झूठा आरोप लगाता है 
उसकी तुरंत जीभ उखाड़कर स्वयं उसे तपे ताम्बे के कड़ाह में डाल दिया जाता है ॥ १५ ॥ जो व्यक्ति सुरापान में रत रहता 


9. घ. तैत्तिरि: ।२. घ. श्वा वै ह? । ३. क. *पहार? | ४. क. भवेदज: ५. क. ख. "प्ततैलक? । ६. यद्वा स्वाभाव्येनासात्त्वकतया 
राजादयो दुष्कृतफलभूताएव । राजर्षणां पुण्यत्व॑ं तु प्रशंसाये | 'शवभक्षणक' इति मूलटीकयोर्वाल, पाठ: | 


अध्याय :-९ १२७ 
तप्तता्जजल तीक्ष्पेः पिवेत्युक्त्वाउ5 यसाबुचैः । छिद्यते यमदूतैखु मुराणनरतों नरः ॥ १६ ॥ 
छित्त्वा छित्त्या वुनर्दश्ध्वा पिष्डीकृत्य इुनस्तथा । ल्लिप्यते पूयपूर्णेडत्मिन्कटाह़े युरुतल्पयः ॥ १७ # 
मातरं पिवर ज्येष्ठं युर्मध्यात्मवेदिनम्‌ । महादेव तथा वेद विष्णु ब्राह्मपमेव च ॥ १८ ॥ 
आवित्य॑ चच्धमग्निं च बाढु निदन्ति ये नराः । कल्पकोटिशवत दिव्यं पच्यन्ते नरकालये ॥ १९ ॥ 
यतिहस्ते जल॑ चाज्नं न दत्त बैर्नरायनैः । इशुवत्तंत्रपीड्यन्ते मुतरेरुनितत्तमाः १0२० ॥ 
गादे चाउउस्थे तथा पार्श्य नाभी शिन्ने युदेउक्षिणि । निखन्यन्ते महातप्तैः शडकुमिश्वार्थहारिणः ॥ २१ # 
अयसा निर्मितां कान्तां तुतप्तां अर्भरीकृताम्‌ । गाठमालिशषचते मर्त्4: परदारपरिग्रहात्‌ ॥ १२ # 
डुश्यारिष्यः स्त्रियश्वापि सुतप्त पुरुष तथा । औतस्पार्तविहीना ये निषिद्दाचरणे रताः ॥ २१२ ॥ 
फचयन्ते नरके तीत्रे कल्पकोटिशत सदा । ये शिवायतनारामबाषीकूपमठादिकम्‌ ॥ २४ | 
उपद्रवन्ति फषिष्ठा . मृपास्तत्र- रमन्ति थे । व्यावामोवर्तनाभ्युडस्तानपानान्भोजनम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रीडन॑ मैथुन धूतमाचरन्ति सदोद्धताः । हें च तद्िविधधरिरिक्षुयन्त्राविपीडने: ॥ १६ ॥ 
तिरवाम्निष पच्यन्ते यावच्वद्धदिवाकरों ! बेदकार्गरताचार्यनिन्दां भजुण्बन्ति ये नराः ॥ २४ ॥# 
डुतताआदिभिस्तेषां कर्ण आपूर्यतेडनथ ॥ २८ ॥ 
आचरुत्ति प्रकृते देवालयादी ॥३६ ॥ 
निरया नरका एवागनयस्तेपु ॥ २७ ॥२८ ॥ 
है उसे तपा पिघला ताम्बा पीने को कहा जाता है और लोहे के आयुधों से छेद दिया जाता है ॥ १६ ॥ गुरुपल्ली-समागमी 
को मारपीट और जलाकर पीप से भरे कड़ाह में डाल देते ३ ॥ १७ ॥ जो लोग माता, पिता, अपने से बड़े, गुरु, अध्यात्मथेत्ता, 
महादेव, चेद, विष्णु, ब्राह्मण, सूर्य, चंद, अग्नि या बायु की निन्‍्दा करते हैं दे दिव्य करोड़ों कल्पों तक नरक में कष्ट पाते 
हैं ॥ १८-१९ ॥ जिन्होंने कभी संन्यासी को अज्न-जल नहीं भेंट किया उन्हें मुद्वरों से गन्ने की तरह पेरा जाता है ॥ २० ॥ 
जो दूसरों का धन चुरा लेते या अन्याय से उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं उन्हें तपे हुए शंकुओं रे पैरों में, मुँह में, 
बयलों में, साभि में, शिडन में, गुदा यें और आँखों में गोदा जाता है ॥ २१ ॥ जो व्यक्ति दूसरे की पत्ती से बिय्ाह कर लेता 
है उसे बेदया के आकार की तपे लोहे से बनी स्त्री का आलिंगन करावा जाता है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार डुराचारिणी स्त्रियों 
को तपे लोहे के पुरुष का आलिंगन कराया जाता है | जो अधिकारी श्रौत-स्मार्त धर्म का पालन न कर निषिद्ध आचरण करते 
हैं उन्हें सैकड़ों कल्पों तक तीद्र नरक में ठुःख भोगना पड़ता है ॥ २३१, ॥ 
जो लोग क्षिव-मंदिर में, मंदिर-संबंधी बगीचे, बाबड़ी, कूए, गठ आदि में उपद्रव मचाते हैं दथा जो राजा लोग वहाँ 
रमण, व्यायाम, उबदन लगाना, तेल लगाना, स्नान, भोजन, पाल शोष्ठी, खेलकूद, मैथुन, जुआ आदि करते हैं उन्हें नरक 
में गन्ने की तरह पेरा जाता है और जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक नरकारिनयों में पकाया जाता है ! २४-२६१/, ॥ (मंदिर 
को क्रीडाभूमि नहीं बनाना चाहिये | 'पिकनिक” आदि की दृष्टि से संदिर-प्रंगण में भोजनादि का निषेध है | तीर्थदृष्ट्या जाकर 
श्रद्धा से देवता को अर्पितकर प्रसादरूप से झञान्तियूर्वक वहाँ भोजन करने का निबेध नहीं । ऐसे ही क्रीडादि करते हुए स्नान 
का निषेध है, नियमित स्नान का नहीं | उबटन, तेल आदि तो दीर्यस्नान में कहीं नहीं लगाया जाता अतः मंदिर के जलाशयों 
में भी उनका निषेध है ! मंदिर के आहते में चलते फिरते भी अत्यंत संघम बरतना चाहिये | हाथ में हाथ डालकर तथा अन्य 


9..क. ख. म. 'ज्षम ॥ २0 ॥ वा? ! २. इतरेपामप्युपलक्षणन्‌ | उपद्रवेण चान्येषां देवापराधानां गणनम्‌ | 


9२८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
पोराख्ये नरके केचित्नच्यन्ते प्रापकर्मतः । तुघोराख्ये तथा केचिदतियोरे च केचन ॥# 
महाघोराभिये केचिद्घोरसपे च केचन ॥ २९ ॥# 
करात्यस्ये तथा केचित्तथा केचिद्ययानके । कालरात्रौ महापरपात्तथा केचिज्रयोत्के ॥ ३२० # 
केचिच्यप्डाभिये केचिन्महाचण्डाभिये सदा / चष्डकोलाहले केचिव्यचप्डायां च केचन ॥ ३२१ ॥ 
तथा पद्मभियायां च पद्मावत्यां च केचन । तथा केचन भीमायां केचिजीषणसंज्िते ॥ ३२ ॥# 
कराले हु तथा केचिब्रिकराले ध केचन । बजे ब्रिकोणसन्रे च पद्मकोणे च केचच ॥ ३२३ ॥ 
उुदीर्ष बर्दुलाख्ये च तप्तभौमे च केचन । अष्टभौमे च दीप्ते च रौरये चैव केचन ॥ ३२४ ॥ 
क्ेचिदन्येषु पापिष्ठा: पच्यन्ते विवशा भ्रुञ्मम । अहये कष्टं महाग्राज्ञ पापकर्मफ़लोदयम ॥ ३५ ॥ 
एवं पापफल ज्ञात्वा' जुने ज्ञानतो भव । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भत्मतात्कुकते सुने ॥ ३६ ॥# 
अहो ज्ञान परित्यण्यं मायया परिमोहिताः । नरकेषु हि पच्यन्ते स्वप्नकल्पेषु दुःखिताः ॥ ३७ ॥ 
एवं पापफ़ल भुक्‍त्या महादेंवप्रतादतः । पश्चादूमौ विजायन्ते मालुष्ये कर्मताम्यतः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीरकन्दपुत्णे सूतसंहितायां ज्ञानयोगलण्डे पापकर्मफ़लनिरुपणं नाम नवमी5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
घोरसुघोरादयो नरकविश्वेषा: ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

पापकर्मणां फलमुदेति यस्मिन्नरकजाते तत्यापकर्मफलोदयम्‌ ॥ ३५ ॥ ; 

इह जन्मनि जन्मान्तरेषु च कृतस्य पापराशेरु 'पशमोपायस्य दुल्ञनित्वाद्रातिस्विकप्रायम्चित्तकरणासंभवात्सकलपापनि ईरणस्य 
सुकरमेकमुपायमाह-एवं पापेति ॥ “परोक्षमात्विज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ बुद्धिपूर्वकृतं पाप॑ कृत्न॑ दहति वहिवतू ॥ 

-अपरोक्षालविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ संसारकारणाज्ञानतमसम्धण्डभास्कर:” ॥ इति वक्ष्यति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

भाजुष्ये मनुष्यलोके । कर्मसाम्यतः पुण्यपापकर्मणोरुभयोरपि युगपत्परिपाके । 'समाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्य प्राप्तुयाञर:/ 

इत्यग्रे वक्ष्यति ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे पापकर्मफलनिरूपर्ण नाम नवमोउष्यायः ॥ ९ ॥ 
असभ्य या अइलील प्रकारों से चलना, भद्दे ढंग से एवं चिल्लाकर बातचीत करना, कूड़ा फैलाना, किसी प्रकार का नुकसान 
पहुँचाना, स्थान के नियमों का उल्लंधन करना आदि सभी देवापराध हैं जिससे प्रत्येक को बचना चाहिये) । 

जो व्यक्ति बेदमार्ग पर चलने बालों की एवं आचार्य की निंदा (प्रतीकार किये बिना) सुनते हैं उनके कान पिघले ताम्बे 
आदि से भर दिये जाते हैं ॥ २७-२८ ॥ 

कुछ नरकों के ये नाम हैं-घोर, सुधोर, अतिघोर, महाघोर, घोररूप, कराल, भयानक, कालरात्रि, भयोत्कट, चण्ड, 
महाचण्ड, चण्डकोलाहल, प्रचण्डा, पद्मा, पद्मावती, भीमा, भीषण, कराल, विकराल, बज्र, त्रिकोण, पश्मकोण, सुदरीर्घ, यर्तुल, 
सप्तभौम, अष्टभौम, दीप्त, रौरव ॥ २९-३४ ॥ पापिष्ठ लोग इनमें तथा अन्य नरकों में कष्ट पाते रहते हैं । पाप कर्मों 
का फल जहाँ भोगा जाता है वे नरक अत्यंत कष्टमय हैं ॥ ३५ ॥ 

हे मुनि ! पापों के फलों को इस प्रकार दुःखात्मक जानकर इनसे बचते हुए ज्ञानप्राप्ति में लगे । ज्ञामहप आग ही 
सब कर्मों को जलाती है ॥ ३६ ॥ अहो खेद है ! माया से मुग्ध हुए लोग ज्ञान को छोड़ देते हैं अतएवं पापकर मिथ्याभूत 
नरकों में दुःखी होते रहते हैं ॥ ३७ ॥ नरकों में यों पापकर्मो का फल भोगकर दिबक्ृपा से जब उनके पाप व पुण्य लगभग 
समान होते हैं तब पृथ्यी पर मनुष्य होकर पैदा होते हैं ॥ ३८ ॥ 

१. क. ग. तु |२. जीवता संयमिनाडपि मनसा वा वाचावा कर्मणा वा कदाचिदिच्छया कदाचिदनिच्छया किंचित्पाएं कार्यमेव भवति 
सर्वार्म्भाणां दौषावृतत्वस्मरणात्षणमपि चाक़ुर्वन्न कक्चन तिष्ठतीत्युक्ति: ततश्च दुःख फलेदेवेति निशचयात्ततो मीतो दुःखपरिवर्जनाथ ज्ञानाय 
यतेतेत्यर्थः | ३. आत्माज्ञानमेव महत्तम॑ पाएँ ततएव सर्व दुख्मित्यर्थ: | ४. परमार्थतः पुण्यस्थापि पापत्वाल्वयदिरपि नरकत्वाच्चेह 
पापफलमित्यनेनैव पुण्यफलान्ययुक्तानि ज्ञेयानि | ५. क. "रुपा? | ६. छ. *निबरहणं? | 


अध्याय:-१0 १२९ 


दशमोड5 ध्यायः 
ईश्वर उवाच-अथातः संप्रवन्‍्यामि देहोत्पत्तिं महावुने । शृणु वैराग्यतिद्ययँ व॑मात्मबुब्र्धर्थमेव च ॥ 9 ॥ 
उष्यर्देवत्वमाप्नोति पापैः स्थावरतामियात्‌ । समा भ्यां उुष्यपापाभ्या मनुष्य आनुयाबरः ॥ २ ॥ 
तज्ा-छुत्या रविर्नित्यं वर्धती मुनितत्तम । तूय्विष्टिविनायेत वृष्टेरोषययः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
ओपषदी भ्योष्जमत्न॑ च नित्यं अुद्क्ते च मानवः । पज्वभूतात्मके अक्त॑ किद्तारात्मना द्विया ॥ ४ ॥ 
उनर्दिया भवेत्सारः स्थूलतूक््मविभेदतः । किट मूचुएुरीवास्थिमेदस्ताय्वात्मना भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवमुत्तमाधिकारिणां वेदान्तवाक्यश्रवणम धमाधिकारिणां च कर्माणि ज्ञानलाधनमभिधाय, कर्मभिः 
प्रक्षीणप्रतिबन्धकदुरितानामपि रजता विश्षिप्तचेतसां सहसा मनस ऐकः्यासंभवात्तदर्थ नाडीशुद्धिपुरःसरमष्टड्रयोग॑ वक्तुं प्रथम॑ 


पिण्डोत्पत्तिमाह-अथात्न इति । यत्त उक्तपापकर्मफलक्ञानवद्देहोत्पत्तिज्ञानमपि वैराग्योपयोगि, अतस्तदनन्‍्तरमित्यर्थ: ।देहोत्पत्तिक्रमकथने 
हि गर्भक्लेशवर्णनादैराग्यं जायते | अत एव योगसाधनप्रवृत्तिद्वारा ब्रह्मज्ञानमपि सिध्यतीत्यर्थ: ॥ 9 ॥ 


* पुष्यैर्देवत्यमिति । 'पुण्येन पुण्य॑ छोक॑ जयति पापेन पापमुभाभ्यामेद मनुष्योकम्‌” इति श्रुतेः ॥ २ ॥ 


: तन्ना$डहुत्येति | यदाहुः-'अग्नी प्रास्ताड 5हुति: सम्यगादित्यमुपत्तिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्न॑ ततः प्रजाः' 
इति ॥ ३ ॥ 


पज्वभूतात्मक॑ भुक्तमिति | श्रूयते हि-'अन्नमश्ितं त्रेधा विधीयते | तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तलुरीष॑ भवति, यो 
मध्यमस्तन्मांसं, यो 'उणिष्ठस्तन्मन: ! आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते ! तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति, यो मध्यमस्तल्लोहित॑, 
योडणिष्ठ: स प्राण: । तेजोउश्ञितं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति, यो मध्यम: सर मज्जा, योउणिष्ठः 
स वागिति” । अत्र च भुक्तानां स्थूलादीनामन्नादीनां मनआदिक प्रत्युपचयमाजहेतुत्वमू | उपादानत्व॑* तु सूक्ष्मभूतानामेवेति गतखण्ड 
एकादशाध्याये “हिरण्यगर्भ॑ वक्ष्यामि” इत्य त्रोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


पिण्ड की उत्पत्ति का कथन नामक दसवाँ अध्याय 


(नाडीशोधनपूर्वक अष्टांगयोगरूप समाधानद्वारक ज्ञानसाधन बताने के उद्देश्य से भूमिका रचते हुए) भगवान्‌ शंकर बोले-- 
0422 अब मैं शरीर की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। शरीर से वैराग्य के लिये और शरीर से आत्मा के विवेक 
लिये इसे सुनो ॥ १ ॥ 


अत्यधिक धुण्य हों तो जीव देवयोनि पाता है तथा अत्यधिक पाप हों तो वृक्षादि योनि पाता है । पुण्य ब पाप जब लगभग 
बराबर हों तब मानव देह मिलता है ॥ २ ॥ 


शरीरप्राप्ति के क्रम के विषय में यह समझना चाहिये-नित्य समर्प्ममाण अहुतियों से सूर्य पुष्ट होता है। सूर्य से बृष्टि 
और यृष्टि से ब्रीहि आदि ओषधियाँ उपजती हैं ॥ ३ ॥ ओषधियों को कूटपीसकर उनसे खाने योग्य अन्न निष्पन्न होता है 
तथा मानव रोज़ अन्न खाता है । खाया हुआ पांचभौतिक अन्न दो हिस्सों बाला हो जाता है-मल और सार ॥ ४ ॥ सारभाग 
थुनः दो तरह होता है-स्थूल और सूक्ष्म | मलात्मक मूत्र और विष्ठा तथा हड्डी, मेदा और स्नायुरूप से अन्न ही परिणत होता 
है ॥ ५ ॥ पुरीष और मूत्र को बायु (अपान) यथाक्रम शरीर से निकाल देता है । सारभाग के स्थूल हिस्से से क्रमशः बातुओं 


9. देहादात्मनो विवेकार्थमित्यर्थ: । जन्यादिमच्छरीर॑ यस्यासरावात्मा मम शरीरमिति दर्शनादभेदे च संबंधासंभवा 
द्वेदाभेदस्याप्रामाणिकल्वात्सम्बन्धस्य चौपचारिकत्वे भानाभावदकृताभ्याग्रमादिप्रसंगाच्चैत्यादयी युक्तयोप्यनुसन्धेया: | २. समप्रायस्त्वमिह 
विवक्षितमन्यथा समेषां सुखदुःखतील्यप्रसंगात्‌ | ३. किट्टमिति सामान्यतो मलमुक्ता तद्विशैषयोरुक्ति मूत्रपुरीषेति । तदाहु वैंद्कविदः 
“आहारस्य रसः सार: सारहीनो मलद्रवः | शिराभिस्तज्जल नीत॑ वस्तिं मूत्रत्यमाणुयात्‌ | शेष॑ किटटज्व यत्तस्प तसुरीष॑ निगद्यते ॥” (भावप्रकाश 
आदी) इति ॥ ४. घ. "मननाधि? । ५. घ. यो निकृष्टस्त? | ६. ग. "्नभूतल्वं" | ७. घ. 'त्वश्रैवोक्त? | 


9३0 ज्ञानयोगखण्डम्‌ हि 
अुरीषमूत्रे वित्नेदनिलः क्रमझो मुने । दारयोः स्थूलभागस्य पञ्वशूवांगकैः क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
वर्धन्ते धातवः चर्वे तेषां मध्ये महालुने । आकाझाद्रातवः चर्ब वर्षन्‍्ते बायुना बलमू ॥ ७ ॥ 
अखिना वर्षते मण्णा लोहित॑ वर्षते जलातू । भ्रुवा मांसस्य वृद्धिः त्यादित्यं धातुविवर्षनम्‌ ॥ < ॥# 
अवशिष्ठी रतांगरश्व दिधा सत्त्यमुणेन च । राजसेन गुणेनापि भवेत्‌' सत्त्तों तपोषन ॥ ९ ॥ 
तयोः तत्त्यप्रधानस्य भूमिभागान्महामुने । आणेद्रियस्यापानस्थ वर्धकरच सदा भवेत्‌ ॥ १0 ॥# 
उपस्थस्यापि वि्रेद्रा णिल्ञायाश्व जलांशकः । अनिर्वाक्चकरुपोश्चर्महस्तयोरनिलस्तथा ॥ १9. ॥ 
आकाओ वर्धकः प्रादश्रोत्रयोर्मुनिसत्तम । सर्वागों वर्धकश्वान्तःकरणप्राणतंज्ञयोः ॥ १२ ॥ 
विश्येषेण महीभागो बर्धको मनसों भवेत्‌ । तोयं आणस्य बहबंशों वदनस्थ विशेषतः ॥ १३ ॥ 
बास्ब॑ँशः पाणिमूलस्थ पादमूलस्य चाम्दरम्‌ । तथा रजोगुण्ग्रस्तो रताशः कालकर्मतः ॥ १४ ॥ 
क्रमांदिति | समनन्तरवक्ष्यमाणा वकाशदानादिक्रमेणेत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 
तमेव क्रममाह-आकाश्ञाद्धातव इति | अवकाइदानद्वाराउ5काशस्य बृद्धिहेतुता । व्यूहनद्वारा दायोः । पाकद्वाराउग्नेः | 
क्लेदनद्वारा जलस्य | घनीभावद्धारा भुव इति द्रष्टव्यम्‌ू ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
अवशिष्टः सारयोः सूक्ष्म: । द्रिषेति सत्त्तरजोभेदेन | ९ ॥ 
तत्र सात्त्विकस्य सारस्य पश्चभूतात्मकस्य यः पृथिव्यंशः स प्राणापानयोर्वर्धकः | एवमबाध॑शा अपि चत्वारश्च॒तुर्णा 
ज्ञानकर्मेन्द्रियंयुग्माणामित्यर्थ: ॥ 90 ॥ ११ ॥ 


सर्वाशो वर्धक इति पृथिव्याद्यंशपज्वकं सात्तिकं मनः प्राणवाय्वोरुपष्टम्भकम्‌ । विशेषेण तु पृथिव्यबंशी मनआणयोः 
पाञ्वभौतिकयोरप्यन्नप्राणयोर्विशेषेणोपचयहेतुत्वादेव “अन्नमयं हि सौम्य मनः । आपोमय: प्राण:” इत श्रुतिरिति गतखण्डे 
कथितम्‌ । ननु ज्ञानेन्द्रियपज्वर्क मनश्व प्रत्येव शक्तिद्वारा सत्त्वस्य हेतुत्वमु, कर्मेन््ियपज्चकं प्राणं च प्रति तु शक्तिद्वारा रजस 
इति प्रागुक्तमू, इह तु मन:प्राणी ज्ञानकर्मेन्द्रियदश्क च प्रति सत्त्वस्य कारणता कथमुच्यत इति ? सत्यम्‌ | सूक्ष्मभूतगतयोः 
सत्त्वरजसोर्मन आ्राणी ज्ञानकर्मेन्द्रयाणि च. प्रति विभागेनोपादानत्व॑ तत्रोक्तम्‌ | इह तु स्थूलभूतसारतराशगतस्य 
सत्त्यस्याविभागेनोपष्टम्भकत्वमुच्यत इत को विरोधः ॥ १२ ॥ 


तह 70/80/8४४8 मनआणावपि प्रति कारणत्वे 'तेजोमयी वागि त्यादिवागादिमात्रकारणत्वव्यवहार: कथमित्याशड्क्य 
तत विशेषामिप्रायमित्याह 


-बह्यंशों बदनस्थेत्यादि ॥ १३ ॥ 

स्ात्त्विकरसभागस्थेन्द्रियमन प्राणोपष्टम्भकतामभिधाय राजसरसभागस्य रक्तादिक्रमेण धातूत्यादकतामाह-ततथा रजोगुणग्रस्त 
इति ॥ १४ ॥ 
की वृद्धि होती है । आकाश जगह देकर सब धातुओं को बढ़ाता है | वायु से बल बढ़ता है ॥ ६-७ ॥ अग्नि से मज्ज़ा, जलसे 
खून और पृथ्वी से मांस की वृद्धि होती है ॥ ८ ॥ अन्न का सूक्मभाग भी दो प्रकार का होता है-सात्तविक और राजस ॥ ९ ॥ 
सात्बिक सारभाग का पार्थिवांश प्राणेल्धिय और अपानवायु का वर्धक होता है । सात्त्विक सारभाग का जलीयांश उपस्थ और 
जिह्ला का बलवर्धक होता है । उसी का अग्निअंश वाणी और चश्लु का उपोदलक होता है । त्वगिद्धिय और हाथ का बर्धक 
बायु-अंश होता है । आकाश पैर और श्रोत्रेद्धिय को पुष्ठ करने बाला होता है। सात्विक सारभाग के पाँचो महाभूतों के अंश 
अंतःकरण और प्राण के पोषक होते हैं.॥ १ 0-9२ ॥ फिर भी विश्येषकर पृथ्वी-अंश मन का और जलांश प्राण का चर्धक 
होता है । इसी तरह तेज-अंश् वागिन्द्रिय का विशेष पोषक है ॥ १३ ॥ सात्त्विक सारभाग की तरह राजल सारभाग समयानुसतार 
रक्त बनता है ! रक्त ही कालक्रम से मांस बनता है । मांस से मेदा, उससे स्नायु तथा उससे अस्थि बनती है । अस्थि से मप्जा 


9. ख. ग. "ह्सत्यं त? । २. सत्त्व॑ स्थिर, स्यादितिशेषः । पाठान्तरं तु “सत्यमि'ति । भगवानेव तथा प्रतिजानीते । ३. ?णाका?| 


अध्याय:-१0 9३१ 
भवेदर्क्त महाग्राज्ञ रक्त मांत भवेतुनः । मांतान्मेदस्ततः स्नावुस्तस्मादस्थि समुद्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो मज्जोजवस्तस्माबर्ल पश्चात्समुद्रतम्‌ । बलाच्छोणितसयुक्तातजा कालविषाकतः ॥ १६ ॥# 
ऋतुकाले बढ शुक्र निर्दो् योनिसंगतम्‌ । कंदाचिन्मारुतेनैव स्त्रीरक्तेमेकतामियात्‌ ॥ १७ ॥ 
जुक्राओपितसंबुक्तं कलल डुहूबुदं तथा । पिप्ड भवेदूदुढं तद्बच्छिटः पश्चात्पदद्यम्‌ ॥ 9८ ॥ 
तथा5ंड्गुल्यः कठी कुक्षिस्तद्नत्ुष्ठास्थिसंधयः । चक्षुषी नासिका श्रोत्रे पश्चाज्जीवप्रकाशनम्‌ ॥ 9९ ॥ 
आउप्रत्यड्रसंपूर्ण॑ भवेत्त॒ क्रमश मुने । एकाहात्सप्तरात्रेण तथा पञ्चदशेन च ॥ २० | 
एकबित्रिक्रमेणैव मातानां तबिवर्षते । इत्थं परिणतों गर्भः पूर्वकर्मदज्ञान्युने 8 290... 
महदुःखमवाष्नोति रौरवे नरके यथा । तां पीडां च बिजानाति तदा जातित्मरों भवेत््‌ ॥ २२ # 


इन्द्रियाणां सर्गादावेवोत्पन्नत्वात्तानि प्रत्युपष्टम्भकत्वमात्रमत्रोक्तम्‌ । धातूनां तु हे 
विभाग: । “त्वगसृक्ष्मांसमेदोस्थिमज्जाशुक्राणि धातव:” इति त्वगादयः शुक्रान्ता: सप्त धातवः कथ्यन्ते | तत्राउञ्या: 
षट्कोशत्वेनोच्यन्ते | व महाद /रक्तात्त्वड्मांसज्ञोणितानीति षाट्कौशिक॑ नाम देहो भवति | इह त्वन्नरसादेव 
पच्यमानात्किइ्सारात्मना किट्टभूतां त्वचमनादृत्य रस एव रक्त भवतीती तदारभ्य मेदसश्चरमावस्था स्नायुपदेन 
एथग्धात्वात्मना कोशात्मना च स्वीकृत्य कोशगतषट्संख्या धातुगतसप्तसंख्या चेति द्रष्टव्यमू ॥ १५ ॥ 

बलमिति । शुक्रम्‌ | बलाच्छोणित्संयुक्ताद इति मातृवीजसहितात्‌ पिठृवीजात्‌ कालबिपाकत इति | स कललादिपरिणामक्रमेण 
॥१६ ॥ 

तंदाह--ऋतुकाल इत्यादिना । निर्दोषमिति । धातुषु नित्य॑ स्थितानार्माप वातपित्तश्हेष्पणां प्रतिकूलत्वे संत्येव दोषत्वमू । 
अनुकूलत्वे तु गुणत्वमेव यदुक्तमू-'कालेन अन्तुर्भवति दोषास्ववनुगुणा याद" इति । मासुतेनेति । तदुक्तमागमे- 
028 223 गदाय मारुतः | गर्भाशय प्रापयति यदा तुल्य तदा परः ॥ आर्तवात्मसमं वीजमादायास्याश्च मूलतः ॥ 
यदा गर्भज्ियं नेष्यत्यथ सँमश्रयेन्मरुत्‌” इति ॥१७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

उक्तकललादिपरिणामस्य कालपरिमाणमाह-एकाहात्सप्तरात्रेणेत्यादि | तदुक्त॑ गर्भोपनिषदि-'“एकरात्रोषितं कलल॑ भव॑ति, 
2028 भवत्ति, अर्धमासाभ्यन्तरेण पिण्डो भवति, मासाभ्यन्तरेण कठिनो भवति, मासद्येन शिरः कुरुते, मासत्रयेण 
पादप्रदेशो भवति, । ये मासेडडगुलिजठरकटिप्रदेशो भवतति, पज्चमे मासे पृष्ठवंशो भवति; षण्मासे नासाक्षिश्रोत्राणि भर्वनन्ति मु 
सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति, अष्टमे.मासे सर्वसंपूर्णोा भवति” ॥ २ 0 ॥२१ ॥ 

जातिस्मर इति । कारणकर्मपरिज्ञानेन दुःखाभिवृद्धये तान्येव कर्माणि पूर्वजन्मान्तराण्यपि स्मारयन्तीत्यर्थ: । श्रूयते हि तब्रैव- 
““नवमे मासि सर्वशक्षणसंपूर्णो भर्वात, पूर्वजाती: स्मर्रात, कृताकृत॑ च कर्म भर्वात, शुभाशुभं च कर्म विन्दर्ति” इति ॥ २२ ॥ 
और उससे अंत में शुक्र बनता है ॥ १४-१५१/२ ॥ (पूर्व में धातुओं की बृद्धि बतायीथी, यहाँ उत्पत्ति कम बताया है अतः 
अपुनरुक्ति है |) व पं 

झोणित-सम्बद्ध शुक्र से यथाकाल प्रजा उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ ऋतुकाल में जब दोषरहति शुक्र योनि में जाकर वायु-प्रेरित 
हो स्त्रीशोणित से मिल जाता है तब शुक्र-शोणित के उस संयुक्त रूप से कलल और बुद्गुद क्रम से पिण्ड बनता है | पहले गर्भस्थ 
का तिर बनता है फिर दोनो पैर बनते हैं ! ऐसे ही अंगुलियाँ, कमर पीठ की हड्डियों और जोड़ बनते हैं । आँखे, नाक और 
कान बनने के बाद गर्भस्थ देह में जीय सबोध होता है | १७-१९ ॥ क्रम से ही यह अंग प्रत्यंगों की सम्पूर्णता होती है । 
एक दिन में कलल, सात दिन में बुद्गुद; पन्द्ह दिन में पिण्ड तथा पहले दूसरे तीसरे आदि महीनों में बढ़ोत्तरी होती जाती 
है. । इस प्रकार पूरा बढ़ा गर्भ पूर्व कर्मों के कारण रौरव नरक की तरह डुःख पाता है । सबोध होने से वह उस पीडा का 
अनुभव करता है । उस समय बह जीव अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करता है ॥ २०-२२ ॥ 


9. क. ख. “ण्डं दृढ़ भवेत्तद्व” । २. प्रवेशस्त्वन्ेन सहैवेति पंक्ाम्निप्रसंगे स्पष्टमू | ३. क, ख. ग, घः “वेत्तत्तम? | ४. ग. ड. 
तथा । ५. वैराग्यविधेरर्थवादतयापि जातिस्मरवचांसि नेतुं शक्वानीति ज्ञेयम्‌ । 


१३२ - ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
नानायोनिसहम्माणि पुरा आप्तानि वै मया । आहार विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥ २३ # 
अहो दुःखोदधी मस्नो न पह्यामि अतिक्रियाम्‌ । यदि योन्याः अ्रम॒ुज्चामि त॑ अपये महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अध्येष्यामि तदा वेदन्साड्वाज्युश्रूषया ुरोः । नित्य॑ नैमित्तिकं कर्म श्रद्धयैव करीम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृतदारः अुनर्यज्ञान्करोम्यात्मविद्युद्धये । यज्नैकधमलो भूत्वा ज्ञात्वा संत्तारहेयताम्‌ ॥ २६ ॥7 
बैराग्यातिशयेनैव मोक्षकामनया पुनः । निरस्य सर्वकर्माणि झान्तों भूत्वा जितेद्रियः ॥ २७ ॥ 
बिसजानलज॑ भस्म मुहीत्वा चामिहोत्रजम्‌ । अन्‍्निरित्यादिभिमन्त्रे: पड़मिराथर्वणः क्रमातू ॥.२८ । 
विम्रण्याज्ञनि मूर्धाविचरणान्तानिं तादरम्‌ । तयुद्भूल्य सदाउ5चार्य प्रणिपत्याउठत्मविद्यया ॥ २९ ॥ 
संसारतागर घोर लड़घवाम्यहमात्मनः । इत्थं गर्भगतः -स्पृत्वा योनियन्त्रप्रपीडनात्‌ ॥ ३० ॥ 
जायते बादुना याति विस्मृतिं वैष्णवेन! च॑ । अज्ञाने सति रागाया वर्माधर्मी च तबशात्‌ ॥ ३१ | 
धर्माधर्मबज्ञाटुंसां शरीरमुपजायते । ज्ञानेनिब निवृत्तिः स्यादज्ञानस्य न कर्मणा ॥ ३२ ॥# | 
यद्यात्मा मलिनः कर्ता भोक्ता च स्यात्यथभावतः । नास्ति तस्य विनिर्मोक् संसाराज्जन्मकोटिमिः ॥ ३३२॥ 


गर्भापनिषदर्थ संगृहणाति-नानायोनीत्यादि | इत्यं हि श्रूयते-“नानायोनिसहस्नाणि रदृष्टाश्वैव ततो मया | आहारा विविधा 
भुक्ता: पीताश्व विविधा: सतना: ॥ जातश्वैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः | अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ | 
यदि योन्याः प्रमुज्चामि सांख्य॑ योगं समाश्रये । अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायिनम्‌ । यदि योन्या: प्रमुज्चामि त॑ प्रपध्े महेश्वरम्‌'” 
इत्यादि ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ 

इत्य॑ गर्भगत इत । तदाह सैवोपनिषत्‌-'योनिद्वारेण सं्राप्त यब्त्रेणाउ उपीड्यमानो महता दुःखेन जात मात्रस्तु वैष्णवेन 
वायुना संस्पृशति तदा न स्मरति' इति ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

यद्यात्मा मलिन इंति । मलिनसत्त्वप्रधानमायोपाधिकत्वमात्मनो मालिन्य॑ तत्रिवन्‍्धनश्व भोग इत प्रागुक्त, तंद्राद स्वाभाविक॑ 
स्वात्तदा न मुक्तिरित्यर्थ: ॥ ३३ ॥ ह 

बह यों सोचता है-'मैंने अब तक नानाविध हज़ारों योनियाँ प्राप्त की हैं | भिन्न-भिन्न आहार खाये हैं । सब प्रकारों 
के पेय चले हैं। न जाने कितनी माताओं का स्तनपान किया है। अहो कष्ट है ! इतना भोगकर भी मैं रहा सदा दुःखसागर 
में ही डूबता | इससे उबरने का उपाय मैंने कभी अनुष्टित नहीं किया । यदि इस गर्भ से निकरूँगा तो अवश्य महादेव की 
शरण छूँगा | श्रीगुरु से अंगों सहित वेदों का पावन अध्ययन करूँगा | परम श्रद्धापूर्वक नित्य व नैमित्तिक कर्म निर्वर्तित करूँगा । 
सत्नी का ग्रहण कर पुनः चित्तशुद्धि के उद्देश्य से विविध यज्ञों को संपादित करूँगा । अत्यधिक वैराग्य से प्रेरित हुआ मोक्ष 
की इच्छा से सर्वकर्मसंन्यास कर जितेच्दरिय होकर शांत वृत्ति से रहूँगा। विरजाहोम की या अग्निहोत्र की भस्म लेकर “अग्निरिति/ 
आदि अथर्ववेदीय छह मंत्रों से उसे सिर से पैर तक यथाविधि लगाऊँगा । यों समुद्धूलच कर उत्तम आचार्य के पास जाकर 
सेयादिपूर्वक शिवात्मविद्या का ग्रहण करूँगा और उससे इस घोर संसारसागर से तर जाऊँगा ।! ॥ २३-२३ ९ री 

योनि की यंत्रणा से पीडित होता हुआ जीव इस प्रकार का विचार करता है। किन्तु जब उत्पन्न होता है तो वैष्णवी 
मायात्मक वायु के स्पर्शमात्र से यह सब भूल जाता है । मूलतः अज्ञानी त्तो बह होता ही है | जब इस यंत्रणा व अपनी. प्रतिज्ञा 
को बिस्मृत कर देता है तब साधनाप्रवृत्ति न होकर स्वाभाविक राग-द्वेष और तट्ेरित धर्मा-5धर्म करता रहता है | धर्माधर्म 
से निद्िचित ही उसे पुनः शरीर मिलना है और यों यह चक्र चलता रहता है । इसकी निवृत्ति तो एकमात्र ज्ञान से है, कर्म 
से नहीं । ३०-३२ ॥ है 

यदि आत्मा स्वभाव से-स्वरूप से-अशुद्ध अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता होता तो करोड़ों जन्मों में भी उसका मोक्ष संभव नहीं 

4. व्राह्मी माया जन्महेतु वैंष्णवी स्थितिहेतु: शाम्भवी च मोक्षहेतुरित्युपेयते । वैष्णवी मायैवेह दैष्णवो वायु: | मायायाः कार्यविशेष 
एवैवमुक्तो वोध्यं: । न च गर्भस्थर्गैवंविधविचारो उ प्रामाणिक: , शास्त्रस्यैव तत्र मानत्वात्त्‌। किंच ज्ञानाय यतेतेत्वत्रैव तातर्यत्सर्वमनाकुलम्‌ । 
२. ध. दृष्ट्वा चैव । ३. घ. “तस्तु ॥ ४- स्वभावापरिवर्तनीयत्वात्‌ । ह 


अध्याय:-१0 १३३ 
आत्मा5य॑ केवलः' स्व छः झान्तः सूक्ष्ःः सनातनः । अत्ति, सर्वान्त्रः साक्षी किममइलकिंश 7 ॥ ३४ ॥ 
अल भगवानीज्ञः स्वय॑ज्योतिः तनातनः । अस्माद्वि जायते विश्वमत्रैव ॥ ३२५ ॥ 
थवं ब्रह्मा जिवो विष्णुरयमिन्दः अजापतिः । अय॑ वादुरयं चाग्निरयं सर्वाश्व देबताः ॥ २६ ॥ 
य एवंभूतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न क़ृत॑ पा चौरेणाउउत्मापहारिणा ॥ ३७ ॥ 
ब्राह्मण्व॑ आ्रप्य लोकेउस्मिन्रमूकोउ बधिरों भवेत्‌ । नापक्रामति संतारात्त खलु ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आत्मान॑ चेद्रिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय संज्बरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भियते हृदयग्रन्थिर्छिबनन्ते सर्वसगरयाः । क्षीयन्ते चाल्य कर्माणि हे चुब्रत ॥ ४0 ॥ 
यतो बाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनत्ा सह । ज्ञात्वा5उत्मानं परानन्द न बिभेति कुतश्वन ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रवललेन अद्रया उुरुभक्तितः । उत्कृज्य प्राकृतं भाव शिवोउहमिति भाववेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
एतत्नि जन्मेताफल्वं ब्राह्मणानां विशेषतः । ग्रध्यैतत्कृत कृत्यो'हि द्विजो भवाति चान्यथा ॥ ४३ ॥ 
कथ॑ तर्हिं विनिर्मोक्षः ? तत्रा55ह-आत्माज्यं केबल इति | अनेन शोधितस्त्व॑पदार्थों दर्शितः ॥ ३४ ॥ 
तस्य तत्पदार्थतादाल्यरूपं महावा'*क्यार्थमाह-अयं स॒ भगवानिति ॥ ३५ ॥ 
अयं ब्रह्मेति | थूयते हि 'स्‌ ब्रह्मद्या) स शिव: स हरि: स इन्द्र: सो5क्षरः परमः स्वराट्‌' इति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


ब्राह्मण्य॑ प्राष्पेति | अमूकः शास्त्राण्यध्येतुं शक्त: | अबधिरः श्रोतु क्षम: । इत्थ॑ ज्ञानसामग्रीसद्धावेषपि, आलस्यादिना 
सच्चिदानन्दैकरसमात्मानमजानानः पुनः पुनः संसारे पातयति यः स ब्रह्मघातक इसत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ 


अविदुष: संसारप्रांप्या55त्मघातकतामुक्त्वा विदुषस्तद्विरह तामाह-आत्मानं चेदिति ॥ ३९ ॥ 
. ज्ञानिनस्तापहेतुशरीरेन्ियादिसंवन्धाविरहे कारणमाह-भिद्यत इंति ॥ ४0 ॥ 


कुत्तश्वनेति विहिताकरणादविहितकरणाद्वित्यर्थ: | श्रूयते हि 'एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरव॑ किमह पापमकरवम्‌' 
इति ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


क्योंकि स्वभाव परिवर्तनीय नहीं होता है । (स्वरूप तो दूर की बात है, यदि किसी भी वास्तविक कारण से बंधन होता तो 
भी मोक्ष की आया नहीं | कारण यह कि उस कारण को हम समाप्त कर नहीं सकते क्योंकि हर वास्तविक वस्तु व्यक्त 
या अग्यक्त रूप से अवश्य रहती है । उसका ध्यंस भी केवल उसका सूक्ष्म रूप से, प्रविलीन रूप से रहना ही है । अतः कारण 
बास्तब होने पर सनातन होता और इसीलिये मोक्ष नाम की स्थिति नृश्ुद् जैसी असत्‌ होती । किन्तु शास्त्र उसे शाइवत सत्य 
कहता है । मोक्षसत्यत्व की अन्यथा अनुपपत्ति से बन्धन का मिथ्यात्य सिद्ध हो जाता है ।) ॥ ३३ ॥ यह आत्मा अद्वितीय 
निर्मल शान्त अविषय नित्य प्रत्यक्‌ द्रष्ट्स्वभाव ज्ञानात्मक सुखरूप है ॥ ३४ ॥ यही बह भगवान्‌ ईश्वर है जो स्वप्रकाश नित्य 
है | इस आत्मा से ही संसार उत्पन्न होता है और इसी में लीन होता है ॥ ३५ ॥ आत्मा ही ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, प्रजापति, 
बाय, अग्नि तथा सारे देवता है ॥ ३६ ॥ ऐसे तात्विक आत्मा को जो अन्य प्रकार का बद्ध, परिक्िज्ञ आदि समझता है, 
आत्मा के बास्तविकत्त्य को चुराने की कोशिश द्वारा सभी पाप कर लिये हैं ॥ ३७ ॥ संसार में ब्राह्मणजन्म पाकर न 
या होना चाहिये न बहरा अर्थात्‌ शास्त्राध्ययन और बेदान्त श्रावण अवश्य करना चाहिये । जो ज्ञानसामग्री के रहते भी संसारसमुद्र 
लॉंघ नहीं जाता बह निदिचत ही ब्रह्महत्यारा है ॥ ३८ ॥ यदि “यह आत्मा मैं ही हूं” इस प्रकार पुरुष आत्मा को जान 
ले तो वह क्योंकर कामनाओं के परवश हुआ ज्रीर को स्वस्वरूप समझे ? ॥ ३९ ॥ आत्मयाधात्म्थ का दर्शन हो जाने पर 
हृदय की गाँठ खुल जाती है-आत्मा-अनात्मा का आध्यासिक सम्बंध बाधित हो जाता है । सारे संशय (शतक जाते हैं । 
आलम्ञाता के कर्म क्षीण हो जाते हैं- संचित नष्ट हो जाते हैं, आगामी उससे सम्बद्ध नहीं होते और प्रारव्य पूर्वक 
खेल खेल में भोग लिए जाते हैं ॥ ४0 ॥ मन और वाणी जिसे विषय नहीं कर सकते उस परम आनन्दरूप आत्मा को जानकर 
विद्वान्‌ को किसी भी हेतु से कोई भय नहीं होता क्योंकि भयहेतु नामक द्वितीय कुछ रहता ही नहीं ॥ ४१ ॥ इसलिये 7 
५2०3 से आज्ञानिक आत्मभावनाओं को छोड़ “मैं व हूं” ऐसा नि३उचय करना चाहिये ॥ ४२ ॥ यह निश्चय प्राप्त 
ग जन्म की सफलता है । खासकर ब्राह्मणों के लिए तो यही एकमात्र-लक्ष्य है । इसे पाकर बहाल अतकय क्रृत्य हो जाता है । 
कृतकृत्यता पाने का और कोई साधन किसी के लिये नहीं है ॥ ४३ ॥ हे बृहस्पति ! मैंने सब | का सार तुम्हें बता 
9. व. स्वस्थ: | २. ख. ड. “स्माह्विजा” | ३, आत्सस्तेयाख्यपरपापस्य ब्रह्मघातस्य प्रायश्चित्तमाह-आत्मानमिति । ४. गुरो: सेवया 
ततो विद्या ग्रहह्नेत्यर्थ: । यद्धा महत्या भक्तेत्यर्थ: | सैव गुर्वी भक्ति यामाह भगवान्‌ भक्तद्या मामभिजानातीति | ५. ख. गं. 
>वाक्यना” | ६. इ. “हत्वमा? । 


१३४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ ५ 
धर्ववेदान्तसर्वस्व॑ मया शक्ते बृहस्पते । श्रद्धययैव विजानीहि श्रद्धा सर्वर कारणमू ॥ ४४ ॥ 


चूत उबाच-इति अुत्वा मुनिश्रेष्ठा गिरा नाथः समाहितः । स्तोतुमारभते भकक्‍त्या देवदेव॑ त्रियम्बकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बृहस्पतिस्वाच-नमः शिवाय सोमाय तूपुत्राय व्रिशूलिने । पधानपुरुषेशाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे ॥ ४६ ॥ 
सर्वज्ञाव बरेण्याय झंकराया55र्तिहारिणे । नमो वेदातवेबाय चिन्मात्राय महात्मने ॥ ४७ ॥ 
देववेवाय देवाय नमो विश्वेश्वराय व । ऋत॑ सर्त्यं पर ब्रह्म पुरु्ष क्ृष्णपिक्ललम ॥ ४८ ही 
ऊध्वरेत विरुपाक्ष॑ विश्वरुप नमाम्यहम्‌ । विश्व विश्वाधिक रुख विश्वमूर्ति वृषध्वजम्‌ ॥ ४९ ॥#: 
नमामि सत्यविज्ञानं हदयाकाझमध्ययम्‌ । चन्रः सूर्यस्तयेचरश्व वलह्िल्‍्व वमसंज्ञितः ॥ १0 ॥ 
निर्कातिर्चंणों वाबुर्भनदों खसंजितः । स्थूला मूर्तिमहिशस्य तथा व्याप्तमिद जगत ॥ ५१ ॥# 
यस्य असावलेशेन देवा वेवत्वमागताः 4 त॑ नमामि महेझान सर्वज्ञमपराजितम्‌ ॥ ५२ ॥# 
नमो दिग्वाससे तुभ्याँ मम्बिकापतयेममः । उमायाः पतये तुभ्यमीआनाय नमो नमः ॥ १३ ॥ 


अ्द्धयवैवेति | श्रद्धा हि समाधिछाभद्वारा पुरुषार्थसाधनमु"क्ता पातझले 'श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌” इंति ॥ 
४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


दिया । (शिवैकसत्यत्व, शिवेतर-मिथ्यात्व और प्रत्यकू-शिवैक्य-यही श्रुत्यन्तसार है । ) श्रद्धा से ही इसे जानो । सभी दुर्लभ 
चस्तुओं की प्राप्ति में श्रद्धा ही कारण होती है ॥ ४४ ॥ 


सूत जी बोले-हे उत्तम मुनियों ! भगवान्‌ के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर बृहस्पति ने भक्ति से एकाग्र हो उनकी 
स्तुति करना प्रारंभ किया-॥ ४५ ॥ 


बृहस्पति ने कहा-पुत्रों सहित ड्िब को प्रणाम है । त्रिशूलधारी को प्रणाम है । मायां, जीव और ईइबर तीनों रूपों 
में व्यक्त होने वाले तथा संसार की सृष्टि, स्थिति व समाप्ति के कारण परमश्िब को प्रणाम है ॥ ४६ ॥ सर्वज्ञ, चुनने योग्य, 
कल्याणकारी, ठुःखनिवारक, उपनिषद्धम्य, चिन्मात्रस्वरूप कृपालु शंकर को नमस्कार है ॥ ४७ ॥ सब देवताओं के शासक, 
प्रपंच-क्रीडा के अद्वितीय खिलाड़ी, सबके मालिक को नमस्कार है | जो शाइवत नियमरूप और नियमों का पालन करना रूप 
हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यापाक तथा पूर्ण हैं, जो अविद्यालांछित प्रतीत. होते हैं, कभी कुछ पैदा न करने बाले, अलौकिक ज्ञान बांले 
सर्वरूप उन महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४८ / ॥ चंद्र, सूर्य; इंद्र, बढ्ि, यम, निर्क्ोति, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र आदि ४ 
महेश की स्थूल मूर्तियाँ हैं जिन्होंने संसार को व्याप्त कर रखा है ॥ ५0-५१ ॥ जिसकी कृपा के अंशमात्र से देवताओं ने 


9. तथा च इवेताइवतारोपनिषदि 'प्रधानक्षेत्रज्ञपति गणेश: संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतु: (६-१६) इंति । २. ग, घ. ड. स्थूछमू? । 
३. ड. *भ्यमीश्ञानाय नमो न? । ४. अम्विकेति निग्रहशक्तिरक्ता । उमेति त्वनुग्रहशक्तिरुच्यते | ५. घ. “मुक्त पा? | 


अध्याय:-११ १३५ 
नमो नमो नमस्तुभ्यं जुनर्भुवों नमो तमः । अँकारान्ताय तूश्माव माबातीताय ते नमः ॥ १४ ॥# 
नमों नमः कारणकारणाय_ ते नम्रो नमों महुलमद्रात्मने । 
नमो नमो वेदबिदयं मनीषिणामुप्रसनीयाय नमो नमो नमः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीत्कन्दपुराणे सूतरंहितायां ज्ञानयोगखण्डे पिप्ोत्पत्तिकथ्न दाम दह्ममोउध्यायः ॥ 90 ॥ 


एकादशोड्ध्यायः 
ईश्वर उबाच-अथातः संप्रवक्ष्यामि नाडीचक्रमनुत्तमम्‌ । श्रद्धया अुरभकत्या च विंद्वि वाचस्पतेडथुना ॥ १ ॥ 
गरीर ताबदेब स्पात्यण्णवत्यड्युलात्मकम्‌ । मुुष्याणां मुनिश्रेष्ठ स्वाइयुलीमिरिति श्रुति: ॥ २ ॥ 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ । त्रिकोण मनुजानां तु सत्यमुक्ते वृहस्पते ॥ ३ ॥ 
अुदातु क्यडूगुलादृर्ध॑ मेड्ातु बचडयुलादधः । वेहमध्यं विजानीहि मनुष्याणां बृहस्पते ॥ ४ ॥ 
कन्दस्थान मुनिश्रेष्ठ मूलाधाराजवाडूगुलम्‌ । चुतुरडयुलमायामबिस्तार मुनिसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुक्ुथण्डवदाकार भूषित॑ च त्वगादिभिः । तन्मथ्यं नाभिरिलुक्तं मुने वेदान्तवेदिभिः ॥ ६ ॥ 
औकारान्तायेति | #कारस्य हान्तो नादस्तत्रतिपाद्यतवा निष्कल: शिवोषपि तथोच्यते ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे पिण्डोत्पत्तिकथनं नाम दशमो5ध्यायः ॥ १०७ ॥ 
यतः शरीरसंस्थानज्ञानाधीनं नाडीज्ञानं तदधीन॑ च तच्छोधनविज्ञानमतः शरीरोत्पत्तिकथनानन्तर॑ नाडीचक्रांभिधान 
प्रतिजानीते-अथात इति ॥१ ॥ 
षण्णवत्यंड्गुलेति | अत्राड्गुलीशव्देन शरीरायामस्य षण्णवतितमांशोडभिधीयते ॥ २ ॥ 
तादशानामंशानामप्यष्टवत्वारिंशत्तममधस्तादुपरिष्टाच्च परित्यज्य मध्ये मूलाधारस्तमाह-देहमध्य इति । 


शिखिस्थानमग्निस्थानम्‌ । दंदाहुरागमिकाः- “पण्णवल्यब्रुलोत्सेथो देहः स्वाह्ुुलिमानतः । पाय्वन्तह्न्यब्ुल्दूर्ध्ध॑लिज्ञाच्च 
दृव्यनुलादथ: । मध्यमेकाइगुल यच्च देहमध्यं प्रचक्षते” इति ॥ ३ ॥ ४ ॥ है 

कन्दस्थानमित्यादि । तदुक्तमन्यत्र-“नवाहुलोर्ध्व॑तस्तस्मादस्ति कन्दो5ण्डसंनिभ: । चतुरब्लूलविस्तार उत्सेधेनापि तत्समः | 
त्वगस्थिभूषित: कन्दस्तन्मंध्यं नाभिरुच्यते”' इति ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अपने पद पाये हैं उन कभी न हारने वाले सर्वज्ञ महान्‌ ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ दिगम्बर, अम्बिकापति, 
उमापति ईशान आपको बारंबार प्रणाम है ॥ ५३ ॥ आपको अनेकों बार प्रणाम है । ग्रणवनाद के साक्षीरूप से स्फुट समझे 
जा सकने बाले दुर्लक्ष्य तथा माया से अतीत आपको नमस्कार है ॥ ५४ ॥ कारणों के भी कारण और मंगलों के भी मंगल 
आपको प्रणाम है । वेदवेत्ता मनीषियों के उपास्य आपको भूयोभूयो नमस्कार है ॥ ५५ ॥ 


नाडीचक्र-निरूपण नामक ग्यारहवा अध्याग्र 


झड्टर जी ने आगे कहा-हे वाचस्पति (बृहस्पति) ! अब मैं साधना में अत्यधिक उपयोगी नाडीचक्र के विषय में बताता 
हूँ इसे श्रद्धा व गुरुसेवापूर्वक समझना चाहिये ॥ १ ॥ 

मजुष्यों का झरीर अपनी-अपनी अंगुली के हिलाब से छयानब्वे अंगलु लम्बा होता है ॥ २ ॥ देह के ठीक मध्य में तपे 
सोने के रंग का अग्निस्थान है जो त्रिकोणाकार है ॥ ३ ॥ गुदासे दो अंगुल ऊपर ब शिइनसे दो अंगुल नीचे (रीढ़ की हड्डी 


9. पंरिणामिनोप्यधिष्ठानायेत्यर्थ: । २. मंगलानां मांगल्यह॑तवे । अशिवस्य स्वरूपत्तएवामंगलुत्वात्‌ । ३. ध. "ज्य मू? । 


9३६ ज्ञानयोगखण्डमू < 
कन्दमथ्ये त्थिता नाडी सुपुम्नेति श्रकीर्तिता । तिष्ठन्ति परितस्तस्या नाउयो मुनिसत्तन ॥ ७ ॥ 
१त्वेत्ततितहन्नाणि ताता अुस्याश्येतुर्दश । सुषुम्ना पिडला तद्वविद्य चैव सरस्वती ॥ < ॥ 
पूषा च वारुणी चैव हस्तिणिढ्ा यशस्विनी । अलखुषा कुहूश्वैव विश्वोदारा  पयस्विनी ॥ ९ ॥ 


शड्लनी चैब गान्यारी इति मुख्याश्वतुर्दश । तातां अस्यतमास्तित्नस्तितृष्वेका बदा मुने ॥ 90 ॥ 
ब्रह्मनाडीति सा ओक्ता मुने बेदान्तवेदिभिः । परष्ठमथ्ये स्थितेना स्थ्या वीणादप्डेन सुब्रत ॥ 99 ॥ 
तह मत्तकपर्यन्तं सुषुम्ना तुप्रतिष्ठिता । नाभिकन्दादथः स्थान कुण्डल्या क्यडूयुढं मुने ॥ १९ ॥ 
अय्यप्रकृतिरषा सा कुण्डली मुनितत्तम । यथावद्ादुचेष्यं च जलाआदीनि नित्येशः ॥ १३ ॥ 
परितः कन्दपाश्वेषु निरुध्यैव सदा स्थिता । स्वमुख्ेन सदा5उवेष्ट्य अद्रन्यमु्ख युने ॥ 9४ ॥ 
पबनस्य सुषुम्नाप्रवेशलक्षणं योगमग्रे विवशुः सुषम्नाया नाड्यन्तरेभ्यः प्राधान्यमाह-कन्दमष्य इति ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 90 ॥ 
ब्रद्मनादीति ब्रह्मलेकप्राप्तिद्वारत्वात्‌ | तथा चा5 5 थर्वणोपनिषदि-/“शत चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि:सृतैका.। 
तयोर्थ्वमायन्नमृतत्यमेति विष"वड्डन्या उत्करमणे भवन्ति”” इति । अमृतत्व॑ ह्त्र ब्रह्मलेकप्राप्तिमता | “आभूतसंप्लव॑ स्थानमृतत्व॑ 
हि भाष्यते” इत्याहु: । उक्तानां नाडीनां संस्थानमभिधित्सुः प्रथमं सुघुम्नामाह-यृष्ठमष्य इति ॥ ११ ॥ 
पवनो हि मूलाधारादुत्थित इडापिड्नलाभ्यां बहिरस्तमेति । तदुक्तमू-“देहेडपि मूलाधारेउस्मिन्समुधति समीरणः । 
नाडीभ्यामस्तमभ्येति प्राणतो द्विषडड्ुले”” इति । तत्र मूलाधारादुत्थितस्य वायोः स्वसंमुखावस्थितमध्यवर्तिसुषुम्नाद्वारपरित्यागेन 
पां्श्यस्थितयोरिडापिज्नलयो: संचारे कारण सुषुम्नाद्वारस्य कुण्डल्या स्वफणाग्रेणापिधानमभिधातु कुण्डल्या: स्थान॑ स्वरूप॑ व्यापार 
च क्रमेणाउ5ह-नाभिकन्दादिति ॥ १२ ॥ 
अध्यप्रकृतीति । “'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त” इच्युक्ता अष्टी प्रकृतयः । तत्र मूलप्रकृत्यात्मिका 
कुण्डली तस्याः सुषुम्नावेष्टनानि महदादिसप्तप्रकृतिविकृत्यालकानीत्यष्यप्रकृतिरूपता । सा ह्यष्टधा कुण्डलीकृता तिष्ठति । यदाहुः- 
“कुण्डली परितस्तस्मादष्टधा कुण्डलीकृता | अष्टप्रकृतिरूपा सा सुप्तसर्पसमाकृति:” इति । एवं स्वरूपमुक्त्वा व्यापारमाह- 
यथाबदिति ॥ १३ ॥ 
मूलाधारादुत्थितस्य पवनशल्य॒साक्षाल्वसंमुखसुषुम्नाद्वा रसंचारादियथावद्दायुचैष्टतामियं॑निरुणद्धि । कोष्ठगतस्य 
ह्ाशितपीतादे्मूलाधा रस्थज्वलनव्यवधायकल्वेन त्वरया पाकप्रतिबन्धो जलान्नादीनां निरोधः । स्वमुखेनेति ! मुखेन सुषुम्नामूलरन्धं 
पिधायाष्टधाकुण्डलीभावेन स्वग्री वां परिवेष्ट्य शेषकायं वंशास्थिसंबन्धमुपरि नीत्वा पुच्छेन ब्रह्मरन्ध्व पिदधातीत्यर्थः । तदुक्तमु- 
“क्न्दनाभेरधोरन्म्रे निधाय स्थफणां दूढम्‌ | संनिरुध्य मरुन्मार्ग पुच्छेन स्वमुख तथा ॥ ब्रह्मरन्प्रं च संवेष्ट्य पृष्ठास्थ्ना सह सुस्थिता” 
इति ॥ १४ ॥ 
की सीध में) यह भूलाधार नाम से प्रसिद्ध स्थान है ॥ ४ ॥ उससे नौ अंगुल ऊपर कन्दस्थान है जो चार अंगुल आयाम बाला 
और मुर्गी के अण्डे के आकार का है । वह त्वचा आदि से युक्त है और उसके मध्य को नाभि कहा जाता है॥ ५-६ ॥ कन्द 
के बीच में सुषुम्ना नामक नाडी स्थित है । उसके चारों ओर नाडियां हैं | कुल मिलाकर बहत्तर हज़ार नाडियाँ हैं । उनमें चौदह 
मुख्य हैं जिनके नाम हैं-सुषुम्ना, पिंगला, इडां, सरस्वत्ती, पूषा, वारुणी, हस्तिजिद्वा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहट, विदवोदारा, 
पयस्विनी, शंखिनी और गान्धारी । इनमें भी प्रमुख हैं तीन (इडा, पिंगला, सुषुम्ना) और उनमें भी एक (सुधुम्ना) ही सर्वप्रमुख 
है ॥ ७-१० ॥ उसे बेदान्तन्न ब्रह्मनाडी कहते हैं । पीठ में वीणादण्ड की तरह स्थित हड्डी के (हड्ढीशुंखला के) साथ सुषुम्ना 
मस्तक तक गयी है । नाभिकन्द से नीचे कुण्डली का स्थान है जिसका दो अंगुल आयाम है ॥ ११-१२ ॥ कुण्डली अष्टप्रकृतिरूप 
है । (कुण्डली मूलप्रकृतिरप व उसके सात वेष्टन महदादिरूप हैं !) बह अपने मुख से सुधुम्ना के मूलच्छिद्र को और पूँछ से 
ब्रह्मरन्धम के छिद्र को बन्द किये रहती है ! अतः सुषुम्ना में बायुचेष्य न होने देकर कन्द के अगल-बगल ही बायुवेष्ट को 


9, सार्धलक्षत्रयं नाडीनामितरत्र वर्णितमुपैक्ष्य संहत्य नाडीसंख्यामांह-द्विंसप्तेतीति | २. घ. “"श्वोदरा | ३. 3. “नान्यवी” | 
४. घ, *था छान्देग्योप? | ५. घ. 'ष्वमन्या | ६. ड. “ग्रीवायां प! | 


अध्याय:--११ १३७ 
सुपुस्नाया इडा सब्ये दक्षिणे पिड़लय स्मृता / सरस्वती कुहश्वैव सुपुम्नापार्श्वयोः स्थिते ॥ 9५ ॥ 
गान्धारी हस्तिजिद्या च इड्याः पूर्वपार्स्ववोः । पृषा यश्ञत्विनी चैब पिड़लाप्रष्ठपूर्वयोंः ॥ १६ ॥ 

कुद्दाश्च हस्तिनिद्वाया मध्ये विश्वोदरी स्थिता । वश्मस्विन्याः कुहोर्मप्ये वारुणी सुप्रतिष्ठिता ॥ १७ ॥ 
यूषायाश्व सरस्वत्या मध्ये श्रोक्ता पयस्विनी । यान्यारायाः सरस्वत्या सध्ये श्रीक्ता च शक्षिती ॥ १८ ॥ 
अलख्ुषा स्थिता पावुपर्यन्त॑ कन्दमध्यतः । पूर्वभागे सुषुम्नाया मेह्ान्तं संस्थिता कुहः ॥ १९ ॥ 
अधरचोर्ध्व॑ स्थिता नाडी बाठणी सर्वगामिनी । पिहलासंजिता नाडी याग्यनासान्तमिष्यते ॥ २0 ॥ 
इडा चोत्तरनासान्तं स्थिता बाचस्पते तथा । वशस्बिनी च वाम्यस्य प्रादाहुष्तान्तमिष्यते ॥ २१ ॥ 
पूषा याम्याक्षिपर्यन्त पिड़छायास्तु प्रृष्ठतः । पयस्विनी तथा याग्यकर्णानित ग्रोच्यते बुचीः ॥ २२ ॥ 
तरस्वती तथा चोर्ध्यमा जिद्वायाः स्थिता मुने । हस्तिजिद्वा तथा सब्यप्रादाडुष्ठान्तरमिष्यते ॥ २३ ॥ 
शक्निनी नाम या नाडी सव्यकर्णान्तमुच्यते । गान्यारी तब्यनेज्रान्ता ग्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ २४ ॥ 
विश्वोदराभिया नाडी तुण्डमध्ये व्यवस्थिता । श्राणोउपानस्तथा व्यानः समानोदन एबं च ॥ २५ ॥ 
नायः कूर्मश्व॒ ककरों देवदत्तों पनंजयः । एते नाडीएु सर्वादु चरान्ति दशा वायबः ॥ २६ ॥ 
तेषु आणादयः पउ्च जुख्याः पज्च था तुब्रत । आपसंज्नस्तथाउपानः यूज्यः आणस्तयोगुनि ॥ २७ ॥ 
उद्घाटनीयद्वाराया: सुषुम्नाया: संस्थानमभिधाय निरोद्धव्यद्वारयोरिडापिज्ञलयोराह-सुषुम्नाया इति । सरस्वतीत्यादिनाडी- 
स्थानसंनिवेशाभिधानस्य प्रयोजन प्रमादात्तत्र प्रविष्टस्य पवनस्थ प्रवेशमार्गेणैवापकृष्य सुषुम्नायोजनमिति | सरस्वतीति । 
सुषुम्नाया: पुरतः सरस्वती । तदुक्तम्‌-'सुषुम्नापूर्वभागस्था जिह्नान्तस्था सरस्वती । पृष्ठतश्व कुहृः इति ॥ १५-१८ ॥ 
पूर्वभागे सुषुम्नाया इति । पृष्ठत उत्पन्नाउपि सुषुम्नायाः पूर्वभागं समागत्य मेद्रान्तं गतेत्यर्थ: ॥ १९-२० ॥ 
याम्यस्य पादेति । याम्यस्य पादस्य योउद्चष्ठस्तत्पर्यन्तमित्यर्थ: ॥ २१-२५ ॥ 
दश वायब इति । तत्राउउद्या नव देहस्थितिहेतवः । दश्मो धनंजयस्तु लौकिकः । यदाहुः-“धनंजयाख्यो 
देहेउस्मिन्कुयद्धिहुविधान्रवान्‌ । स॒ तु लौकिकवायुत्वान्मृतं च न विमुज्चति” इति ॥ २६-२७ ॥ 
अबसर देना इसका काम है । ऐसे ही जठरस्थ अन्न-जल मूलाधारस्थ अग्नि के जलते रहने में व्यवधान न करें, इसलिये उनके 
पाचन को नियंत्रित रखना भी इसका कार्य है ॥ १३-१४ ॥ सुषुम्ना की बायीं ओर इडा और दाहिनी ओर पिंगला नाडियाँ 
हैं। ऐसे ही सुषुम्ना के आगे-पीछे सरस्वती व कुहू नाडियाँ हैं ॥ १५ ॥ इडा के सामने की ओर अगल-बगल गान्धारी और 
हस्तिजिह्ला नाडियाँ हैं | पिंगला के पीछे ब आगे पूषा और यशस्विनी हैं ॥ १६ ॥ कुह्ू और हस्तिजिढ़ा के बीच बिश्योदरी 
है ! यशस्विनी और कुहू के बीच बारुणी स्थित है ॥ १७ ॥ पूषा और सरस्वती के बीच पयस्विनी है । गान्धारी और सरस्वती 
के मध्य शंखिनी है । [इस प्रकार सुषुम्ना को केन्र मान कर उसके दायें स्थित पिंगला से घड़ी के कांटों की गति के अनुसार 
देखें तो यहाँ बताया क्रम यह है-पिंगला, यश्ञस्बिनी, बारुणी, कुह्ू, वि््योदरी, हस्तिजिक्वा, इडा, गान्धारी, शंखिनी, पयस्विनी 
और पूषा |] ॥ १८ ॥ अलम्बुषा नाडी कन्द के मध्य से पायु तक स्थित है । सुषुम्ना से पीछे की ओर उत्पंज्न हुई कुहदू सुधुम्ना 
के सामने की ओर जाकर दिइन पर्यन्त स्थित है ॥ १९ ॥ बारुणी नाडी ऊपर-नीचे सर्वत्र गयी हुई है । पिंगला नाडी बायीं 
नाक की नोंक तक और इडा दायीं नाक की नोंक तक है ॥ 20%/, ॥ यशस्विनी बायें पैर के अंगूठे तक और हस्तिजिढ़ा 
दायें पैर के अंगूठे तक है । पिंगला के सामने की ओर से निकलने बाली पूषा बायोँ आँख तक और गान्धारी दायीं आँख 
तक गयी है ! पयस्बिनी बायें कान तक और शंखिनी दायें कान तक स्थित है । सरस्वती ऊपर की ओर जीभ तक है । 


9 ग. घ. यशस्विनी -। २ घ. कृकलो । ३ अत्र “पत्चसु' इति पाठः संभाव्यते । 


१३८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
आत्यनातिकयोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा इदि । आ्रायतंन्रो5निलो नित्य॑ वर्तते मुनितत्तर ॥ २८ ॥ 
अपानों बर्तते नित्य॑ युदमेह्रोकसंपिवु । उदरे व्ृषणे कट्यां नाभी जंये च सुब्रत ॥ २९ ॥ 
ब्यानः ओवाक्षिमष्ये च ककव्याडूगुष्टयोरपि । झाणस्थाने गले चैव वर्तते  मुनिषरयण ॥ ३0॥ 
उदानः चर्वसंधिस्थों विज्ञेयः गदहत्तवो: । समानः सर्वादेहेत्र व्याप्य तिष्ठत्यसंशयः ॥ ३१ ॥ 
नायादिवायबः पज्च त्वगस्थ्यादियु संत्थिताः । उद्यारादि युणः ओक्तो नागाख्यत्य बृहस्पते ॥ ३२ ॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षुतं तु ऊकरस्य च । देवदत्तत्य कर्म स्थात्तद्दीकर्म महामुने ॥ ३३ ॥- 
परन॑नयस्व शोकादि कर्म ओक्त॑. डृहत्पते । निः*्वातोच्छासकासादि आयकर्म वृहस्पते ॥ ३४ .॥ 
अपानात्यस्य बायीत्तु विष्मून्ादिवितर्यनम्‌ । समानः सर्ववामीष्यं करोति मुनिसत्तम ॥ ३५ ॥ 
उदान ऊर्ध्यगमनं करोत्येव न संशयः । व्यानों बिवादकृत्गक्तो मने वेदान्तवेदिभिः ॥ २६ ॥ 
झुष॒म्नायाः शिवों देव इडाया देवता हरिः । पिड़लायः विरिज्विः स्वात्सरस्वत्या विराष्युने ॥ २७ ॥ 
यूषा विग्देबता ग्रोक्ता बाठणी वादुदेबता । हस्तिनिल्ञाभिधायासु वठणों देवता भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वशस्विन्या अुनिश्रेष्ठ भगवान्भास्करों जुने । अलखुषाभिमान्यात्या वरुणः परिकीर्तितः ॥ ३९॥ 
कुहोः कर्देबका ओक्ता यान्‍्यारी चच्धवेबता । शब्रिन्याश्वच्रमास्तदत्पयस्विन्याः अजापतिः ॥ ४0 ॥ 
व्यापिनामपि प्राणानां स्थानविशेषेषु कार्यभेदकरताममिप्रेत्या3 5ह-आस्यनासिकयोरिति ॥ २८ ॥ ऊरुसंधिर्वडूक्षण: ॥ २९- 
३१ ॥ नागादियायंब इति । नागादीनां बाह्मकोशवर्तित्थं प्राणादीनामन्तः:कोशवर्तित्वं चीक्तमन्यत्र--एते प्राणादयः पज्च मध्यकोशेषु 
संस्थिताः |त्वगादिपज्वकोशस्था नागाद्या बाह्यवायवः” इति ॥ ३२-३५ ॥विवादक्ृदिति ।विवादः प्राणापानयोः परस्परप्रतिबन्धादुभया- 
भावः । तदुक्त छन्‍न्दोग्ये-/यद्वै प्राणिति स्न प्राणो यदपानिति सोडपानोडथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः सा. वाक्तस्माद- 
प्राणप्ननपानन्वाचमभिव्याहरति” इत्यादि ॥ ३६ ॥ उक्तनाडीनामधिष्ठातृदेवता आह-सुषुम्नायाः शिव इत्यादि ॥ ३७-४० ॥ 
बिद्योदरी मुँह के मध्य में स्थित है ॥ २३-२४, ॥ 
सब नाडियों में दस थायुभेद संचरण करते हैं-प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, ककर, देवदत्त और 
घनंजय ॥ २५-२६ ॥ इनमें प्राणादि पंच मुख्य हैं | उन प्राणादि पाँचों में भी प्राण और अपान मुख्य हैं तथा उन दोनों में 
प्राण ही श्रेष्ठ हैं. ॥ २७॥ मुँह व नाक के बीच, नाभि में और हृदय में प्राण बायु रहता है ॥ २८ ॥ गुदा, शिवन, जौघ 
के जोड़, उदर, अण्डकोष, कमर, नाभि और जंघा में अपान रहता है ॥ २९॥ कान व आँख के बीच, गले के उठे हुए भाग 
में, दोनों अँगूठों में, चाक में और ग्रीयः में व्यान वायु रहता है ॥ ३0 ॥ सब जोड़ों में स्थित उदान हाथ-पैर में रहता है । 
समान सारे शरीर में फैला रहता है ॥ ३१॥ नाग आदि पाँच वायुबृत्तियोँ त्वकू, अस्थि आदि में रहती हैं । थूकने आदि को 
नागवायु संभव करती है ॥ ३९ ॥ आँख बन्द करना आदि कूर्म वायु का कार्य है । छींकना कृकर बायु से होता है | तंद्ासूचक 
जैंभाई आदि देबदत्त से होता है ॥३३॥ धनंजय वायु का कार्य है विकलता आदि करना । निःश्वास, उच्छूबास, खाँसी आदि 
: कर्म है प्राण का ॥ ३४ ॥ विष्ठा, मूद्रादि का विसर्जन अपान का कार्य है । समान सबके अर्थात्‌ सब अंगों के समीप अन्न 
पहुँचाता है ॥ ३५ ॥ उदान ऊर्ध्वग्मन में कारण है । (देह को सीध; रखना आदि ब मरने पर पुर्यष्टक को गति देना ऊर्ध्वगमन 
है )) ब्यान का कर्म है प्राण और अपान को रोक कर वीर्यबत्‌ कर्मों को करना ॥ ३६ ॥ क 
सुषुम्ना के देवता शिव हैं । इड के विष्णु, पिंगला के ब्रह्मा, सरस्वती के विराट, पृषा के दिकू, 
बारुणी के यायु, हस्तिजिद्ा के वरुण, यशस्विनी के भास्कर, अलब्चुषा के वरुण, कुह्ू की पृथ्वी, गांधारी 


9, इतरत्र तूक्तंस चाक्षिकर्णयोर्मध्ये कट्यां वै गुल्फयीरपि । प्राणे गले स्फिगुद्देशे तिष्ठत्यत्न निरन्तरम्‌ ॥” इति । २ मानसोल्लातकृतस्तु 
'स्थील्य॑ धनअयः कुर्यान्मृतं चापि न मुज्वती” त्यूद्ुः (९.१८) ॥ 


प अध्याय:-११ १३९ 
विश्वोदराभिधायासु॒भयवान्पावकः पतिः / इडायां वच्रमा नित्य चरत्येव महायुने ॥ ४१ ॥ 
पिड़लायां रविस्तदन्युने वेदबिदांवर । फिल्ययां इडयां तु बायोः संक्रमणं तु यत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदुत्तरायण ओक्त॑ मुने वेदा्यवेदिभिः: । इबयाः पिलाया हु आपतंक्रमर्ण जुने ॥ ३ ॥ 
दक्षिणायनमित्युक्ते पिड़लायामिति श्रुतिः । इब्मपिडलयोः संंगिं यदा आणः समायतः ॥ ४४ ॥ 

. अमाबास्या तदा ग्रोक्ता देहे देहभुतां बर । 
मूलाबारं यदा ग्राणः ग्रबिष्टः पृण्डितोत्तम ॥ ४५ ॥ 
तदा55यं बिदुव॑ं ओ्रोक्त तापतैस्तापतोत्तम । आणतंज्ञों अनिश्रेष्ठ मूर्थानं अविशेधया ॥ ४4 ॥ 
दिनरात्रिषु विषुवायनग्रहणानि देहे दर्शयितु तेषां चन्द्रसूर्यायत्तत्यात्तयोरेव तावद्वेहेडवस्थानमाह-इडायां चन्रमा इति | 
अत एवेडायां पवनस्योद्गमकालो रात्रिः, प्रवेशकालस्त्यहः । रात्रावहनि च परिपूर्णस्य चच्धस्योदयास्तमयनियमात्‌ | 
पिज्ललायां तु पवनस्योद्गमो दिनं प्रवेशो रात्रिः | तदुक्त प्रपज्वसारे-दिेजपि मूलाधारेडस्मिन्समुथति समीरणः । 
नाडीभ्यामस्तमभ्येति प्राणतो द्विषडड्डले ॥ अहोरात्रमिनेन्दुभ्यामूर्ध्वाधीवृत्तिरिष्यते” इति ॥ ४१ ॥ 


पिड़छाया इति । प्राइमुखस्थितस्थ हि पुरुषस्य पिड्लला दक्षिणदिशि भवति इडा तूत्तरदिशि | मकरायनसमये 
च' दक्षिणदिगवस्थितः सूर्यः कर्कटायनपर्यन्तं नित्यमुत्तरो गच्छतीति तदुत्तरायणं यथा, एवं पिद्जनलायां स्थितः पवनः 
सूर्याला यावत्साकल्येनेडां संक्रामति तावदुत्तरायणमित्यर्थ: । इत्यं दक्षिणायनमपि द्रष्टव्यम्‌ू । तदुक्त॑ प्रपज्वसारे- 
“वामदक्षिणनाडीभ्यां स्यादुदग्दक्षिणायनम्‌”” इति । कालोत्तरे च-उत्तर॑ दक्षिणं प्रोक्त बामदक्षिणसंज्ञितम्‌” इति ॥ ४२॥ 


इडापिड्लयोरिति | अमावास्थायां हि चद्रार्की सहैदोदयं सहैवास्तं च प्रतिपथेते | इडावर्ती च प्राणश्वच््रः 
पिल्नलावर्ती सूर्यः, संधिसमये चोभयत्र प्राणः सम एवं वर्तमानः सहैवोदेति सहैव चास्तमेतीति साउमावास्या ॥ ४४ ॥ 
मूलाधारमिति । सूर्यो हि प्राणः | तथा च॒ प्रइनोपनिषदि-“आदित्यो ह बै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा” इति | स च॒ प्राणो 
मूलाधारप्रवेशानन्तरमुदेति । मूर्धप्रवेशानन्तरं प्राणतो द्विषडल्लुले चास्तमेति । देवानां चा55द्यविषुवे मैषायने सूर्योदयः । विषुवान्तरे 
तुलायने चास्तमय इति ॥ ४५ ॥ प्राणोदयास्तमयसमयौ विषुवद्यत्वेनोक्ती | अत्रामावास्यात्वेनोक्तो यः संधिसमयः स एव 
विषुवद्धवत्वेनोक्त: द्विशतिकालोत्तरे-/'मध्ये तु बिघुवं प्रोक्ते पुटद्धयविनिःसृतम्‌”” इति ।॥ तत्र दक्षिणाद्वामगमनसमये यः 
संधिः स॒उत्तरायणमध्यवर्तित्वादाद्यविघुवकालः । इतरस्तु दक्षिणायनमध्यवर्तित्वाद्‌ द्वितीयविषुबवकाल इति ॥ ४६ ॥ 


के चंद्र, शंखिनी के चन्द्रमा, पयस्विनी के प्रजापति और विश्वोदरी के पावक देवता हैं ॥ ३७-४०५ ॥ 

इडा नाडी में सदा चन्द्रमा प्रचार करते हैं और पिंगला में सूर्य ॥ ४११, ॥ पिंगला से इडा में 
वायु का संक्रमण आध्यात्मिक दक्षिणायन है ॥ ४२-४३१/, ॥ जब प्राण इडा और पिंगला की संधि में 
स्थित होता है तब शारीरिक अमाबास्था कही जाती है । जब प्राण मूलाधार में प्रवेश करता है तब प्रथम 
(अर्थात्‌ उत्तरायण के मध्य होने वाला) विषुब, तथा जब प्राण मूर्धा में प्रवेश करता है तब अंतिम (दक्षिणायन 
में होने वाला) विषुब अध्यात्म-द्ृष्टि से- बताया गया है | ४४-४६, ॥ निः्शवास-उच्छूबास का जो इंडा 
से पिंगला में, पिंगला से सुबुम्ना में व सुषुम्ना से इडा में संचरण होता है उसे आध्यात्मिक संक्रान्ति 


9 इतआरभ्य बाह्मतीर्थकालादेरनिन्दा योगाभ्यासे प्रवर्तनायैव, नानाधिकारिणां वहिस्तीर्थेभ्यो व्यावृत्तये | अतो चक्ष्यति (१२.२०) 
"न बुद्धिभेदं जनयेदि'ति | २ घ. "तरं ग? | ७. "त्तरे ग? | 


१४० ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
तदाउन्त्यं बिवुर्व॑ ओ्रोक्त धामिकिस्तत््वचिन्तकैः । 
निःश्वातोच्यबातनं पर्ब॑ गातानां सक्रमों भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इडयाः क्ुष्डलीस्थानं यद्य आणः समायतः । सोगग्रहणमिल्युक्ते तदा तत्त्वविदां बर ॥ ४८ ॥ 
तथा पिया आणः क्कुण्डलीस्थानमागतः । यद्या तदा भवेत्सूय्रहणं मुनिसत्तम ॥ ४९ ॥ 
औपर्वतः झिससथाने केद्रं हु ललाटके । वाराणती महाप्राज्ञ भ्रवोप्नणित्य मब्यमे ॥ १0॥ 
अवोप्राणस्थ यः संबिरिति जाबालकी श्रुतिः । कुरुक्षेत्र कुचस्थाने प्यागो हत्सरोरहे । 
विदम्बरं च हन्मध्य आधारः कमलालयः ॥ ५१ ॥ 
आत्मस्थ॑_तीर्थमुत्तृन्य बहिस्तीर्थानि यो ब्रणेत्‌ । 
करस्थं त्र॒महारतं त्यकत्वा का्च॑ विमार्गति ॥ ५२ ॥# 
भावती्॑ पर॑ तीर्थ अमार्ण सर्वकर्मव । 
. अन्यथाउ5लिड्यते कान्ता भावेन टुहिताउन्यथा ॥ ५३॥ 
संक्रमकालमाह-निःश्बासेति । इडाचारिणां निःश्वासोच्छूवासानां ततः सकाशाद्यः सुषुम्नाप्रवेशकालस्ततश्व पुनः 
पिज्नलाप्रवेशकालस्ततः पुनः सुषुम्नाप्रवेशकालः पुनरिडाप्रवेशकाल इति, तेडविशेषेण संक्रमकाला इत्पर्थः । तदुक्त कालोत्तरे- 
“संक्रान्तिः पुनरस्थैय स्वस्थानानिलयोगतः” इति । स्वस्यानिलस्यथ यानीडापिड्जलासुषुम्नास्थानानि तेषां तद्योगत इत्यर्थः । 
तथा च॒ स्पष्टीकृत॑ तत्रैव-“इडा च पिन्नला चैव अमा चैब तृतीयका । सुषुम्ना मध्यमे हाड्न इडा वामे प्रकीर्तिता । 
पिज्ञका दक्षिणे हाज्न एपु संक्रान्तिरिष्यतें” इति । अमा सुषुम्ना | तत्र हि सूर्याचन्द्रमसोः सहैदोदयास्तमयौँ भवत 
इति ॥ ४७ ॥इडया इति | इडासंचारिणः प्राणस्य चन्द्रात्मकत्वात्तस्य सुप्तसर्पाकारकुण्डलीस्थाने5न्तर्हितत्वात्स सोमग्रहणकाल 
इत्पर्थ: ॥ ४८ ॥ त्था पिहुलयेति । पिन्नलाचारिणः प्राणस्य सूर्यात्मकत्वात्यूर्ववदेव तस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
योगिनः शरीरस्थानभेदानामेव तत्तत्तीर्थविशेषतामाह-श्रीपर्वत इति ॥ ५0 ॥ जाबातकी श्रुतिरिति | “अथ 
हैनमत्रि: पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषो5नन्तोडव्यक्त आत्मा त॑ कथमहं विजानीयामिति | स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः सोडविमुक्त 
उपास्यो य एषो5नन्‍्तोव्यक्त आत्मा सो$विमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोडविमुक्त: करिमन्रतिष्ठित इति ? वरणायां नास्यां 
च मध्ये प्रतिष्ठित इति ! का बै वरणा का च ज्ञासीति सर्वानिद्धियकृतान्दोषान्चाययति तेन वरणा भवति 
सर्वानिद्धियकृतान्पापान्नाशयति तेन नासी भवतीति कतर्म॑ चास्य स्थान॑ भवतीति ? भ्रुवो््राणस्य च यः संधिः 
स॒एष दौलोंकस्य परस्य च संधिर्भवति” इति हि तत्र श्रूतते ॥ ५9 ॥ उत्ततीर्थानां बाहमतीर्थेभ्यों विशेषमाह- 
आत्मस्थमिति । विमार्गति गयेष्ते ॥ ५२ ॥ ननु बाह्यानि तीर्थानि प्रत्यक्षतो निरीक्ष्यनत आन्तराणि तु भावनामात्र- 
सिद्धानीति कथ॑ ततस्तेषामुत्कर्ष इत्यत आह-भावतीर्थमिति |. भावः आस्त्रप्रतिपादितेषु' प्राकृततीर्थेष्वास्तिक्यबुद्धिः । 
सा च संसारोत्तणकारणतया तरन्तनेनेति तीर्थ तद्विषयीकृतस्यार्थस्य परमार्थत्याअरमाणं च ।  बाह्यतीर्थस्नानदानादिषु 
सर्वेष्वपि कर्मसु सत्येथ भावे फलसाधनता नान्यथेति तस्य सर्वत्र प्रमाणतेत्यर्थ: | कर्मण एकरूपत्वेडपि भावभेदस्यैव 
निषेधानिषेधवैषम्यहेतुत्वमुदाहरति-अन्यथा5डलिड्यत॒इति ॥ ५३ ॥ 
समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ जब प्राण इडा से कुण्डलीस्थान को प्राप्त होता है तब चन्धग्रहण और जब पिंगला 
से बहीं पहुँचा है तो सूर्यग्रहण जानना चाहिये ॥ ४८-४९ ॥ 
योगी के सिर में श्रीपर्वत, ललाट में केदार, भ्रूमध्य ब नासिका की सन्धि में वाराणसी, स्तन में कुरुक्षेत्र, हृदय 
में प्रयाग, हृदय के बीच चिदम्बर और आधार कंमलालय है ॥ ५0-५१ ॥ ज्ञो इन निजस्थ तीर्थों को छोड़कर 
बाह्मतीर्थों.की ओर जाता है वह मानो करस्थ श्रेष्ठ रतन को छोड़कर कौंच को ढूँढने निकलता है ॥ ५२ ॥ सभी 
कर्मों को सफल बनाने बाली भावना ही परम तीर्थ है | एक ही कर्म भावना बदल जाने से अलग फल 
दे देता है ः पत्नी और पुत्री को आलिंगित एक ही तरह करने पर भी ठोनों आलिंगनों में भावना अलग-अलग 
हैं अतः फलभूत पुलकादि भी विभिन्न हैं ॥ ५३ ॥ तीर्थों में जल ही है और वहाँ प्रतिष्ठित देबबिग्रह 
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अध्याय:-११ 9१४१ 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देबान्काष्ठदिनिर्मितान्‌ / योगिनों न अपचन्ते स्वात्मग्रत्ययकारिणः ॥ ५४ ॥ 
बहिस्तीथात्पर॑तीर्थमन्तस्तीर्थ महायुने । आत्मतीयी परे तीर्थमन्तस्तीर्थ निरर्यकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्ट तीर्थस्नानैर्न झुध्यति । झतझोऊपि जलैथीत॑ सुराभाष्डमिवाशुचि ॥ फ६ ॥ 
विषुवायनकालेयु ग्रहणे चान्तरे सदा । वाय्णस्थाविके स्थाने स्नात्वा झुद्दों भवेन्नरः ॥ १७ ॥ 

ज्ञानवोगपराणां तु ॒पाइ्रक्षालितं जलम्‌ । पापशुब्नयर्थमज्ञानां तत्तीर्थ मुनित्तम ॥ पट ॥ 
... तीर्थ दाने तपोयज्ञे काष्ठे प्राषाणके सदा । 
ज्िवं॑ पश्यति यूढात्मा शवों वेहे अतिष्ठितः ॥ १९ ॥ 
तर्वत्रावस्थितं झान्त॑ न अपश्यन्ति शंकरम्‌ । ज्ञानचशुरविीनत्यावहों मायाबर् अुने ॥ ६0 ॥ 
आत्मस्थं यः श्षिवं त्यकत्या बहिःस्थ॑यजते गिवम्‌ | 
हस्तस्थं पिण्डमुत्तृज्य लिहेत्कूर्परमात्ममः ॥ ६9 ॥ 
शिवमात्मनि परयन्ति प्रतिमातु न योगिनः । 
अज्ञानां भांवनार्थाव अतिमाः परिकल्पिता: ॥ ६२ ॥ 
अपूर्बानपर ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमद्यम्‌ । ग्रज्ञानघनमानन्द॑ यः पश्यति स॑ पहयति ॥ ६३ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मान॑बविश्युद्ज्ञानवेहिनम्‌ । स्वात्मन्यपरयन्वाह्मेषु॒ पत्यन्ञपि ने पहयति ॥ ६४ -॥ 

# स्वात्प्रत्ययेति । स्वात्मन्येव शास्त्रोदीरिततीर्थादिविश्वासवन्त इत्यर्थ: ॥.- ५४-५६ ॥ अतः प्राुक्तपुण्यकालेषु 
प्रागुक्ततीर्थस्नानेषु॒ चित्तस्थापनक्षणमेव स्नान॑ कार्यमित्याह-विषुवेति ॥ ५७ ॥ उक्तयोगासमर्थानामपि हघुप्रशस्त॑ 
चोपायमाह-ज्ञानयोगेति ॥ ५८-६१ ॥ प्रतिमानामुपयोगमाह-अज्ञानामिति ॥ ६२ ॥ अपूर्व कारणरहितमनपर॑ कार्यरहित 
निष्कलमखण्डमद्ययं सच्चिदानन्दैकरसमित्यर्थ: | स॒ पश्यतीति तंदीयमेव दर्शन फलवदित्यर्थ: ॥ ६३ ॥ अन्तर्योगाभाद़े 
कैवलबहियगिस्य वैफल्यमाह-सर्वभूतेति ॥ ६४ ॥ 
लकड़ी आदि से बने हैं | यह सोचकर योगी बाह्य तीर्थों में न जाकर श्ञास्त्रानुसार निज में ही सब तीर्थ 
स्थित मानकर भावनापूर्वक साथना में लगे रहते हैं | ॥ ५४ ॥ बाह्य तीर्थों से आन्तर अध्यामतीर्थ और 
उनसे भी आत्मतीर्थ श्रेष्ठ है । आत्मतीर्थ ही सार्थक है, अन्य तीर्थ तब निष्फल हैं जब उस त्तीर्थ को 
समझ लिया जाता है ॥ ५५ ॥ जैसे झराब से भरे बर्तन को सैकड़ों बार बाहर से जल से धोने पर 
भी उसमें स्थित ज़राब साफ नहीं हो जाती है ऐसे ही, अंदर स्थित सदोष भन्‌ . तीर्थस्नानों से शुद्ध नहीं 
होता ॥ ५६ ॥ अतः विदुव, अयन, ग्रहण आदि पूर्वदर्शित बेलाओं में आध्यात्मिक वाराणसी आदि में अपना 
चित्त एकाग्र करना चाहिये जिससे व्यक्ति का मन शुद्ध हो ॥ ५७ ॥ जो महात्मा ज्ञानयोग में तत्पर हों 
उनका चरणामृत अज्ञानियों के पापों की शुद्धि के लिये तीर्थ का कार्य करता है ॥ ५८ ॥ बह मूर्ख ही 
है जो तीर्थ, दान, तप, यज्ञ, लकड़ी, पत्थर आदि में ही शिव को स्थित समझता है । अपने शरीर 
में शिव प्रतिष्ठित हैं ॥ ५९ ॥ अहो माया कितनी बलबत्ी है ! सर्वत्र उपस्थित श्ञांत शंकर को लोग 
ज्ञानचक्षु से रहित होने के कारण देख नहीं पाते ॥ ६०0 ॥ जो अपने में स्थित महादेव को छोड़ बाहर 
स्थित शिव की पूजा करते हैं वे मानो हाथ में रखी मिठाई फेंक कर अपनी कोहनी को चाठते हैं (क्योंकि 
मिठाई से बहा रस कोहनी पर -दीखता है) ॥ ६१ ॥ योगी लोग शिव को स्वयं में देखते हैं. न कि 
प्रतिमाओं में । जिन्हें शिव की आत्मता का पता नहीं है, वे अज्ञानी शिव के प्रति प्रेम वाले बनें इसके 
लिये शास्त्र ने प्रतिमाओं का उपदेश दिया है ॥ ६२ ॥ जो व्यक्ति कारण-कार्य रहित व्यापक सत्य अखण्ड 
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१४२ ज्ञानयोगखण्डमू - 
देवरां महतीमन्यामुपास्ते स्वात्मगों नरः । 
न स्॒ वेद पर तत्वमथ योज्न्यामिति अति: ॥ ६५ ॥ 
नाडीपुओं सदासारं॑ नरभाव॑मसहामुने । समुत्यण्याउउत्मनाउउत्मानमहमित्यवधारय ॥ ६६ ॥ 
अग्रीर॑झरीरेपु महान्तं विभुमीः्वरम । 
आनन्दमक्षरी वाक्षान्यत्था घीरो न ओचति ॥ ६७ ॥ 
विभेदजनकेउज्ञाने नष्टे झ्ानवलान्युनें । आत्मनों ब्रद्मणो भेदमसन्त कः करिष्यति ॥ ६८ ॥ 
सर्व॑समालतः ओके सादर मुनिसत्तम । 
तस्मान्यायामय देह अुक्‍त्या पहय स्वमात्मकम ॥ ६९ ॥ 
सूत उबाच- इति अुत्वा गरियो नाथो भक्‍त्या परवञ्मः बुनः । 
स्तोतुमारभते देवमम्बिकापतिमद्धुतमू ॥ ७० ॥ 
बृहस्पतिस्वाच-- जय वेव परानन्द जय चित्सत्यविग्रह । 
जय संताररोगप्न जय पापहर प्रभों ॥ ७१ ॥ 
महत्ती देवतां परशिवात्मिकां स्वात्पनः सकाशादन्यां य उपास्ते भेदेन स मूढः पशुरित्यर्थ/ । अथ योडन्यामिति 
श्रुत्रिति । वाजसनेयके हि श्रूयते-अय योडन्यां देवतामुपास्ते, अन्योइसावन्योइहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव॑ 
स्‌ देथानां यथा ह थे बहवः पशवो मनुष्य भुव्ज्युरेवमेंकेकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमाने5प्रियं भवति 
किमु बहुषु । तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यु/ इति ॥ ६५ ॥ भैदेन चेश्नोपासनीय॑ तर्ि कथमित्यत आह- 
नाडीपुअमिति । नर इति भावोइहमभिमानो यरिसंस्त॑ नाडीपुअं तदुपलक्षितं शरीरत्रयमुपाधिभूतमात्मना. संमुल्तुज्य बुछ्धया 
विविच्याउ5त्मानमइमित्ययधारय परमात्मानं प्रत्यक्तादाल्येनानुसंधेहीत्यर्थ: ॥ ६६ ॥ क्तेडर्थें काठकश्रुतिमर्थत उदाहरति- 
अश्वरीरभिति । श्रुतिपाठस्वेवम-'अशरीर॑ शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति” 
इति -। मत्वा ज्ञात्या ॥ ६७ ॥ तावतैव झोकाभावे कारणमाह-विभेदेति | निरतिशयानन्दपरशिवस्वरूपस्य हि जीवस्य 
तथात्वापरिज्ञाननिबन्धनो यो भेदः स एवं सांसारिकसकलक्लेशहेतुरैकाल्यक्ञामेन तादृगज्ञाननिवृत्ती ब्रह्मण: सकाशादात्मनो 
जीवस्प तत्रिबन्धनभेदाभावान्निेतुकः संसारशोक इत्यर्थ/ ॥ ६८-८६ ॥ 
ज्ञानरूप आनन्दात्मक शिव को जानता है वहीं सही जानकारी वाला है ॥ ६३ ॥ जो व्यक्ति सब प्राणियों 
में स्थित विशुद्ध ज्ञानशरीर बाले आत्मा को स्वयं में नहीं समझ पाता, यह आँखों से देखते हुए भी अंथा 
ही है ॥ ६४ ॥ जो परमशिय को अपने से भिन्न मानकर उनकी उपासना करता है बह वास्तविकता से 
अनभिन्न है । श्रुति ने कहा है कि जो देवता और स्वयं को विभिन्न मानता है बह गैर जानकार है 
॥ ६५ .॥ है महामुनि बृहस्पति | जिस नाडीपुंज बाले शरीर में तुम्हे अभिमान है कि यह नरदेह मैं हूँ 
या यह मेरा है? वह सर्वथा असार है | अतः उसमें अभिमान छोड़कर स्वयं अपनी प्रत्यगात्मसपता का 
ही निश्चय करो । ॥ ६६ ॥ शरीरों में प्रतीत होते हुए भी जो शरीररहित है, महान्‌, व्यापक, जगधोनि, 
आनन्दरूप, अक्षयस्वभाव शिब है, बुद्धिमान्‌ उसे जानकर शोक से सर्वथा रहित हो जाता है ॥ ६७ ॥ शिव 
से अपने भेद के कारणभूत अज्ञान के बाधित हो जाने पर अब कौन उस सर्वथा असत्‌ भेद को 
पुनरुत्पन्न करेगा ? ॥ ६८ ॥ मैने सब बातें संक्षेप में बता दी हैं । अतः मायिक शरीर को छोड़कर तुम 


9 ग. “न्दमीश्वरं |२ "नवततां मुने” | ३ अनादितयाऊज्ञानस्य नष्ट सत्तन्न पुन जवितामित्यर्थः: | ४ ख. "घित्रयभू" । 


अध्याय:-११ 9४३ 
जय पूर्ण महादेव जय वेवारियर्दन / जय कल्याण वेबेश जय अ»्िपुरमर्दन ॥ एछ२ ॥ 
जयाहकारझबुष्न जय सायाविबापह । थय वेदान्तसंबद जय बाचामगोचर ॥ ७३ ॥ 
जय रागहरश्रेष्ठ जय देषहराग्जणों । जय साम्ब सद्चार जय सर्वसमाद्ुत ॥ ७४ ॥ 

जय ब्रह्मादिभिः पूज्य जय विष्णो पराम्रत / 
जय ॒बिद्यामहेशान जय बिद्याग्रदानिश्मू ॥ ७५ ॥ 
जय सबड़िसंएर्ण नागाभरणभूषित । जय अल्यविदां प्रा जय भोगापवर्गद ॥ ७६ | 
जय कामहर आज जय कारुण्यविग्रह । जय भस्म महादेव जय भस्मावयुण्ठित ॥ ७७ ॥ 
जय भध्मरतानां हु पराशभड़परायण । जय हत्पइजे नित्यं यतिमिः प्रण्यविग्रह ॥ ७८ ॥ 
तूत उबाच-इति खुत्वा महादेव ग्रणिपत्य बृहस्पतिः । - 
कृतार्यः क्लेशनि्सक्तों भकत्या परवशोउभवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
य इ॒द॑ पठते नित्य संध्ययोक्भयोरापि । भ्रक्तियारं यतों भूत्या पर॑ं ब्रह्माध्ियच्छति ॥ <0 ॥ 
गह्ञप्रवाहबत्तस्य वाग्बिभूतिर्विज्म्भते । बृहस्पतिसमों बुक्नया भुरुभकक्‍्त्या मया समर ॥ ८9 ॥ 
अच्रार्थी लभते जुत्र॑ कन्यार्थी कन्यकामियात््‌ । अद्मवर्चसकामस्तु तदाप्योति न संझयः ॥ ४८२ ॥ 
तस्माज्बन््युनियः संध्ययोत्भयोरापि / जप्य॑ स्तोत्रमिद जुण्य॑ देबदेबत्थ भक्तितः ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां झानयोगलण्डे नाडीचक्रनिरुष्ण नामैकादशोउध्यायः ॥ 99 ॥ 
इति श्रीसूत्रसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगसण्डे नाडीवक्रनिरुप्ण नावैकादशोडध्यायः ॥ ११ ॥ 

अपनी आत्मा का ही ज्ञान करो ॥ ६९ ॥ 
सूत जी बोले-यह सुनकर बृहस्पति ने शिबस्तुति करना प्रारम्भ किया ॥ ७0 ॥ 
बृहस्पति ने कहा-हे देव ! हे परमानन्दरूप ! हे ज्ञान व सत्य स्वरूप । आपकी जय हो । संसाररोग 

के नाशक और पापनियारक आपकी जय हो ॥ ७१ ॥ पूर्ण स्वभावबाले आप महादेव की जय हो । देवशब्ुओं 

के नाशक, कलत्याणात्मक आप त्रिपुरारि की जय हो ॥ ७२ ॥ अहंकाररूप शत्रु को मारने बाले तथा मायारूप 
विष उतारने वाले आपकी जय हो । देदान्तों से समझे जा सकने वाले बाणी के अविषय आपकी जय 
हो ॥ ७३ ॥ राग का हरण करने बाले, देष को नष्ट करने बाले एवं सर्वप्रथम बिजयी आपकी जय 
हो । सदाचार-प्रवर्तक, सबके समान होते हुए भी सबसे विलक्षण आप साम्ब की जय हो ॥ ७४ ॥ ब्रह्मादि 
द्वारा पूजित आपकी जय हो । बिष्णुरुप तथा परम अम्ृतरूप आपकी जय हो । विद्या के ज्ासक तथा 
निरंतर बिद्यादान करने बाले आपकी जय हो ॥ ७५ ॥ सब अंगों से सम्पूर्ण और सर्परूप अलंकारों से 
सुशोभित आपकी जय हो । ब्रह्मवेत्ताओं को मिलने वाले एवं भोग-मोक्ष प्रदाता आपकी जय हो ॥ ७६॥ 
कामनाशक, .प्राज्लस्वरकूप तथा करुणा के मूर्तिमानूरूप आपकी जय हो । भस्मरूप व भस्मभूषित आपकी जय 
हो। जो भस्मधारण में तत्पर रहते हैं उनके पाशों के नाशक आपकी जय हों | जिनका विग्रह सदा यतियों 
द्वारा दृदयकमल में पूजा जाता है उन आपकी जय हो ॥ ७७-७८ ॥ मु 
सूत जी बोले-यों महादेव की स्तुति कर बृहस्पति कृतार्थ, क्लेशमुक्त और भक्ति-परवश हो गये ॥ ७९ ॥ 
जो व्यक्ति इस स्तोन्न का प्रातः व साय॑ सन्ध्या के समय नित्य पाठ करता है वह भक्ति में पारंगत हो परव्रह्म को 
पा जाता है ॥ ८0 ॥ उसके बचन गंगाप्रवाह की तरह अनवरत और अतिपावन होते हैं । वह बुद्धि 
9. क., "य विज्ञानसं" । २ अग्रेजयतीत्यग्रजः । “अन्येष्वपि दृश्यते” (अच्या. ३.२.१०१) इति डः | ३ प्रकाशनमू । ४ छ. 
भ्रक्तिदम्‌ । 


१४४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
द्ादशोड ध्यायः 
ईइबर उबाच- अथातः संग्रवक्ष्यामि नाडीझुत्निं समासतः । 
विथुक्तकर्मत॑दुक्त: कामसंकल्पवर्नित: ॥ १ ॥ 
यमाथष्टाइसयुक्त: शान्तः सत्यपरायण: । जुरुझुश्नृषणरतः पिठमाठपरायण: ॥ २ ॥ 
स्वाश्रमे संस्थितः सम्बस््ञानिभिश्व सुझिल्षितः । 
पर्वताग़ने नदीतीरे बिल्यमूले बने उथवा ॥ ३ ॥ 
मनोरमे श्रुचौ वेशें वेबघोषसमन्धिते । फलमूलैः छुसंपूर्णवारिभिर्व सुसंठुते ॥ ४ #॥ 
चुशोभन॑ मर्ठ क्ृत्या | सर्वरक्षासमन्वितम्‌ । त्रिकाल्स्नानसंुक्तः अ्रद्धधानः समाहितः ॥ ५ ॥ 
बिरजानतर्णा, भस्म मृहीत्वा वाउमिहोत्रजम्‌ । अस्निरित्यादिभिम्मन्त्रैजबालैः तप्तभिमुनि ॥ ६ ॥ 
षड़भिवा55धर्वणैर्मन्त्री: तमुद्यूल्य ततः परम्‌ । तिर्वक्त्रिएप्डयुरवा शिरसता बहुमूलतः ॥ ७ ॥ 
धारयेत्पत्या भकत्या वेबवेब॑ प्रणम्य च । सरस्वत्ीं तुसंयूज्य स्कन्दं विष्लेश्वव गुरुम ॥ ८ ॥ 
चन्रमावित्यम॑निल॑ तथैवारिनं महामुने । 
आरुह्य चा5उप्तनं पहचात्राइमुखोदड्मुवोडईपि बा ॥ ९ ॥ 
यतो नाडीचक्रज्ञानाधीनं तत्र चित्तप्रणिधानपूर्वक॑ नाडीशोधनमतस्तदनन्तरं तत्कथर्नामत प्रतिजानीते-अथात इति । 
पापनिवन्धनस्य शोधनसमये नाडीस्लनस्यथ परिहाराया55ह-विध्ुक्तेति | चित्तविक्षेपनिवन्धनस्य परिहाराया5 5ह-कार्मेति 
॥ १-२ ॥ ज्ञानिभिरिति शोधने5नुभवपर्यन्तं ज्ञानवद्धि: | ऐकाग्रबायानुकूलं देशमाह-पर्वताग्र इत्यादि ॥ ३ ॥ पावनत्वाय 
* चैदिकाधिष्ठित॑ देशमाह-बेदघोषेति । नतु योगाभ्याससमये वेदघोणापेक्षा . । 'समे शुचौ शर्करावह्िवालुकाविवर्जिते 
शब्दजलाश्रयादिभि: -। मनोनुकूले नतु चश्लुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌' इति श्वेताश्वतरथ्ुतेः ॥ ४-९ ॥ 
में बृहस्पति के समान और गुरुभक्ति में मेरे (सूत के) समान होता है ! ॥ «८१ ॥ पुत्र चाहने वाले को 
पुत्र और कन्या चाहने बाले को कन्या. मिलती है । ब्रह्मतेज का इच्छुक उसे ही प्राप्त करता है ॥ ८२ ॥ 
अतः आप मुनियों को दोनों संध्याओं के समय इस डिवस्तोत्र का पाठ करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
नाडीशुद्धिनिर्पण नामक बारहबा अध्याय 
भगवान्‌ शंकर ने आगे कहा-अब मैं संक्षेप से नाडीशुद्धि के विषय में बताऊँगा | साधक को चाहिये 
कि वह बिधियों द्वारा बिहित -कर्मो को यथाकाल करता रहे और विषयों की.' इच्छाओं 
से बिमुख़ हो ॥ १ ॥ यम आदि आठ अंगों का असतुष्ठान करे, चांचल्यरहित हो तथा सदा सत्य पर दृढ़ 
रहे | गुरु, माता और पिता की सेवा में उसे तत्पर रहना चाहिये ॥ २ ॥ अपने आश्रम में 
रहते हुए उसे सम्यन्ज्ञानियों से शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिये । एकाग्रता के अनुकूल स्थानों 
में जैसे पहाड़ की चोटी, नदीतट, बेल” के वृक्ष के नीचे, जंगल तथा अन्य मनोरम स्थलों में मठ 
बनाना चाहिये | जहाँ मठ बनाये बहाँ बाताबरण आदि शुद्ध होना चाहिये ब अनार्याविसुंकल देश 
नहीं होना चाहिये । मठ में या आसपास बेद का घोष होता हो तथा मठ में फल, मूल ब जल की 
कमी न हो । सर्दी, बरसात, हिंत्न पशु आदि से मठ सुरक्षित भी होना चाहिये | बहाँ साधक तीनों 
समय स्नान कर अश्रद्धापूर्वक एकाग्रता का अभ्यास करे ॥ ३-५ ॥ बिरजा होम की या अग्निहोत्र की 


9 ग. "ने तथा | २ ग. "लक भ" । ३ ड. विश्वेश्वर॑ । 


की 2 88 और दी, 


अध्याय:-१२ १४५ 
तमग्रीवशिरःकायः संदृतास्यः सुनिश्चलः । 
नाताग्रे शहभ्रद्रिग्बं विचुमच्च तुरीयकम ॥ 90 ॥# 
बवन्तममृर्त पवयेत्रेत्राभ्यां छुसमाहितः । इड्या आयमाक़ृष्य पूरवित्योदरस्थितम्‌ ॥ 99 ॥ 
ततोऊरिनं देहमध्यस्थं ध्यायज्ण्यालाबलीमयम्‌ । विचुनादसमायुक्तमग्निदीज॑विधिन्तयेत्‌ ॥ 7? ॥ 
पश्चाविरेचयेर्ण मन्‍्द प्ड़लिया जुघर । थुनः प्डिलयाउ5पूर्य बढ़िवीबमनुत्मनत्र ॥ 9३ ॥ 
उुनर्विरिचयेद्रीमानिड्येय झनैः शनैः ।  तिचुतुर्वत्तर बाउय जिचतु्मतमेव बा ॥ 9४ ॥ 


पटुकृत्ध आपरेन्रित्यं रहस्येब॑तिततोमिपु । नाडीशुब्रिमवाष्योति प्रथक्विद्वोपलक्षिताशं ॥ 9९ ॥ 
झरीरलघुतां दीफिब॑दि्णटरवर्तिनः । नादामिव्यक्तिरित्येतच्चिर्ड तत्पिन्रितूवकम्‌ ॥ 9६ ॥ 
यावदेतानि तंपश्येत्तावदेय॑तमावरेत्‌ / अथवैतत्परित्यज्य स्वात्मबुद्निं तमाश्रयेत्त ॥ १७ ॥ 
समग्रीवेति | तथाच गीतासु-“सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयत्नचलं' स्थिरः । संप्रेक्ष्य नासिकाग्र॑ स्व॑ दिशम्चानवलोकथन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्ह्मचारित्रते स्थितः | मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः” इति । नाखाग्र इति । नासाग्रे चन््विम्बं 
तत्र यछुरीयक यकाराच्चतुर्थ बकारं सबिन्दुकममृतक्षाविणं स्मर्रेत्राभ्यामपि तमेव देश पश्यक्षित्यर्थ: | तदुक्तमागमे- 
“नासाग्रे मण्डल चाद्रं ज्योत्स्नाजालसमन्वितम्‌ -। नादविन्दुयुजा मध्ये वकारेण विराजितम्‌ ॥ ध्याय्यपूरयेद्वायुभ्‌” इति 
॥ १0-११ ॥ बिच्चुनादसमायुक्तमिति । बिन्दुरनुस्वारः । नादस्तदनुगतो ध्यनिः ॥ १२-१५ ॥ नादाभिम्यक्तिरिति | 
अनाहतनादः स्फुरतीत्यर्थ: ॥ १६ ॥ विवेकज्ञानाधिकारवतस्तु तदेव पर्याप्तं, नाडीशुद्धधादिभिर्भ प्रयोजनमित्याह- 
अभवैतदिति । पूर्वोक्ता विशुद्धि्नाडीगत-पिक्तम्लेष्मादिशोषणेन देहशुद्धिमात्रे हेतु: । विवेकज्ञानं तु नाडीपरियू्त स्थूलं 
देहं तत्न व्याप्त लिकशरीरं तदुभयोपादानं चाविद्यामात्मनः सकाशालरिशोध्य विविक्त सच्चिदानन्दैकरसमालत्त्त्व॑  व्यवस्थापयतीति 
पूर्वस्मादिद॑ प्रशस्ततरमित्यर्थ: ॥ १७ ॥ 
भस्म से “अग्निरिति” आदि मंत्रपूर्वक समुद्धूलन करे । लिर, बहुमूल तथा सीने पर परम भक्ति से ज़िपुण्ड 
लगाबे । भहादेव को प्रणाप कर तथा सरस्वती, स्कंद, गणेश, गुरु, चंद, सूर्य, यायु तथा अग्नि की पूजा 
कर आसन पर पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर मुख कर बैठे ॥ ६-९ ॥ गर्दन, तिर और गात सीधे 
रहने चाहिये । मुँह बंद रहना चाहिये व शरीर और उसके कोई अंग हिलने नहीं चाहिये । नाक के अग्रभाग 
पर सबिन्दु बकार वाले चद्बिम्ब को देखे जिस चंद्रबिम्ब से अमृत का स्राव हो रहा हो ॥ १0%, ॥ 
इडा से प्राण को खींचकर पूरक करे और देह में स्थित ज्यालाओं बाली अग्नि का ध्यान करे । उस 
समय अजुस्वार और तदनुगत ध्यनि समेत अग्निबीज (र) का चितन करे ॥ ११-१२ ) फिर धीरे-धीरे 
पिंगला द्वारा रेचक करे और अग्निबीज का अलुस्मरण करते हुए पिंगला से ही पुनः पूरक करे य इडा 
द्वारा शनेः शनैः रेचक करे । तीन-चार साल तक या कम से कम तीन-चार महीनों तक प्रतिदिन एकान्त 
में इस प्रकार छह बार अभ्यास करने से नाडशुद्धि .होती है । इस नाडीजुद्धि के ये चिह्न हैं- 
शरीर में हल्कापन, जठारारिन की दीप्तता तथा अनाहत नाद का स्फुरण । इन चिन्हों से निश्चित होता 


9. छ. "बीज मुनीश्वर" | २. क. घ. छ. "क्षितम्‌? । ३. घ. "स्फुटती? । ४. घ. "दृते स्थू* | ५. गे, "नन्दरसात्मत" | 


१४६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
आत्मा झुद्दः सदा नित्यः चुखरूपः स्वयंग्रमः । 


अज्ञानान्‍्पलिनों भाति ज्ञानाकुद्रों विभात्ययमर ॥ 9८ ॥ 
अन्ञानमलप॑यः क्षालयेज्जलानतोयतः । 
से एबं सर्वदा शुत्रो साज्नः कर्मरतो हि सः ॥ १९ ॥ ; 

न उद्निभेद जनयेदज्ञानां कर्मतहिनाम्‌ । कर्म कर्तव्यमित्येयं बोधयेत्तान्समाहितः ॥ २७० ॥ 
इति श्रीत्कन्पुराणे तूतर्साहितायां ज्ञानयोगलण्डे नाड़ीझुद्निनिर्षणं नाम दआवश्ोडध्यायः ॥ 9२ ॥ 
चस्तुभूतःलेष्मादिमलनिरसनं हि वस्तुभूतेनेव पवनेन भवति ! नित्यशुद्धस्वप्रकाशचिदानन्दैक रस" आला ल्वविद्यामलेगिव 

मलिन इति विद्यया तन्निरासे स्वाभाविकी तस्य शुद्धिर्व्यवतिष्ठत इत्याह-आत्मा झुद्ध इति ॥ १८ ॥ १९ ॥ इयमेव 


यदि प्रशस्ता किमितरि तहिं भूतपूर्व शुद्धिः शास्त्रैरुपदिज्यत इत्यत आह-न बुद्धिभेवमिति । अज्ञो हि कर्मणि सक्तो 
ज्ञानानधिकृत इति तस्य कृते साउपि शुद्धिर्वक्त्येत्यर्थ: ॥ २0 ॥ 


इति श्री सूतसंहितातात्पर्यदीपिका्यां ज्ञानयोगलण्डे नाडीशुद्धिनि्षणं नाम द्ादशोड््यायः ॥ १३१ ॥ 


है| कि नाडझोथन हुआ या नहीं ॥ १३-१६ ॥ जब तक ये चिह्न स्फूट न हो जायें तब तक उक्त अभ्यास 
करते रहना चाहिये । 


अथवा, जो विधेक करने की सामर्थ्य घाला एकप्तापूर्वक चिन्तन करने में सक्षम हो उसे इस शोधनादि 
को छोड़ निज आत्मा का श्लोधन करना चाहिये ॥ १७ ॥ आत्मा स्वरूप से सदा शुद्ध, नित्य, सुखरूप 
और स्वप्रकाश जानरूप है किन्तु इस तथ्य को न जानने से प्रतीत यों होता है मानो मलिन हो । वास्तविकता 
समझ छेने पर अपने स्वाभाविक शुद्ध रूप से प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ अज्ञानरूप कीचड़ को 'ज्ञानरूप 
जल से धोकर जो हटा देता है वही सर्वदा शुद्ध है, अज्ञानी सर्वदा शुद्ध नहीं क्‍योंकि वह तो कर्म में 
लगा रहता है, ज्ञान से दूर ही रहता है ॥ १९ ॥ जिन्हें आत्मतत्त्व के विषय में कुछ मालूम नहीं अतएब 
जो कर्म करने और उसका फल पाने में आतक्ति वाले हैं, उनकी बुद्धि में कर्मवेषयक संशय नहीं उत्पन्न 
करना चाहिये । कारण यह है कि बे कर्मत्याग का तात्यर्य तो समझ नहीं सकते अतः “कर्म प्रशस्त नहीं 
है? सुनकर ये सत्कर्म छोड़ देगें य दुष्कर्म करते रहेंगे जो उनकी डुर्गति का कारण होगा । अतः उन्हें धर्माचरण 
की प्रेरणा देते रहना चाहिये | जो आत्मजिज्ञासु हों उन्हें कर्मनैष्फल्थ समझाकर आत्मबोध के अभ्यास में 
प्रवृत्त कराना चाहिये ॥ २० ॥ 


9. एवं च भान एवं विशेषों नालनीत्यर्थः | २. ग. "शसच्चिदा? | 


अध्याय:-१३ १४७ 
ग " 


ईइथर उवाच-अथातः- संप्रवक्ष्यामि तवाष्टाानि तुब्रत । 
यमश्व नियमश्वैव तथैदाउउसनमेव च॑ ॥ 9१ .॥ 
आणायामस्तथा बिग्र अत्याह्मरस्तथा पर: । 
बारणा च तथा ध्यानं समाधिश्वाष्टमों मुने ॥ २ ॥ 
' अहिंता. तत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्य॑दया55र्णवम््‌ । 
क्षमा ध्रतिर्मिताहारः शौच चेति कमा दशा ॥ ३. ॥ 
वेदोक्तेन प्रकारेण बिना सत्य त्पोधन । 
कायेन मनता बाचा हिंता हिंसा न चान्यथा ॥ ४ ॥ 
यत उक्तनाडीशोधनसापेक्षाण यमादीन्यष्टी योगाज्लान्यतःतदनन्तर॑ तदमिधानमिति प्रतिजानीते-अधात इति ॥ १ 
॥ २ ॥ उद्देशक्रमेण यमस्य लक्षणमाह-अहिसेत्याद ॥ ३ ॥ “न हिंस्यासर्वा भूतानि” इति निषेध: स रागनिबन्धनाया 
एवं हिंसायाः | अतः “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इति विधिनिवन्धना. हिंसा न निषिध्यत इत्याह-येदोक्तेमेति | 
अग्नीषोमीयस्य॒ हि. सोमयागाइ्नत्वात्तद्धंसा विधिनिवन्धना । “इयेनेनाभिचरन्यजेत” इत्यत्रापि इ्येनयागाड्नभूतपशुहिंसा 
विधिनिवन्धनैव न निषिध्यते । या तु तेनाभिचारयोगेण शब्रुवधात्मिका हिंसा सा द्ेषनिबन्धनैवेति विध्यसंस्पर्शाश्रिषिध्यते | 
शारीरहिंसाया .एवं हिंसात्व॑ न पुनर्वाचिकमानसयोरिति भ्रमनिरासाय तद्भेदानाह-कायेनेति | साउप्येकेका त्रिविधा । 
स्वयं कृताउन्येन कारिता क्रियमाणा केवलमनुमोदिता चेति नवधा । तत्राप्येकेका त्रिविधा । लोभमूला क्रोधमूला5ज्ञानमूला 
चेति सप्तंविंशतिधा । सा5प्यैकैका त्रिविधा । मूदुमात्रा मध्यमात्राउधिकमात्रा चेत्येकाशीतिर्िं हिंसाभेदा वितर्कनामानस्वक्तव्या: | 
तत्त्यांगीपायश्च॒ तेषां निरतिशयदुः:खहेतवस्तत्त्वज्ञानप्रतिवन्धकाश्वेति प्रणिधानम्‌ । एतच्च सत्यवचनादिवितर्कान्तरेष्यपि 
द्रष्टव्यमू । तदुक्त योगशास्त्रे-वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌”, “वितर्का हिंसादय:ः कृतकारितानुमीदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌” इति ॥ ४ ॥ 
यंमविधि-निरूपण नामक तेरहबा अध्याय 


भगवान्‌ ने -कहा-अब मैं तुम्हे योग के आठों अंगों के विषय में बताऊँगा । यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग प्रसिद्ध हैं ॥ १--२ ॥ “यम! इन दस का 
नाम है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव (अकुटिलता), क्षमा, पैर्य, मितरभोजन 
और सफाई ॥ ३ ॥ हे तपोधन ! यह सत्य समझ लो कि वेदविहित प्रकार को छोड़ किसी अन्य ढंग 
से शरीर, मन या वाणी द्वारा की हिंसा ही शास्त्रीय दृष्टि से हिंसा है, बिहित पद्मुवधादि हिंसा निर्दोष 
होने से इन प्रसंगों में हिंसाशब्द से नहीं कही जाती । स्वयं मन आदि से हिंसा न करना, किसी अन्य को हिंसा 


9. यद्यप्यहिंसादय: पंचैव यमाः पतंजलिनोदितास्तथाप्यन्येरदश प्रकीर्तिता: | तथा च यांज्ञवत्क्यः “ब्रह्मचर्व दया क्षान्तिः 
दान॑ सत्यमकल्कता । अहिंसाउस्तेयमाधुर्ये दमइचेति यमा: स्मृता:' ॥ ३.३१३ ॥ मानवेषि “आनृशंस्य॑ क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृष्ठ 
ध्यान॑ प्रसादों माधुर्यमार्जय॑ च यमा दश ॥' ४.२१४ ॥ आचार्यास्तु परिगणनमिह नेच्छान्त ततश्च सामान्यलक्षणमाहु: “मनःसाध्या 
यमा: स्मृत्त' इति (मानसोल्लासे ९.२२) । २. क. "ते । झरी” | ३. ख. "नसिकयो" । 


श्व८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


आत्मा सर्वगतोउच्छेब अदाह्य इति या मतिः । 
सा चाहिंला प्रा ओक्ता अुने वेदन्तवेदिभिः ॥ ५ # 
यह्चुदुष्टेद्रियैर्टुष्ट श्रुत॑ वेदविदं बर । तस्वैवोक्तिभवेद्रिप्त सत्यता नान्यथा भवेत्‌ृ . ॥ ६ ॥# 
तब॑ सत्यं पर ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः । 
तत्सत्यं परम॑ ओक्त वेदान्तज्ञानभावितीः ॥ ७ ॥ 
अन्यदीये तृणे रत्ने काञ्चने मौक्तिकेषपि वा । 
मनताउपि निधृत्तियाँ तदस्तेयं विदुरदुधाः ॥ < ॥ 
आत्मनोउनात्मभावेन ह्मपहारविवर्जनम्‌ । यत्तदस्तेयमिल्युक्तमात्मबिद्निर्महात्मभिः ॥ ९ 


कायिकादिहिंसाया वर्जनमुक्त्वाउ त्महिंसाया वर्जनमाह-आत्मा सर्बगत इति ॥ “अच्छेद्योडयमदाह्मोडयमक्लेद्ोडशोष्य 
एवं च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचछो5ययं सनातनः” ड्रति । उक्तस्याउउत्मस्वरूपस्याज्ञानमासहिंसा | यदाहुः-योडन्यथा 
सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपधते । प्रायश्चित्त न पश्यामि येन शुध्येत्त आत्महा” इति । अतो ज्ञानेन तन्निरासः परमा5हिंसेत्यर्थ' 
॥ ५ ॥ अहिंसावत्सत्यमपि परमपरं चेति द्विविधम्‌ । तत्रापरमाह-यत्त्वुदुष्टेति । प्रमदृष्टाभिधान॑ प्रमाणदृष्टस्यापि 
रागादिभिरन्यथामिधान चासत्यमित्यर्थ: ॥ ६ ॥ परम सत्यमाह-सर्व सत्यमिति । सर्व॑ वस्तु ब्रह्मस्वरूपेणेय सत्य 
पृथक्त्वेनासत्यमिति यज्ज्ञात्वाउभिधानं तत्तत्यमित्यर्थ' ॥ ७ ॥ अस्तेयमपि द्विविधम्‌ । तत्रा55द्यमाह-अन्यदीय इति 
। भूदुमध्याधिकमात्रा इव्युक्तमेदोपलक्षणत्वेन तृणादिविभागकथनम्‌ ॥ ८ ॥ द्वितीयमस्तेयमाह-आत्मन इति । अनात्मा 
देहेन्द्रियादिस्तद्रूपतयैया5 5त्मनो यत्परिज्ञानं स आत्मापहारः | “योडन्यथा सुन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपधते | कि तेन 
न कृत॑ पाप॑ चोरेणा55त्मापहारिणा” इल्युक्तम्‌ | तद्विवर्जन देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तात्मानुसंधानं परममस्तेयमित्यर्थ: ॥ ९ ॥ 
के लिये प्रेरित न करना और हिंसा का अनुमोदन न करना-इस प्रकार अहिंसा का अभ्यास करना चाहिये 
॥ ४ ॥ परम अहिंसा तो यह निश्चय रखना है कि सर्वव्यापक आत्मा काटा, जलाया आदि नहीं जा सकता 
॥ ५॥ 

निर्दुष्ट इच्दियों से जो देखा-सुना गया है उसका ही कथन करना सत्यवदन है ॥ ६ ॥ सब चसतुयें 
ब्रह्ममप से सत्य हैं, उससे पृथक्‌ रूप से असत्य हैं-यह निश्चय परम सत्य है ॥ ७ ॥ 

किसी अन्य व्यक्ति की कोई भी वस्तु हो-तिनका, रत्न, सोना या मोती, उसे हथियाने की प्रवृत्ति 
मनमें भी न आये यह अस्तेय है ॥ < ॥ (जिस अनिषिद्ध वस्तु की कामना हो, याचना, सेवा, वाणिज्य 
आदि नियमों से उसे अर्जित करने का प्रयास करना चाहिये । नियमानुसार जो स्वकीय न हो उसे अपना 
मानकर उससे व्यवहारादि करना गलत है |) परमार्थतः तो अस्तेय है आत्मा को अनात्मा न॑ समझना । 
देहादि अनात्मा हैं, उन्हें आत्मा मान बैठना ही चोरी है ॥ ९ ॥ 


9 घ. “दृश्यस्या? | २ ध. "व सम्यक्पू? | ३ अयमेवास्यय्दृडायण्युकेरसमिग्रायः “सद्ब्रह्मकार्य॑ सकल सदेवे'ति (शो. 
र३२) | 


अध्याय:-१३ 9४९ 
कायेन मनता वाचा नारीणां प्रिवर्ननम्‌ ।/ 
ऋतुतेवां विदा स्वस्याँ ब्रह्मचर्य॑_तुदच्यते ॥ 90 ॥ 
ब्रह्मभावे मनश्वार अद्यचर्य पर॑ तथा । आत्मवत्सर्वभूतेष॒ कायेन मनता ग्रिय ॥ 99 ॥ 
अनुकम्पा दया सैव ओओक्ता वेदान्तवेदिभिः / 
उतरे मित्रे कलत्रे च रिप्री स्वात्मनि संततम्‌ ॥ 9२ ॥ 
ऐकरूप्पी अुने यत्तदार्जव॑ ओ्रोच्चते मया । काय्ेन मनसा बाचा झदुभिः परिपीडिते ॥ १३॥ 
वित्तक्रीभनिवृत्तिया क्षमा सा अन्पगव । वेदादेव विनिर्मोन्रः वत्तारत्य न चान्यया ॥ 9४ ॥ 
इति विज्ञाननिष्पत्तिर्वतिः ओक्ता हि वैदिकैः । 
अहमात्मा न मर्त्योउस्मीत्येबमप्रय्ुता मंतिः ॥ १५ ॥ 
अपर ब्रह्मचर्यमाह-कायेनेति । अनुरागपुरःसतराणि नांरीणां स्पर्शभाषणचिन्तनान्यब्रह्मचर्यमू । उक्त॑ हि-स्मरणं 
कीर्तन॑ केलि: प्रेक्षणं गुह्भाषणम्‌ । संकल्पोड्ध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिव च ॥ एतन्मैयुनमष्टाड़ं प्रवदन्ति 
मनीषिणः । विप्रीत॑ ब्रह्मचर्यम्‌” इति । ऋतौ स्वभायतिया तु ब्रह्मचर्यमेद | ऋतायिति विहितकाछोपलक्षणम्‌ । 
ख्रूयते हि-“प्राण था एते प्रस्कन्दन्‍्ति ये दिवा रत््या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तथद्रात्री रत्या संयुज्यते” इति ॥ 
90 ॥ ब्रह्मभाव इति । ब्रह्मालैकत्वे मनसश्चरणं ब्रह्मचर्यम्‌ । श्रूयते हि-“येषां तपो ब्रह्मचर्य॑ येषु सत्य॑ प्रतिष्ठितम्‌। 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया च” इति । अन्न परमपर॑ ब्रह्मचर्य विवक्षितम्‌ | आत्मयदिति | 
अनुकप्पा रक्षाभिमुखी बुद्धिः । यदुक्तमागमे-““रोगार्तस्य रिपोर्वाडपि मित्रस्यान्यस्य वा पुनः । तद्रक्षाभिमुखी बुद्धिर्दयषा 
भाषिता बुधैः” इति । पुत्रे मित्र इति | तहुक्त गीतासु-“'सुहन्ि्रार्युदासीनमध्यस्थ्वेष्यवन्युषु ॥ साधुष्वपि च पापेषु 
समबुद्धिर्विशिष्यते”” इति ॥ ११ ॥ १२ ॥ कायेनेति । त्रिभिरपि करणैः पीडने चित्तविक्षेपविरहः क्षणा ॥ १३ ॥ 
बेदादेवेति | वेदविष्छावकवचनेषु सल्ल्वपि वेदविरुद्धधर्मपरिहारेण वैदिकधर्मेषु स्वैर्यमपरमा भ्रृतिः ॥ १४ ॥ परमा- 
माह-अह्मात्मेति | उक्ता हि शृतिर्देहाद्विविक्तालविषयेति परमा भ्रृतिः ॥ १५ ॥ 
शरीर, मन और बाणी से स्त्रियों का भोग न करना ब्रह्मचर्य है । (कामुकतापूर्वक तथा कामुकता के अनुकूल 
स्मरण, कथन, बार्ताछाप, दर्शन, पठन, इच्छा आदि सभी भोग ही हैं |) गृहस्थ के लिये अह्मचर्य यही 
है कि ऋतुकाल तथा अपनी पत्नी से इतर स्त्रियों से उक्त त्रिविष भोग न करे ॥ 90 ॥ परम ब्रह्मचर्य 
तो यह है कि मन ब्रह्मभाव में स्थिर रहे । 
जैसे स्थयं अपनी रक्षा के लिये हम सदा यलश्ञील रहते हैं. ऐसे शरीर, मन और बाणी द्वारा सब 
प्राणियों की रक्षा के लिये तत्यर रहना दया है। ॥ ११% हैः 
पुत्र, मित्र, पत्नी, शत्रु व स्वयं अपने प्रति निरंतर एकसा भाव रहना आर्जब है । (तात्पर्य है कि 
जैसे हम अपने लिये उचित ही व्यवहार चाहते हैं वैसे हों. जिस किसी से हम व्यवहार करें, उचित ही 
च्यवहार करे । जैसे दूसरे को हम उतना ही देना चाहते हैं जितना अनिवार्य हो वैसे दूसरे से भी उतने 
की ही आशा रखें | एकसे भाव का यह अर्थ नहीं कि मित्र के प्रति श्रुभाव या शत्रु के ग्रति मित्रभाव 
हो । किन्तु दोनों के प्रति औचित्यपूर्ण भाव रखें यह अर्थ है) | ॥ १२५, ॥ 
शत्रुओं द्वारा शरीर, सन या बाणी द्वारा परिपीडित होने पर चित्त शुब्य न होना क्षमा है । (पीझ 
से दुःख तो प्रारव्धवक्ष होता है, क्षोभ हमारे आग्रहों से हम करते हैं । रोज असंख्य छोग मरते ही हैं । किसी दिन 


9 घ. ऐक्यरूपं | २ घ. प्राणा वा | 


१५० ज्ञानयोगखण्डमू 
या ता श्रोक्ता इतिः श्रेष्य सुने वेदेकबेदिमिः | 
अल्पमिष्ठाझनाभ्यां तु नास्ति योगः कंयंचत ॥ १६ ॥ 
तत्माधोगानुपुण्येत भोजन मिंतभोजनम्‌ । स्ववेहमलनिर्मोक्षो मृप्जलाभ्यां महामुने ॥ १७ ॥ 
यत्तच्तौच॑भयेदाद्यं मानते मनन विदुए । 
अहं झुद्र इति ज्ानं शौच॑ बा्ठन्ति पष्डिताः ॥ 9८ ॥ 
अत्यन्तमलिनो वेही वेही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोसन्तरें झात्या कत्य जौ विवीयते ॥ १९ ॥ 
जानशौर्च परित्यण्य बाह्ये यो रमते नरः । 
स्‌यूढः काञ्चनं त्यक्त्या लोष्ट गृहणाति तुत्रत ॥ २0 ॥ 
अस्पेति । अल्पाशने तु धातुसंक्षोमः | अधिकेडजीणं निद्राढ॒स्यादि वा । अतो मिताहारों योगाडमिति । उक्त 
च-/अश्नेन दुक्षेद्वावंशी पानेनैक प्रपूरयेत्‌ । प्राणसंचरणार्थ तु चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ गुरूणामर्धसौहित्य॑ रुघूनां नातितृष्तता' 
इत्यादि वैधशास्त्रोक्त हराम ॥ १६ ॥ स्थवेहेति । “शौच तु द्विविध॑ प्रोक्त॑ बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां 
भवेद्वा्मं भाव॑शुद्धिस्तथा55न्तरम्‌”” । इति स्मरणात्‌ ॥ १७ ॥ अहईं छुद्ध इति । “स्थानादूबीजादुपष्टम्भाश्निष्पन्दाश्षिधनादपि | 
कायमाधैयशौचत्यात्पण्डिता हाशुचिं विदुः ।  अतस्तदविवेक एवाशौच॑: तद्विवेकज्ञान॑ ज्ौचमित्यर्थ: ॥ १८ ॥ 
इमारा पुत्र मरता है तो दुःख तो होगा ही । किन्तु “मेरा ही पुत्र क्‍यों मरा, इसी निमिस क्‍यों मरा, 
अभी ही क्यों मरा! इत्यादि क्षोम हम स्थयं करते हैं | इससे आगे द्वेष, क्रोप आदि जुर्भाय उत्पन्न होते 
हैं। प्रारम्भ में क्षोभ होने पर दिचार कर उसे शांत करना चाहिये | यह तितिक्षा की अक्स्था है । 
जब यह आदत इतनी दृढ़ हो जाये कि मन में क्षोभ उठे ही नहीं, तब क्षमा है) ॥ १३१, ॥ 
गैदिक विधारक धृति या पैर्य इस निशवय को कहते हैं कि वेदप्रोक्त साथनानुष्ठन से ही संसरण 
से मोक्ष संभव है, अन्य किसी तरडइ नहीं । परमार्यतः पैर्य तो यह निष्कम्प निश्चय है कि मैं आत्मा 
हैं; मरणपर्मा नहीं ॥ १४-१५", ॥ 
अल्प या यपेष्ट श्रोजन करने से किसी तरह योग संभव नहीं । अतः योगाजुष्ठन हो सके इसके 
अलुकूछ मात्रा में भोजन रूरना मितभोजन है । (एक दिन भरपेट भोजन कर फिर चौबीस घंटे कुछ न 
ख्वा तदनन्तर पुनः भरपेट भोजन करने से अपना पूर्ण आहार पता चलता है । उससे आधा आहार प्रतिदिन 
खाना चाहिये ऐसा आपुर्वदिकों का कथन है )) ॥ १६९, ॥ 
बाड़, मानत और पारमार्थिक भेद से झौच अर्थात्‌ सफाई तीन प्रकार का है । मिट्टी 
भर जल से अपने झरीर के मल को साफ करना बाह्य शौच है । शिवात्मविषयक मनन 
करना मानस झौव है । "मैं शुद्ध हूँ” यह प्रामाणिक निश्ययात्मक ज्ञान पारमार्थिक ज्ञौच है । 
॥ १७-१८ ॥ देह अत्यन्त मलिन और देही आत्मा अत्यन्त निर्मल है । इन दोनों का 
भेद जानकर फिर किसकी सफाई की जाये ? ॥ १९ ॥ (अर्थात्‌ शरीर स्थरूपतः अशुद्ध होने से साफ 
नहीं किया जा. सकता और आत्मा स्वभावतः शुद्ध ही होने से साफ नहीं किया जा सकता । अभी 
हम इन दोनों को एकमेक कर जानते हैं अतः हमें शुद्धि-अशुद्वि का भ्रम है । इनके परस्एए भेद 
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ज्ञानाम्गतैय झुद्दस्य _कृतकृत्यस्य योगिनः । 
कर्तव्य नारति लोकेडस्मिप्नत्ति चेत्र स तत्ववित्‌ ॥ २१ ॥ 
लोकत्रयेडपि कर्तव्य किंचिन्नात्यातमवेदिनः । 
इहैय जीक्नुक्तास्त . इह चेदिति हि अति: ॥ २२ ॥ 
तस्पात्तर्ग्यलेन जुनेडहिंतादिसापनीः । आत्मानमक्षर॑ ब्रह्म विद्धि ज्ञानातु बेदजातूु ॥ २३ ॥ 
इति श्रीस्कन्दुराणे तूतर्साहितायां ज्ञानयोग्खण्डे यमविधिनिरुपणं नाम ब्रयोदशोफध्यायः ॥ 9३ ॥ 
चूतुर्दशो5 ध्यायः 
ईश्वर उबाच-- अथातः संप्रवक्ष्यामि नियमानुनितत्तम । 
तपः संतोष आलिक्य दानमीइ्वरपूजनम ॥ 9 ॥ 
विवेकज्ञांनस्यैव श्ौचत्वे हेतुमाह-अत्यन्तमलिन इति ॥ १९-२१ ॥ किंचिदिति | किमपि नास्ति | इहैब जीबन्मुक्तत्वे 


थुतिमुदाहरति- इह् चेदिति | 'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्‍्महती विननाष्ट:' इति तलवकारोपनिषदीत्यर्थ: ॥ २ रे 
२३ ॥ 
इति श्रीसूत्संहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगलण्डेउ्ष्टाजयोगे यमविधिनिरूपणं नाम जयोदश्ञोध्ध्यायः ॥ १३ ॥ 
को पक्का समझ लें तो यह भ्रम हट जाये ॥) जो मजुष्य ज्ञानज्ौच अंर्थात्‌ ज्ञान-लभ्य पारमार्थिक शौच छोड़कर 
बाह्य ज्ौच में ही तत्पर रहता है वह मानो स्वर्ण छोड़कर मिट्टी इकट्टी करता है ॥ २0 ॥ जो योगी 
ज्ञानबारि से साफ हो चुका है वह कृतकृत्य है, उसका संसार में कोई कर्त्त्य रह नहीं गया है । यदि 
कर्त्त्य रह गया है तो निश्चित है कि बह तत्त्वकेत्ता नहीं है ॥ २१ ॥ आतलमज्ञानियों का त्रिलोकी में कहीं कोई कर्त्तव्य 
नहीं है । थे जीवित रहते हुए ही मुक्त हैं यह श्रुति का मत है ॥ २२ ॥ इसलिये हे मुनि ! पूरा प्रबल 
कर अहिंसादि साधनों का अभ्यास कर चैदिक वाक्य से अपने आपको अक्षर ब्रह्म जानो ॥ १३ ॥ 
नियमविधिकथन नामक चौदहवा अध्याय 


भगवान्र्‌ ने कहा-हे श्रेष्ठ मुनि ! अब मैं नियमों. को बताता. हूँ । तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, 
ईइबरपूजा, सिद्धान्त-श्रावण, लज्जा, मति, जप और व्रत-ये नियम योग के जानकार महात्माओं द्वारा बताये गये हैं 


9. ड. "रसञनम्‌". । 


१५२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
विद्यान्तश्रवर्णं चैब हीर्मतिश्व जपों ब्रतम । 
एते घ॑ नियमाः ओक्ता योगविन्निर्महातभिः ॥ २ ॥ 
तानह॑ क्रमशी बक्ष्ये शृणु श्रद्धाएुरःसरम॒ । वेदोक्तेन अकारेण कृछूचाद्धायणादिभिः ॥ ३ ॥ 
झरीरशोषण यत्तत्तप इलुच्यते बुबैीः । कोँहँ मोक्ष: कर्थ केन संसार अतिपन्रवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्यालोचनमर्यज्ञास्तपः शंतन्ति पष्ठिता: । 
यदुच्छालाभतो नित्य॑ ग्रीतिया जायते तृणामु ॥ ५ ॥ 
त॑ संतोष बिहुः आज्ञाः परिज्ञानैकतत्पराः । अल्यादिलोकपर्यन्ताबिरक्तस्यों परात्मनि ॥ ६ ॥ 
प्रिय॑ यत्तन्महाग्राज्ञाः संतोष परम॑ बिदुः । 
श्रौते स्पार्त च विश्वात्ों यत्तदास्तिक्यमुच्यते ॥ ७ ॥ 
न्यायार्णित॑ धन चाम्म॑ श्रद्यया वैदिके द्विजे । अन्यद्रा यद्रदीयेत तद्ानं ओ्रोच्चते मया ॥ ८ ॥ 
अवैदिकाय. विष्राय दत्त यन्मुनिपृ्रण. । नोपकाराय तत्तत्य भस्मनीब हुत॑ हबिः ॥ ९ ॥ 
यतो यमवन्नियमा अपि योगाझ्मतस्तदनन्तरं तान्वक्तुं प्रतिजानीति-अथात इति ॥ १-२ ॥ अपर तप आह- 
चेदोक्तेनेति । कृच्छूचाद्धायणादिस्वरूप॑ प्रागुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ परम॑ तप आह-को5हमिति | उक्त हि-“मनसबश्चेन्द्रियाणां च 
ऐकाग्रथ॑ पर॒म॑ तपः । तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः परमो मतः” इति ॥ ४-५ ॥ परम संतोषमाह-अ्रह्मादीति | 
श्रूयते हि-“ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दा,, स एकः प्रजापतेरानन्दः, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इति ॥ ६-९ ॥ 
॥ १-२ ॥ इन्हें क्रमशः समझाता हूँ । बेदोक्त ढंग से कृच्छु, चाह्रायण आदि द्वारा शरीर का शोषण 
तप है । परम तप तो यह विचार है “मैं कौन हूँ, मोक्ष कैसे होगा, किस कारण से मेरा संसरण हो 
रहा है ?? ॥ ३-४१, ॥ संयोगवश जो मिल जाये उसीसे प्रसन्न हो जाना सन्‍्तोष है । परमार्थतः सन्तोष 
है ब्ह्मलोक पर्यत संसार से विरक्त होकर परमात्मा में प्रेम रखना ॥ ५-६!/, ॥ खरुति-प्रोक्त ब स्मृति-प्रतिपादित 
अर्थ में बिववास करना आस्तिकता है ॥ ७ ॥ उचित नैतिक मार्ग से कमाये धन, अन्न आदि को बैदिक 
ब्राह्मण को प्रदान करना दान है । अवैदिक ब्राह्मण को जो दिया जाता है चाह भस्म में प्रक्षिप्त हथि की 
तरह कोई उपकार नहीं करता ॥ ८-९ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैज्य द्वारा क्रमशः शंकर, विष्णु और ब्रह्मा 
की अपनी-अपनी सामर्ध्य के अनुसार भक्तिपूर्वक पूजा करना ईश्वर-पूजा है ) इृदय को राग आदि से 


9. सुरेश्वरगुरवस्तु 'स्नान॑ ज्ौच॑ क्रतुः सत्यं जपो होमइच तर्पणम्‌ | तपो दाने तितिक्षा च नमस्कारः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
ब्रतोपवासाधाश्चान्ये कायिका नियमाः स्मृताः ॥” (मानसो. ९.२३-२४) इत्याहुः । याज्ञवल्क्यीये पुनः “स्नान॑ 
मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहमः । नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥” (३.३१४) इति । मानवे (४.२१६) शौचादयो 
दश नियमाः । पातअले तु शौचादीश्वरप्रणिधानान्ता पंचैव प्रसिद्धाः | मानसकायिकभेदेन विभागस्य स्पष्टल्वादाचार्योक्तिरेव 
अ्रद्धेया | २. तथा च तैत्तिरीयवार्तिक “मनसद्चेद्धियाणां चेत्येवमाध्यात्मिक तपः ॥...अन्वयव्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो भवेद । 
अहं ब्रह्मेति वाक्‍्यार्थबोधायाकुमिद यत्तः ॥ कोहं कस्य कुतो वेति कः कथ॑ वा भवेदिति ! प्रयोजनमत्िर्नित्यमेवं मोक्षाश्रमी 
भवेत्‌ ॥ व्यास प्राह्मतएवेद॑ मुमुक्षोर्मुक्तये तपः ॥ (३.१.१८-२०) इति | ३ ग. "रक्त: पेरमाल्म? | 


अध्याय:-१४ १५३ 


ब्रह्मण॑विष्युमीशान॑ वैश्यक्षत्रियवाउवैः । ययाशक्त्यर्चनी, भकत्या यत्तदीश्वरपूजनम्‌ ॥ 90 ॥ 
रागायपेत॑ हृदय॑ कागुदुष्टाउन्रतादिना.. । हिंसाविरहितः काय एतच्वेश्वरपूजनम्‌ ॥ 99 ॥ 
तत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं &ुव॑ परम । अत्यगित्यवगत्यन्त वेदान्तश्रवर्ण दुबाः ॥ १२ ॥ 
सिद्यान्तश्रवर्ण आहुर्बिणानां मुनिसत्तम । .शूदाणां च विरक्तानां तथा स्त्रीणां महायुने ॥ 9३ ॥ 
विद्वान्तश्रवर्ण ओक्त॑ पुराणश्रवर्ण बुबीः । वेदलौकिकमार्गेव्र कुत्सितं कर्म यद्धबेत्‌ ॥ १9४ ॥ 
तंत्मिन्धवतिं या लण्जा हीसु तैबेति कीर्तिता । न 
बैदिकेयु हि सर्वेषु श्रद्यय ता मतिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
उुरुणा चोषविष्टोएपि तन्त्रसंबन्धवर्नितः । वेदोक्तेनेव मार्येण मन्न्राभ्यातों जपः स्पृतः ॥ 9६ ॥ 
रैकल्ये सूत्रेथवा वेदे थ्र्मशास्त्रे छुराणके । 
इतिहातें उजब्ृत्तियाँ स॒जपः ओच्यते मया ॥ १७ ॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयों वाश्व काश्व कुद्दृष्टयः । 
सबास्ता निष्फलाः ग्रेत्म तमोनिष्ठा हि ताः स्ुताः ॥ 94८ ॥ 
ब्रह्मणमिति । वैश्यैर्द्रह्माणं क्षत्रियैर्विष्णुम्‌ | वाडवा ब्राह्मणास्तैरीशानं स्वीकृत्य यदर्चन॑ तदित्यर्थ: ॥ १0-११ ॥ 
प्रत्यथिति । अवगतिरापरोक्ष्यमू ॥ १२ ॥ तथा स्त्रीणामिति । त्रैवर्णिकस्त्रीणां तु श्रौते विकल्प उक्तः ॥ १३- 
१५ ॥ उपदिष्टोष्पीति । न पुमः पुस्तकपाठादिमात्रेण ज्ञात इत्यर्थ: । तह्संबन्धेति | कापालं नाकुल॑ वाममित्यादिवेद- 
विरुद्धागमसंस्पर्शरहित इल्यर्थ: ॥ १६-१७ ॥ वेदविरुद्धतन्त्रसंबन्धत्यागे. कारणमाह-या वेदबाद्या इति ॥ १८ ॥ 
रहित रखना, बाणी को असत्य आदि से सदोष न बनाना और शरीर से हिंसा आदि न करना, यह 
भी 3825९ है ॥ १0-99 .॥ प्रत्यगात्मा ही सत्य, शान, अनन्त, परम आनन्द, कूटस्थ, संसार से अस्पृष्ट 
है-इस क्ष निश्चय पर्यन्त उपनिषदों का तात्पर्य-अबधारण द्विज़ों के लिये सिद्वान्त-अ्रवण है । बैराग्य 
बाले शूद्रों के लिये एवं स्त्रियों के लिये पुराण-श्रबवण तिद्वान्तश्रवण है । तरैवर्णिक स्त्रियों के लिये उपनिषद्‌-श्रवण 
भी विकल्पतः प्राप्त है, यह कहा जा चुका है (9.७.२०) ॥ १२-१३, ॥ वैदिक तथा लौकिक दृष्टि 
से जो कुत्सित (सदोष) कर्म हो उसे करने में जो संकोच का अनुभव है उसे लण्जा कहते हैं 
॥ १४१/, ॥ वैदिक तथा अन्य सत्कर्मों में श्रद्धापूर्वक्ष जो चिकीर्षा होती है बह भति कहीं जाती है ॥ 
१५ ॥ (अत्तः सत्कर्म करने में संकोच लज्जा नहीं, भय कहा जा सकता है । “श्रद्धा या सा! यह बाल. 
पाठ बेहतर है॥) 
कापालादि तंत्रों से असम्बद्ध तथा गुरु के उपदेश से प्राप्त मन्त्र का वेदोक्त ढंग से पुनः पुनः उच्चारण 
करना जप है । मुझ्न रोमहर्षण का तो कहना है कि कल्पसूज, वेद, धर्मशास्त्र, जा और इतिहास (रामायण, 
महाभारत) की कब करना जप है । जो वेदविरुद्ध है हैं तथा जो भी ई किया हैं बे पारलौकिक 
या पारमार्थिक फल को देने बाली नहीं अतः वे तमोनिष्ठ (अज्ञानमय) गयी हैं । अपने लिये 
विहित धर्म यदि सब अंगों समेत न किया जा सके तो भी उसका श्रेष्ठ है बजाय उस सांगोपांग 
धर्मानुष्ठान के जिसका अपने लिये विधान न हो । स्वधर्म करते हुए जीवन बीत जाये यह इससे कहीं 
अच्छा है कि उसे छोड़ उस धर्म का पालन करें जिसका विधान अपने लिये न कर अन्यों के लिये किया. 
गया है । (उदाहरणार्थ, उपनीत द्विज के लिए त्रिकाल सन्ध्या विहित है य शूद्वादि के लिये लौकिक स्तोज्ादि 
का पाठ । यदि द्विज पूरी सब्या न कर पाये और लौकिक स्तोतादि अच्छे ढंग से कर पाये तो भी 
ज्से 8: री जैसी बन पड़े सन्ध्या ही करनी चाहिये न कि उसे छोड़ लौकिक स्तोज्ञादि में प्रवृत्ति | मीमांसकों 
ने नित्य के लिये यह स्वीकारा है कि सब अंग न कर पाये तो जितने कर सकता है उतने अंगों 


9. क. गे. थ. "शक्तद्यार्चन” | २. घ. ह. "दिभिः । हिं | ३ गे. जपे ।४ घ. "से च वृ" | छ. "से निदृ? | 
५ ड. “न्रप्रबन्ध' | 


१५४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
औवान्स्पपर्मो विशुणः परप्मात्स्युनुष्ठितात्‌ । स्वरर्म निधन श्रेयः परयर्मो भयावहः । १९ ॥ 
तत्पात्सर्वप्रयलेन वेदमन्त्र॑तदा जपेतँ 
जपश्च विविधः ओक्तो वाविको मानसस्तथा ॥ २० ॥ 
वाचिकोपांशुठच्चैश्व द्विविधः परिकीर्तितः । मानती मननध्यानभेदाद्‌ दैविध्यमात्थितः ॥ २१. ॥ 
उच्चैर्णपादुपांशुश्वसहत्गयुण उच्यते । मानसश्व तथोपाशोः सहत्गुण उच्यते ॥ २२ ॥ 
उच्चैर्णपसु॒तर्वेवा यथोक्तफलदों भवेत्‌ । 
नीचेः शुतों न. चेत्सोएपि अुतश्वेन्रिष्कत्यो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋषिं 8न्दोषपिदैवं च ध्यायमानों जपेन्ररः / असन्नयुरुणा पूर्वभरुपदिष्ट त्यूनुज्या ॥ २४ ॥ 
वेदोक्तधर्मसम्यगनुष्ठानाशक्तस्यापि यथाशक्ति तदनुष्ठानमेव, न तु विरुद्धतन्त्रार्थनुष्ठानमित्याह-प्रेयान्स्वघर्म इति 
॥ १९-२० ॥ दाचिकोपांशुरिति संधिइछान्दसः ॥ २१-२२ का उच्चैर्जपाइुपपागुजप पः फलेन सहस्रगुण. बक्तः । 
उच्चैजर्पस्तु कियत्फल इत्यत आह-उच्चैर्जपस्तु सर्वेषामिति | यो मंन्त्रजपो यावतः फ़लस्य साधनत्वेन शास्त्रे कथित: 


स॒॒तावत्फरतस्तत्सहन्नगुणस्तन्मन्त्रोपांशुजप इत्यर्थ: । उ्चैर्णनीडपि यथा नीथैर््लैच्छैन श्रूयते तथा5रण्यादौ विविक्तदेशे 
क्रियते चेदुक्तफलो भवति । प्रमादात्तैः श्रुतश्वेत्तत्य यथोक्तमपि फल नास्तीत्याह-नीबैरिति ॥ २३ ॥ 


दशमं नियमत्रतमाह-प्तन्नेति । प्रतिबन्धकपापनिरासद्वारा चित्तशुद्धये पुण्योपचयद्वारा फलानुकूल्याय च॒ गुर्वनुज्ञया 
क्रियमाणमुपवासादिक ब्रत॑मित्यर्थ: ॥ २४ ॥ ब्रतशब्दस्यार्थान्तरमाह-अथबेति ॥ २५ ॥ एतब्रेदिति | अथर्वशिरसि- 


से ही नित्य कर्म कर ले, उसे छोड़े नहीं । हाँ, काम्य कर्म तो तब करे जब सांगोपांग कर सके : 
“एवं च॒ सांग यावज्जीय॑ न शक्नोति कश्िचदपि कर्तुमिति कृत्त्या यावच्छक्नुयादित्युपनिबध्यते । शक्तस्य कामतो यैयुण्यं 
स्थात्‌ । काम्ये तु यदा शबनुयात्‌ तदा प्रवर्तते !” (दुप्टेका ६.३.१.२) शक्तस्येति-यः शक्‍नोति नित्यमपि सांग॑ 
कतुँ स नाम लोभालस्थादिना न चेत्कुयीदू, अंगं न सम्पादयेद्र, वैगुण्यमेय तदा स्यातू नित्यानिर्वृत्तितुल्पतैय भवेदित्यर्थः |) 
अतः पूरा प्रथल कर अधिकारी को सदा ब्रेदमंत्रों का ही जप करना चाहिये ॥ १६-१९१/, ॥ -जप 
दो प्रकार का बताया गया है-बाचिक और मानस । बाचिक पुनः दो प्रकार का है-उपांशुस्थर से और 
उच्च स्थर से । मानस भी दो प्रकार का है-मनन और ध्यान । ऊँचे स्वर से जप करने की अपेक्षा 
उपांशु जप हज़ार गुना अधिक श्रेष्ठ है । (जिस जप को अतिसमीप स्थित भी अन्य व्यक्ति न सुन सके 
उसे उपांशु कहते हैं । अतः उपांशुस्थर मंद स्वर-बुद्धुदाहट को कहते हैं ।) उपांशु की अपेक्षा मानस जप 
हज़ार गुना अधिक श्रेष्ठ है । उच्च स्वर से किया जप तो उतना ही फल देता है जितना शास्त्र मे सामान्यतः 
जप का फल बता रखा है । उपांशु आदि जप उससे हज़ार आदि गुना अधिक फल देते हैं । उच्च स्वर 
से किया जाता जप स्लेच्छ आदि नीच मनुष्यों दारा नहीं सुना जाना चाहिये अन्यथा बह निष्फल हो जाता 
है । ऋषि, छन्‍्द और देवता का ध्यान करते डुए जप करना चाहिये ॥ २०-२३१, ॥ | 


सेबादि से प्रसन्न हुए गुरु ने जिस उपायविशेष का उपदेश दिया हो ब उसके अनुष्ठान के लिये अनुमति दी हो . 
उसका पुण्य प्राप्ति के लिए या मनःशुद्वि के लिये यधानियम अनुष्ठान करना ब्रत है । अथवा अधर्ववेदोक्त मंत्रों 
से सारे शरीर का भस्मोद्धूलन ब्रत है जिसे वेदान्तों में पाशुपतत्रत कहा गया है ॥ २४-२६ ॥ इसे ही 


9१. अतएव यतिभिः श्रवणादावेव यथाशक्ति यतनीय॑ न तु देवतार्चनादी एवमितरैः स्वस्ववर्णाश्रमधर्मा एबाचरणीया 
न तु तेषां साकल्येनाननुष्ठानात्सर्वथाउननुष्ठानमेव । एतेन-ये सन्ध्यां न कुर्वन्ति ते जपमपि मा कारँ नैंष्फल्यादित्यादि ब्रुबन्तः 
प्रत्याख्याताः । यलतः सु कर्म काय॑ँ परमशक्तीा विगुणमपि तदेव कार्य॑ न तु तस्य त्यागएवेति | २. क. ख. गे. 
घ. "गुणोडस्तूक्त” | ३. ७. '्यावत्फल" | ४. घ. श्रुतस्यैतस्यथ । 


अध्याय:-१४ १५५ 
धर्मा्थमालुशुद्नर्यमुपायग्रहणं ब्रतम्‌॒/ अयवा55धर्वणैमन्तरैगुहीत्वा भस्म पाणयुरमु ॥ २५१ ॥ 
तबक्षिद्वूलनं यत्तद्‌ ब्रत॑ ओक्ते मनीषिभिः .! एतबेदसिटोनिष्ठाः अहुः पाझुपत झुने ॥ २६ ॥ 
केविच्ठिरोत्रतं अहुः केचिदत्याश्रमं बिदुः । 
केचित्तद्‌ ब्रतमित्यूचुः केचिच्छांभवमैश्वरम ॥ २७ ॥ 
अस्य ब्रतस्य माहात्यमायमान्तेषु॒संस्थितम्‌ । सर्वपापहर अुष्य॑ सम्यस्ल्ञानप्रकाशकम्‌ ॥ २८ # 
यः परुस्तत्पतुत्य॑ं व ब्रतेनानेनी न त्यजेत्‌ । 
तें हत्वा न॒स्त॒ परापीयानिति वेदान्तनिश्वयः ॥ २९ ॥ 
सर्बमुक्त' तमासेन नियम अुनितत्तम । अनेन विधिना युक्तों भत्मज्योतिर्भविष्यति ॥ १० 8 
इति श्रीसकन्दपुराणे तूतर्ताहितायां ज्ञानगेयस्वप्डे नियमविधिकथर्न नाम चुुर्दशोषध्यायः ॥ 9४ ॥ 


“अग्निरित्यादिना भस्म गृहीत्वा निमृज्याह्ञानि संस्पृशेदब्रतमेतत्पाशुपतम्‌” इल्युक्तमित्यर्थ/ ॥ २६ ॥ ब्रतपदस्य 
मतभैदेनार्थान्तराण्याह-केचिदिति । “शिरोत्रतं विधिवध्वैस्तु चीर्णम्‌” इत्याथर्वणिका आहुरित्यर्थः । केचिदिति । 'अल्याश्रमिभ्यः 
परम॑ पविन्नम्‌” इति “्वेताश्वतरशाख़िनो व्यवहरन्तीत्यर्थ:। ब्रत॑ नाम शॉभवमित्यन्ये, ऐश्वरमित्यपरे कथयन्तीत्यर्थः । 
अथवा यथोक्तपाशुपतत्रतमेव शिरोत्रतात्याश्रमशांभवैश्वरशब्दैराथर्वणिकादिभिरभिधीयत इत्यर्थ: ॥ २७ ॥ आगमान्तेष्यपरेष्वपि 
.बहुषु वेदान्तेषु ॥ २८ ॥ यः* पशुरिति । सुकरसर्वभोगोपकरणं परमपुरुषार्थसाधनं चैतत्माशुपतब्रतम्‌ | अमुना ब्रतेन 
यः पशुः स्वात्मनः पशुत्व॑ न जहाति स आत्मघातकत्वादाततायी | अतः-“आततायिवधे दोषो हन्तु्नास्येव कश्वन” 
इति बेदविदः स्मरन्तीत्यर्थ: ॥ २९ ॥ भस्मज्योतिरिति भस्मैवोक्तरीत्या तत्त्यायबोधहेतुत्याज्ण्योतिर्यस्य स तथोक्तः ॥ ३0 ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगख़ण्डे नियमविधिकथनं नाम चत्ुर्दशोष्ध्यायः ॥ १४ ॥ 


कहीं शिरोत्रत, कहीं अत्याश्रमत्रत, कहीं शांभव व्रत. और कहीं ऐश्वरब्रत कहा है। ( अथवा शिरोब्रतादि अन्यान्य ग्रतों 
को यहाँ सूचित किया है।) इस पाशुपतत्रत का माहात््य उपनिषदों में बताया है । यह सब पापों का निवारण करता है, शुद्धि 
का आधान करता है और सम्यग्ज्ञान का प्रकाश करता हैं ॥ २७-२८ ॥ जो जीवरूप पशु इस द्रत के सहारे 
अपनी बह हेय पशुता छोड़ता नहीं, उसे यदि मार दिया जाये तो मारने बाले को अधिक पापी नहीं समझना 
चाहिये । (इसे न करते हुए जीने से मरना कोई बुरा नहीं )) ॥ २९ ॥ है युनिश्नेष्ठ | मैंने नियम-विषयक 
सभी बातें संक्षेप में बता दी । इस प्रकार. इनका पालन करने से व्यक्ति 'भस्मज्योति” हो जायेगा । (भस्म रे 
के उद्धूलन द्वारा तत्त्वज्ञानरूप ज्योति प्राप्त करने बाला “भस्मज्योति! झब्द से कहा गया है ) ॥ ३०0 ॥ 


१, घ. 'नान्येन" | 


१५६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


पञ्चद्यो5 ध्यायः 
ईश्वर उबाच- आतनानि' प्रथप्वक्ष्ये शणु वाचस्पतेडधुना । 
स्वस्तिक॑ योगु्ख प्म॑ बीर॑विंहालन॑ तथा ॥ १. ॥ 
भव भुक्तातनं चैब मयूयासनम्रेव च॑ । तुलातनसमास्यं च नव अन्पुंयय ॥ २ ॥ 
जानूर्वॉसन्तरे विप्र कृत्या पादतले उभे । तमग्रीवश्ित्तकस्य स्वस्तिक॑ परिचक्षते ॥ ३ ॥ 
सब्ये दक्षिणयुल्फं हु उष्ठपार्ण्य निवेशयेत्‌ । दक्षिणेषपि तथा सब्यं गरोगुख्ं तठाचक्षते ॥ ४ ॥ 
अहुषच्ठावपि ग्रहणीयाद्वस्ताभ्यां युत्रमेण तु । 
ऊर्वोक्परि विप्रेद्र कृत्वा परदतलबयम्‌ । पद्मासन भवेदेतत्यापरोगभयापहम्‌ ॥ ५ ॥ 
दक्षिणोत्तरपाद॑ तु सब्य ऊठुणि: विन्यतेत्‌ । ऋचुकायः छुलासीनों बीरासनमुदाह्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
यमनियमानुक्त्वा क्रमप्राप्तमासन॑ बृहस्पतिं प्रति वक्तुमीश्वरः प्रतिजानीते-आसनानीति | तानि नव तावदुद्दिशति- 
स्वस्तिकमिति | १ ॥ २ ॥ स्वस्तिकस्य कक्षणमाह-जानूरवोरिति । दक्षिणजानूकुमध्ये वामपादतल॑ वामजानूरुमध्ये 
दक्षिणपादतर्ल॑ च॒ विन्यस्य ऋजुकाय उपविशेदेतत््वस्तिकासनमित्यर्थ: ॥ ३ ॥ सब्ये वामे तस्मिस्यृष्ठपार्श्वे चक्षिणगुल्फं 
वक्षिणे च पृष्ठपार्श्वे . सब्यं बा विन्यसेदेतद्‌ गोमुखासनम्‌ ॥ ४ ॥ अछुष्ठावपीति | दक्षिणस्योरोरुपरि वामपादतलं 
विन्यस्य तदीयमझ्लुष्ठ॑ पश्चिमपथा गतेन वामहस्तेन गृहणीयात्‌ । एवं बामस्योरोरुपरि न्यस्तस्य दक्षिणपादतलस्याडुष्ठं 
पम््यमपथा गतेन दक्षिणहस्तेनेत्येतत्मप्रासनमुक्तफलमित्यर्थ: ॥ ५ ॥ दक्षिणमुत्तरपाद नाम पादाग्र॑ सब्ये वाम ऊरौ 
विन्यसेत्‌ | एतच्चोपलक्षणम्‌ । सब्यं वाम॑ दक्षिण ऊरावेतद्वीरासनमित्यर्थ: । दक्षिणोत्तरपार्द तु वक्षिणोरुणि विन्यसेदिति 
पाठान्तरम्‌ । आगमे चोभयमुक्तम्‌ू-'ऊर्वोरुपरि कुर्दीत पादी वीरं चेशति ॥ ६ ॥ 
आसनविधिनिरूपण नामक पन्द्रहया अध्याय 
भगवान्‌ बोले-हे वाचस्पति ! अब मैं विभिन्न आसनों को बताऊँगा । स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, 
सिंह, भद्द, मुक्त, मयूर और सुख-ये नौ आसन प्रमुख हैं ॥ १-२ ॥ दायें घुटने और जंघा के बीच 
बायें पथ के तले को और बॉये घुटने और जंघा के बीच दायें पाँच के तले को फँसाकर पालथी-सी 
मारकर पीठ, गर्दन और सिर को; सीधे रख बैठना स्वस्तिकासन है ॥ ३ ॥ बायें नितम्ब के नीचे दायें 
पैर की गांठ को और दायें नितम्ब के नीचे बायें पैर की गाँठ को रखकर बैठें तो गोमुखासन होता है | 
(साथ ही अन्यत्र बताया है कि बायें हाथ को सिर की. ओर से और दायें हाथ को नीचे की ओर से 
पीठ पर ले जाकर बार्यी तर्जनी से दार्यी तर्जनी को दृढ्तापूर्वक पकड़ना चाहिये । दायौं-बायों क्रमशः अदल- 
बदल कर प्रायः सर्वत्र करना चाहिये) ॥ ४ ॥ दार्यी जंघा पर बायें पादतल को और बायीं जंघा पर 
दायें पादतल को रख पीठ की ओर से ले गये बायें हाथ से बायें पैर का अगूंठा और दायें हाथ से 
दायें पैर का अंगूठा पकड़ सीधे बैठना पद्मासन है | यह पाप और रोग के भय को निवृत्त करता है ॥ ५ ॥ 
परद्मासन की तरह पैरों को रखकर हाथों को सीधे ही घुटनों पर रखकर सीधे बैठना वीरासन है ॥ ६ ॥ 


१. मानसील्छासवार्तिक (९/२४-२६) नानादेवाधिष्ठिततयाउ5सनानि निरूपितानि | २. घ. "नि ता" | ३. घ. छ. 
"वामुगुल्फ॑ वि" | ४. घ. "द॑ं बामपादा? | 


अध्याय:-१५ 9५७ 
युल्फी च्‌ वृषणस्याथः सीबन्याः यरार्व्वयोंः क्षियेत । 
दक्षिण संब्यूगुल्फेन वाम॑ दक्षिणगुल्फतः: ॥ ७ # 
हस्तौ च जान्योः संस्थाप्प स्वाहुलीश्व ग्रतार्य च । 
नासाग्रं च.. निरीक्षेत भवेत्पिहासन हि तत्‌ ॥ ८ ॥ 
युल्फी च वृषणस्वाधः सीबन्याः य्रार््वयोः क्षिपेत्ू ॥ ९ ॥ 
पार्ज्पादी च॑ पराणिभ्यां हुईं बद॒ध्वा सुनिश्वलः । भवासन भवेदेतद्विषरोगविनाशनम्‌ ॥ १0 ॥ 
निषीज्य सीबनीं सूक्ष्मां दक्षिणोत्तरयुल्फतः । 
वा याम्येनं जुल्फेन मुक्तासनमिद भवेत्र ॥ 99 ॥ 
मेहोपरि विनिश्षिप्य सत्यगुल्फ॑ तथोपारि । 
उुल्फान्तर च्‌॒ संक्षिप्प मुक्तासनमिद भवेत्‌ ॥ 9२ ॥ 
कूर्पग्नी मुनिश्रेष्ठ निःक्षिपेन्राभिषार्श्ययोः । 
भूम्यां. पाणितलब॑र्ब॑निःश्षिप्यैकाग्रमानसः ॥ 9३ ॥ 
समुन्नतजिरःपांदों दष्डबद्‌ व्योग्नि संस्थितः । मयूरासनमेतत्स्यात्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 9४ ॥ 
सीबन्या वामपार्श्व दक्षिणगुल्फं दक्षिणपार्श्व च वामगुल्फं प्रसारिताबुलिहस्तौ जानुमूध्नॉर्विन्यस्य नासाग्रदर्शनं सिंहासनम्‌ ॥ 
४-८ ॥ भद्रासनमाह-गुल्फौ चेति । सीवन्या वामपार्श्वे वामगुल्फो दक्षिणपार्श्वे दक्षिणगुल्फो यथा भवति तथा पादतले 
परस्पराभिमुखे सीवन्या अथस्ताद्विनिवेश्य दक्षिणोरुं दक्षिणपाणिना वामोरुं च वाम्रपाणिना सम्यडूनिष्पीड्यावस्थानं भद्दासनमित्यर्थः 
॥ ९-१७ ॥ सीवन्या अधस्ताद्वामो गुल्फस्तस्वाधस्ताइक्षिण: । अथवा मेद्रस्योपरि सव्यों गुल्फस्तस्योपरि दक्षिण 
इति द्वेधा मुक्तासनमित्याह-निपीड्य सीवनीमिति ॥ ११-१२ ॥ कूर्पराग्रावित | तथा चा55गमे-'भुवि पाणितले कृत्वा 
कूर्परी न्ञाभिपार्श्यगी । समुन्नतशिरःपादं॑ दण्डवल््योमसंश्रयमू ॥  कुयदिहमिति.प्रोक्त॑ मायूरं. पापनाझनम्‌' 
इति ॥ १३-१४ ॥ 
अण्डकोष के नीचे बायें नितंब की ओर दायें टखने को और दायें नितंब की ओर बायें टखने को 
रखें और हाथों की अंगुलियाँ फैलाकर सीधे ही घुटनों के ऊपर रखें तो सिंहासन होता है ॥ ७-८ ॥ 
अण्डकोष के नीचे दोनों पादतलों को एक-दूसरे के संमुख रख मिलाकर बैठें और दोनों हाथों से दोनों 
जंघाओं को भरसक दबायें तो भद्रासन हो जाता है जो विष और रोग का नाइक है ॥ ९-१० ॥ 
बायें टखने को बारीक सीबनी दबाते हुए अण्डकोष के नीचे स्थापित कर उससे नीचे दायें टखने को रखकर 
बैठने से. मुक्तासन होता है। (लिंगमणि का सन्धिशोथ सीवनी कहलाता है ।)) अथवा लिंग के ऊपर बायाँ 
ट्खना और उसके ऊपर दाहिना टखना रखकर बैठने से मुक्तासन होता है ॥ ११-१२ ॥ दोनों कोहनियों 
को नाभि के पास स्टा लें और अंगुलियों को पैर की तरफ कर हथेलियों को ज़मीन पर टिका दें ! तदनन्तर सिंर 
व पैरों को उठाकर पृथ्वी के समनन्तर दण्डे की तरह सीधा रखें और मन एकाग्र करें । यह मयूरासन 
है जो सब पापों को नष्ट करता है ॥ 9३-१४ ॥ 
जिस किसी प्रकार. से बैठने में आराम मिले और हिले-डुले बिना कुछ देर तक सीधा बैठा जा सके 


9. क. डा. निरीक्षेते | २. ग. ड, वामेन । ३. ग. "पादतल" | 


१५८ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


येतर केन ग्कारेण छुस॑ थैर्य॑ व जायते । तत्सुलातनमिलुक्तमशक्तस्तत्तमात्रयेतू ॥ 9५ ॥ 
आन बिनित॑ येन जिर्त॑ तेन जयत्रयम्‌ । 
आतसने सकल ओक्त अुने वेदबिदां वर ॥ १६ ॥ 


अनेन विधिना युक्तः आणायाम सदा कुछो ॥ १७ ॥ 


डइति श्रीस्कन्दपुराणे सूतर्साहितायां कं “2727 77 नाम पज्वदशोउध्यायः ॥ 9५९ ॥ 


ईइबर उदाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि आयायाय यथाबिधि । 
आपायाम इति ओक्ो रेचप्रककुम्भकैः ॥ १ ॥# 
बर्णत्रयात्मकाः ओक्ता रेचपूरककुम्भकाः । 
त्॒ एबं अणबः ओक्तर आणायासश्च तनन्‍्मवः ॥ २ ॥ 

यगेन क्रेनेति | तथा च पातज्जलं सूत्रम-“स्थिरसुखमासनम्‌” इति ॥ १५ ॥ जयत्वयमिति । आसनजयस्य 
चित्तैकाग्रयहेतुत्वात्‌, शीतोण्णादिद्वंद्वेनुपघाताच्य, आह पतंञअलिः-“ततो डंद्धानभिघात:” इति ॥ १६ ॥ अनेनेति । 
आसनवतैब हि प्राणायामः कर्तव्य इत्याह-विधिनेति ! श्वास्र प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम इति ॥ १७ ॥ 

इ्ति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगल्वण्ड आसनविधिनिरूंपर्ण नाम पज्वदशो5ष्यायः ॥ १८ ॥ 

यतो जितासनस्थैव प्राणायामो निरुपद्रवः सिध्यति, अतस्तदलन्तरं तत्नतिजानीते-अथात इति ॥ १ ॥ २ ॥ 
बहीं सुखातन है । जो उक्त आसनों में असमर्थ हों वे सुखासन का ही अभ्यास बढ़ायें । (उपासना के 
लिये शरीर स्थिर होना चाहिये ब जिस स्थिति में शरीर हो उसमें कोई पीडा नहीं होनी चाहिये अन्यथा 
मन उस पीडा की ओर ही जायेगा तो ध्यानादि संभव न होगा । खड़े रहकर ध्यान करने में गिरने का 
डर है और लेट कर ध्यान करने में जल्दी नींद आने का डर है | अतः योगाभ्यासियों ने ऐसी नाना 
शरीरस्थितियाँ खोजी हैं जिनमें स्थिरतापूर्वक्त आराम से बैठ जा सके और तब ध्यान हो । वे आसन ही 
मुख्य हैं । अन्य अनेक आसन केबल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास करने योग्य हैं । इसीलिये 
शंका होने पर कि उपासना बैठकर ही करें ऐसा निथम है या नहीं, महर्षि बादरायण ने (ब्र.सू. ४.१.७) 
कहा है कि नियम यहीं है कि बैठकर उपासना करनी चाहिये क्‍योंकि उसी स्थिति में यह संभव है । 
॑स्थाप्य सम॑ शरीरम्‌” (श्वें.३.८), 'प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः” (गी. ६.११) आदि श्रुति-स्मृति का भी यही 
तात्पर्य है । यही उपयोगिता आसन की पतंजलि ने भी समझी है । विभिन्न आसनों का वर्णन न कर 
उन्होंने इतना ही बता दिया है “जो स्थिर और सुखदायी हो बह आसन है । और उससे सर्दी-गर्मी आदि 
कष्टप्रद नहीं रह जाते ।!” (यो, सू., साथन. ४६, ४८) । इसी रीति से प्रकृत इलोक भी समझ. लेना 
चाहिये ।) ॥ १५ ॥ जिस साधक ने आसनजय कर लिया उसने मानो त्रिलोकी को जीत लिया (तीन 
घंटे सर्वधा आराम से यदि एक आसन पर हिलेडुले. बिना रहा जा सके तो बह आसन जीत लिया गया 
समझा जाता है । क्योंकि यह चित्तस्थैर्य में अत्यन्त उपयोगी है व शरीर की सहन-सामर्थ्य का उपोद्बलक 
है अतएय ऐसी प्रशंसा कर दी है )) है मुनि ! मैंने आवश्यक सभी आसन बता दिये | इस तरह किसी 
आसन का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम करो ॥ १७ ॥ 

प्राणायामविधि-निरूपण नामक सोलहवा अध्याय 
परमेश्वर ने आगे बताना प्रारम्भ किया-(क्योंकि जिसने आसनजय कर लिया बहीं रुकाबट के बिना 


१. 8. सफल । २. अनेनाघधुनिकानां मतमपास्त॑ ये हि मन्वत आसनाभ्यास॒ एवं योगाभ्यासः | आसन तु उपविश्य 
ध्यानाद्र्थ न स्वयं फलवद्‌ इन्द्दानभिधातस्यापि ध्यानादर्थतयैदोषयोगात्‌ । ततश्च रोगादिनिवृत्तिमात्रा्थ वेषामासनानि ते न 
योगाभ्यासिन इति बोध्यम्‌ू । ३ ड. "सनिश्वा" । ४ 'तस्मिनू सति इवासप्रशवासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम” इति योगसूत्रे 
(२.४९) तस्मिनू आसनजये | . 


अध्याय :--' 
ध्याय:-१ ६ दा 


इड्या वायुमाक्ृष्य पूरवित्योदरत्थितम्‌ । झनेः बोड्झभिमज्रिरकारँ तत्र सल्परेत्त ॥ ३ ॥ 
पूरित॑ थारयेत्यश्वाच्चतुःपष्ट्या तु मात्रया । उकारमूर्तिमत्रापि' सत्मरग्रणव॑ जपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यावद्रा शक्यते ताबद्वारयव्जपततूबुतम्‌ । पूरित॑ रेचबेत्पश्चान्मकारेणानिल छुघः ॥ ५ ॥ 
झनेः पिडुलया विग्र द्वार्विधशन्‍यात्रया एुनः । आयायागो भवेदेष ततश्वैव॑ समभ्यतेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उनः पिड़लयाउ5पूर्य मात्रेः बोड्शभिस्तथा । मकारमूर्तिमत्रापि स्परेदेकाग्रमानतः ॥ ७ ॥ 
पारयेत्पूरितं विद्वाग्रणेव॑ विश्तिदयम्‌। जप्रेवन्न स्मरेन्यूलिंग्रकारास्यां तु वैष्णवीमू ॥ ८ ॥ 
अकार' तु स्मरेत्यश्वाद्ेचयेविड्याउनिलमू । एवम्रेव अुनः कुर्याविड्याउउपूर्य बुद्धिमान ॥ ९ ॥# 
एवं तमश्यतेत्रित्यं आणायाम॑ यतीश्वरः । अथबा आणमांरोप्य पूरवित्वोदरस्थितम्‌ ॥ 970 ॥ 
अणबेन समाबुक्तां व्याइतीमिश्व संदुताम्‌ । गायत्री तंजपेसुद्रः आ्राणसंयमने त्रयमू ॥ 99 ॥ 
उनःचैब॑ त्रिभिः कुर्याद्र गृहस्थश्व ' त्रियंयिष॒ । ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां वनस्थानां महामुने ॥ १२ ॥ 
उक्त वर्णात्मकत्व॑ विवृणोति-इड्येति । माज़ै्मात्राभिः । तल्लक्षणमुक्तम्‌-'कालेन यावता स्वीयो हस्तः स्वजानुमण्डलम्‌ | 
पर्यति मात्रा स्रा तुल्या. स्वयैकश्वासमात्रया' इति | अकारं ब्रह्मालकम्‌ ॥ ३ ॥  उकारमूर्ति विष्णुमूर्तिमू ॥ ४-६ ॥ 
मकारमूर्तिं रुद्रमू ॥ ७-९ ॥ प्रणवत्याहतिपूर्विकां गायत्रीं वा कुम्मके जपिल्लेत्याह-अथवेति ॥ १0-१२ ॥ 
प्राणायाम कर सकता है) इसलिये अब मैं जिस ढंग से प्राणायाम करना चाहिये यह बिधि बताता हूँ। रेचक, 
पूरक और कुम्भक-इन तीन से प्राणायाम हुआ करता है । (इवास को बाहर निकाल कर उसकी स्वाभाविक 
गति का अभाव करना रेचक है । इवास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव पूरक है । 
इबास-प्रश्यास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को एकदम जहाँ का तहाँ रोक देना कुम्भक है । प्राणायाम 
का सामान्य लक्षण है : इवास-प्रबयास की गति को रोकना ) ॥ १ ॥ रेचक आदि तीनों अकार आदि 
तीन अक्षरात्मक हैं । तीन अक्षरों का समूह ही प्रणब है, अतः प्राणायाम प्रणयमय है ॥ २ ॥ 
सोलह मात्राओं के समय में ब्रह्मात्रक्त अकार का विन्तन करते हुए इडा से (बायें नथुने से) पूरक 
करे । उदरस्थित उस वायु को चौंसठ माताओं के समय तक उकारात्मक बिष्णुमूर्ति का स्मरण और प्रणव 
का जप करते हुए रोके रखे । अथवा जब तक रोक सके तब तक जप करते हुए रोके । तदनन्तर 
शनेः शनेः बत्तीस माजाओं के समय में रुद्रात्सक मकार का चिंतन करते हुए पिंगछा द्वारा (दार्यी नासिका 
से) उस बायु का रेचन करे । यह एक प्राणायाम हुआ । थुनः पिंगला से सोलह मात्राओं के समय में 
मकारात्मक रुद्रमूर्ति का ध्यान करते हुए पूरक करे । पूरित वायु को उदर में रोक कर उकारात्मक बिष्णुमूर्ति 
का ध्यान करते हुए चालीस बार ग्रणब का जप करे । फिर ब्रह्मात्मक अकार का चिंतन करते हुए धीरे-धीरे 
इडा से रेचन करे । अब धुनः इडा से पूरक कर इस प्रक्रिया को डुहराना चाहिये । इस प्रकार यतीइवरों 
को नित्य अभ्यास करना चाहिये । (अपनी हथेली अपने घुटने पर फेरने में जितना समय लगता है वह 
एक मात्रा का समय है )) ॥ ३-९५ ॥ 
अथवा गृहस्थ को चाहिये कि पूरक के बाद कुम्भक के समय प्रणब और व्याइतियों समेत गायत्री 
का तीन बार जप करे । तीनों संध्याओं में इस प्रकार करना चाहिये ॥ 90-99; ॥ 
ब्रहचारियों और वानप्रस्थियों के लिये बिकल्प है-वे चाहे प्रणब से प्राणायाम करें चाहे गायत्री से । 
क्षत्रिय भी ब्राह्मण की तरह प्राणायाम कर सकता हैं (अर्थात्‌ गाईस्थ्य में गायत्री समेत कर सकता 


9 ग. घ. विंमात्रा? | २ ड. "कार वि? | 


१६6. ज्ञानयोगल्॒ण्डम्‌ 
आणायामों विकल्पेन ओक्तो वेदान्तवेदिभिः । दिजवत्कत्रियत्योक्तः आयायामों महामुने ॥ १३ ॥ 
विरक्तानां अुुद्रानां वैश्यानां चौ तयैब च । 
झुद्मणां च तथा स्त्रीणां आणतंयमर्न मुने ॥ १४ ॥ 
नमोन्तं शिवमन्त्र वा वैष्णयं वा न चान्यथा । 
नित्यमेव॑ ग्कुर्वीत आणायामांस्तु पोड्श ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मटत्यादिभिः: पापैर्मुच्यते मासमात्रतः । पष्माताभ्याततों विद्या बेदनेच्छामबाजुबात्‌ ॥ १६ ॥ 
बत्तराद्‌ अहम विद्वान्यात्तस्मानित्यं समभ्यसेत्‌ । 
योगाभ्यातरतो नित्य॑ स्वथर्मनिरतश्य यः ॥ १७ ॥ े 
प्राणसंयमनेनैव आ्ानान्युक्तो भविष्यति । बाह्यादापूरणं वायोतदरे पूरकों हि लः ॥ १८ ॥ 
तपूर्णकुम्भवदायो्बारणं कुम्भको भवेत््‌ । बहिविरिच्न वायोत्दरादेचकः स्ृतः ॥ १९ ॥ 
प्रस्येदवनकी यत्तु आणायामेषु सोह़्धमः । 
कम्पनं मध्यम बियदुत्यानं चोत्तम॑ तथा ॥ २० ॥ 
पूर्व॑ पूर्व अकुर्वीत यावदुत्तमसंभवः । संगवत्युत्तमे प्राज्ः आणायामे सुखी भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राणायामेन चित्त तु झुद्बं.. भवति उुब्रत । 
चित्ते झुद्रे मनः साक्षाद्रत्यग्ज्योतिष्ववस्थितमू ॥ २९ ॥ 
प्राणश्वित्तेन संयृुक्तः परमात्मनि तिष्ठति । आ्राणायामपरस्थास्य धुरुषस्य महात्मनःर # २३ ॥ 
िकल्पेनेति । उक्तयिकल्पेनेत्यर्थ: । क्षत्रियवैश्ययोरपि वैदिकमन्त्राधिकाराद्धिप्रवदेव प्रणबगायद्रीभ्यां प्राणायाम इत्याह- 
द्विजयदिति ॥ १३ ॥ शूद्माणामिति वेदानधिकाराद्‌ ॥ १४-१६ ॥ योगाभ्यासेति । थः स्वधर्मनिरतः 
सन्योगाभ्यासरतों भवत्ति तस्य प्राणायाम एवोक्तरीत्या ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनमित्यर्थ: ॥ १७-२१ ॥ अ्राणायामेन 
फित्तमिति । आह पतझलि:-“ततः क्षीयत्ते प्रकाशावरर्ण धारणासु योग्यता मनसः” इति ॥ रर२-२३ ॥ 
है) ॥. १२-१३ ॥ बिरक्त तथा प्रबुद्ध वैश्य भी उक्त प्रकार से अभ्यास में अधिकारी हैं । शूद्रों थ॒ स्त्रियों 
को नमोन्त्र शिवमन्त्र से (शिय्राय नमः) या दैष्णयमन्त्र से ही प्राणायाम करना चाहिये, गायत्री आदि से 
नहीं । इस प्रकार रोज़ सोलह प्राणायाम करने चाहिये ॥ १४-१५ ॥ एक महीने यह साधना करने से 
ज़हाहत्यादि पाप घूट जाते हैं । छह माह अभ्यास करे तो श्रद्धाहु को विविदिषा उत्पन्न हो जायेगी ॥ १६ 
॥ एक. वर्ष के अभ्यास से ब्रह्म को जान लेगा । अतः इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । जो व्यक्ति 
स्थर्म तथा योगाभ्यास में सदा लगा रहता है वह प्राणों के संयम से ही योग्यता पाकर ज्ञान द्वारा मुक्त 
हो जाता है ॥ १७१, ॥ 
बायु को बाहर से खींच कर उदर में भरना पूरक है । भरे घड़े की तरह भरी बायु का धारण 
करना कुंभक है । उदर से बायु को बाहर निकाल देना रेचक है ॥ १८-१९ ॥ जो प्राणायाम पसीना 
उत्पन्न करे यह अधम है । जो कम्पन करे यह मध्यम है और जो उत्थान करे (आसन से ऊँचा - 
उठा दे) यह उत्तम है । जब तक उत्तम प्राणायाम न हो तब तक पूर्व प्राणायाम ही करते रहना 
चाहिये । उत्तम प्राणायाम होने पर व्यक्ति सुखी हो जाता है । २०-२१ ॥ प्राणायाम. से चित्त शुद्ध होता 


9. ख. तु | २ प्राणायामात्तीयते प्रकाशावरणं मनसश्च घारणासु योग्यता जायत इति पातंजलाः । इह 'ज्योतिष्ववस्थितम्‌' 
इत्यत्र 'ज्योतिष्यवस्थितम्‌! इति युक्त पठितुम्‌ । मे 


अध्याय:-१६ 9१६१ 
वेहश्वोत्तिष्ठे तेन किंचिज्लानाबिमुक्तता । रेचक॑ पूरक॑ अक्‍त्वा कुम्भक॑ नित्यमश्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तः तम्य्ज्ञानमवापुयात्‌ । मनोजयत्वमाण्नोति पलितादि च नश्यति ॥ १५ ॥ 
आगायामैकनिष्ठस्य न॒किंचिदपि डुर्लभम्‌ । तस्मात्तर्वप्रव्लेन प्राणायाम समभ्यसेत्‌ ॥ २६ ॥# 
वबिनियोगात्रवक्ष्यमि आरणायामस्य चुब्रत । 
संध्ययोब्रह्मिकाले वा मध्याद्षे वाष्घवा सदा ॥ २७ ॥ 
बाह्मप्राणं समाक्ृष्यः पूरयित्वोदरेषनघ । नासाग्रे नाभिमध्ये च पादाहुष्ठे च धारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वरोयबिनिर्मुक्तो जीवेदर्षशंत नरः । नात्ाग्रधारणाद्वादुर्नितों भवत्ति सुब्रत ॥ २९ ॥ 
सर्वरोयविनाञ्रः स्यान्नाभिमध्ये च क्षारणात्‌ । शरीरल्युता विप्र प्रावाहुष्ठनिरोधनात्‌ ॥ ३0 ॥ 
जिह्या बाबुमाकृष्प यः पिवेत्सतत नरः । अश्रमदाहबिनिर्मुक्तो भवेन्नीरोगतामियात््‌ ॥ ३१ ॥ 

किंचिण्ज्ञानादिति | प्राणायामो हि सत्त्वशुद्धि जनयति । तया ज्ञान भवति । थूबते हि-ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं 
पह्यते निष्कल ध्यायमान:” इति ॥ २४-२७ #॥ 

नासाग्र॑ नाभिमध्यं पादाब्वुष्ठ॑ च चिन्तयतस्तत्र चित्त धृतं भवति तेन च प्राणो जीत इत्यर्थ: । एतद्योगप्रकार: 
सरविशीषमन्यत्रोक्त: “इडया बायुमाकृष्य पूरवित्वोदरे दृढ़म्‌ । वामाइक्र्यब्रुष्ठके नाभौ नासाग्रे धारयेल्थिरम्‌ ॥ पुनः 
पिन्नल्या55पूर्य दक्षाइख्रबब्डुष्टकेंडनिलम्‌ _। नाभी नासाग्रके प्राग्वद्धारयेछ््यानसंदुतः । पुटाभ्यामथवा वायुं पूरित॑ 
धारयेल्थिरम्‌ । अनेनाभ्यासयोगेन प्राणवायुर्जितों भवेत्‌”” इति ॥ २८ ॥ धारणात्रबस्य पृथक्फलमाह-नासाग्रेति ॥ २९-३१ ॥ 
है । चित्त शुद्ध होने पर मन सीधे प्रत्यगात्मा में स्थिर हो जाता है । चित्त से संयुक्त प्राण भी परमात्मा 
में स्थित रहता है। (प्राण के सहारे ही मन की गति है । यदि प्राण चंचल होगा तो मन- भी अवश 
हुआ चंचल हो जायेगा | मन की स्थिरता से प्राण की स्थिरता अर्थसिद्ध है |) प्राणायाम के अभ्यासी 
महात्मा पुरुष का शरीर उस प्राणायाम से. थोड़ा उठ जाता है । (प्राणायाम से अतिज्ञोधित चित्त वाला व्यक्ति) 
ज्ञान से मोक्ष पा लेता है | रेचक व पूरक को छोड़ कुम्भक का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये । इससे 
सारे पाप छूट जायेंगे और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी | मन पर नियंत्रण होगा और बालों की सफेदी 
दूर होगी | ॥ २२-२५ ॥ जो केवल प्राणायाम में तत्पर रहता है उसके लिये कुछ बुर्लभ नहीं है । 
अतः पूरा प्रयास कर प्राणायाम का सही ढंग से अभ्यास करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

अब मैं प्राणायामके विनियोग बताऊँगा । दोनों संध्याओं के समय या ब्राह्मुहूर्त में या मध्याह् के 
समय अथवा सदा ही बाह्य प्राण को खींचकर उदर में भर ले और नाक की नोक पर, नाभि में तथा. 
पैरों के अंगूठों में वायु व मन को स्थिर करे । इससे सब रोगों से निवत्त हो साधक सौ वर्ष जीता 
है । नाक की नोंक पर मन एकाग्र करने से वायु पर जय होता है ॥ २७-२९ ॥ नाभि के बीच 
धारणा करने से सब रोग नष्ट होते हैं और पैरों के अंगूठों में मम व प्राण का निरोध करने से शरीर 
में हल्कापन रहता है ॥ ३0 ॥ जो व्यक्ति जीभ से बायु खींच कर उसे मानो पीता है उसकी थकान दूर होती 
है और बह नीरोग हो जाता है ॥ ३१ ॥ जीभ से वायु खींच कर जिह्मामूल में चित्त एकाग्र करना चाहिये । 


१६२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
णिहया वाहुमाकृष्य निहामूले निरोधयेत््‌ । पिवेदमृतमव्यग्रं सकल॑ सुखमाणुयात्‌ ॥ ३१ ॥# 
इड्या वुमाकृष्य श्रुवोर्मव्ये निरोधयेत्‌ । 
यः पिबेदमृ्त झुद्धं व्यायिभिमुच्यतो हि सर ॥ ३३ ॥ 
इड्या वेदतत्त्यन्ञ तथा पिडया उपि च्‌ । नाभी निरोधयेत्तेन व्याधिभि्ुच्यते नरः ॥ ३४ ॥ 
मासमात्र जिश्नध्यायां जिह्याउठरोप्य मारुतम्‌ । 
अम्ृतं च प्रिवेक्ाभी मन्द॑ मन्दं निरोधवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
* बतपित्तादिजा दोषा नह्यन्येब न संशयः । 
नाडीभ्यां बायुमाकृष्य नेत्रदंबे निरोधयेत्‌ ॥ ३२६- # 
नेत्रोगा विनश्यन्ति तथा श्रोत्रनिरोधनात्‌ । 
तथा बायुं समारोप्य धारयेच्छिरतति स्थिरम् ॥ ३२७ ॥ 
शिरोरीगा विनश्यन्ति तत्यमुक्ते व्ृहस्पते । स्वस्तिकातनमास्थाय समाहितमनास्तथा ॥ ३८ ॥ 
अपानमूर्ध्यमाकृष्प ग्रणबेन शनैः शनैः । हस्ताभ्यां बन्ययेत्सम्यकर्णादिकरणानि वै ॥ ३९ ॥ 
आहुष्टाभ्यामुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां तु चक्षषी । 
नासापुटावधान्याभ्यां अ्च्छाध् करणानि बै ॥ ४0 ॥ 
जिड़्ामूले निरोधयेच्चित्तं धारयेत्‌ । तमेबात्यन्तशीतलमपृतमय्य॑ बायुमव्यग्र॑ शनैः पिबेतु ॥ ३२-३४ ॥ 
निद्धयाउ5रोप्येति । .जिह्ाग्रसंस्पर्शी यथा वायुर्भवति तथा काकचब्दुवदोष्ठी कृत्या मन्द॑ मन्‍्द॑ पदनमाकर्षन्नाभी चित्त 
धारयेदित्यर्थ: ॥ ३५-३७ ॥ संमुस्लीकरणयोगमाह-स्वस्तिकासनमित्यादि ॥ ३८ ॥ ऊर्ध्यमाकृष्या5 5कुज्च्य शनैः शने: । 
त्वरया हि कृते नाड्यन्तरप्रविष्टः पवनो व्यथयेत्‌ू ॥ ३९ ॥ 
तब अमृत की तरह. शीतल बायु को बिना जल्दी किये पीने से सुख मिलता है ॥ ३२ ॥ इडा से वायु 
खींच कर शभ्रूमध्य में मनोनिरोध करना चाहिये । इससे शुद्ध अमृतपन जैसा फल होता है और व्याधियाँ 
नष्ट होती हैं ॥ ३३ ॥ इडा तथा पिंगला से पूरक कर नाभि में चित्त को एकाग्र करने से भी रोगनिवृत्ति 
होती है ॥ ३४ ॥ ओष्ठ को कौये की चोंच की तरह बनाकर धीरे-धीरे वायु खींचे ताकि जीभ की नोक 
को वह छूती चले और नाभी में एकाग्रता करे । ऐसा तीनों संध्याओं के समय एक महीने तक करने 
से बात, पित्त आदि दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ३५!/, ॥ दोनों नासिकाओं से पूरक करे और दोनों 
ज्ेन्रों में मन को एकाग्र करे तो नेत्र-रोग नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार पूरक कर कानों में धारणा 
करने से (कान के रोग नष्ट होते हैं) । तथा बैसे' ही पूरक कर सिर में चित्त एकाग्र करने से सिर 
के रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६-३७१/ ॥ स्वस्तिकासन से बैठकर सावधानीपूर्वक प्रणव जप करते हुए 
धीरे-धीरे अपान को ऊपर खींचे और दोनों हाथों की अंगुली आदि से शीर्षण्य गोलकों को भली-भौति बन्द 
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अध्याय:-१६ १६३ 
आनन्दाबिर्भव॑यावत्ताबन्यूपीनी . धारयेत्‌ । ग्राणः प्रयात्यनेनेव ब्रह्मरच्यं॑ महाबुने ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मस्त्मे गते बायो नादश्वोत्ययतेउनय । 
शद्बष्वनिनिभश्वाउठदी. मध्ये मेघस्वनिर्यशा ॥ ४२ # 
गिरोमध्ययते वायौ गिरिप्रश्नवणं यथा । पश्चाच्वित्तं महाप्राज् साक्षादात्मोन्मुत्ंं भवेत्‌ु ॥ ४३ ॥ 
अुनस्तज्ज्ञाननिष्पत्तिस्तवा संसारनिह्ुतिः । दक्षिणोत्तरयुल्फेन सीबर्नी पीडयेच्छिटमु ॥ ४४ ॥ 

.. सब्येतरेण जुल्फेन परीड्येड्ुन्निमान्ररः ।/ 
जान्बोरधः स्थित संधिं स्पृत्या देव व्‌ व्यम्बकम ॥ ४५ ॥ 
विनायक॑ च संत्युत्य तथा वागी*बरीं थुकः । 
लिड्नालात्समाकृष्प वायुमव्यग्रतों मुने ॥ ४६ ॥ 
प्रणवेनार्नकुक्तेन बिच्ुुवुक्तेन अुब्निमान्॒ । मूलाधारस्य विग्रेद्र मध्यमे तुं निरीषयेतू ॥ ४७ ॥ 
निरुद्बवायुना दीप्तो बढ़िर्दहति कुण्डलीम । 
उुनः सुषुस्नया वायुर्बद्विगा सह गच्छति ॥ ४८ ॥ 
एबमशभ्यसतस्तस्थ जितो बायुर्भवेद्र श्रुवम्‌ । अत्वेदः अधथमः पश्चात्कम्पनं भुनिसत्तम ॥ ४९ ॥ 
उत्थानं च॑ शरीरस्य चिह्रमेतज्जितेषनिले.। एबमभ्यस्तस्तस्थ मूछरोगों बिनश्यति ॥ ५१0. ॥ 
भयंदरं च नष्ट स्यात्तथा उन्‍्ये व्याधयों म॒ुनें । 
पातकानि बिनस्यन्ति क्ुद्राणि च॑ महान्ति थे ॥ ५१ ॥ 
चामदक्षिणहस्ताडुष्ठाभ्यां श्रोत्रे । तर्जनीभ्यां चक्षुषी | मध्यमाभ्यां नासापुठौ च निरुध्य याववानन्दाविर्भावो भवति 
तावदू ब्रह्मरन्श्े चित्त धारयत्तः प्राणः सुषुम्नां प्रविशतीत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ नादश्वोत्ययत इति ! तद्भेदा हंसोपनिषदि 
दशधा कथिताः । चिणीति प्रथमः | चिणिचिणीति द्वितीयः । घण्टानादस्तृतीयः । शब्ननादश्चतुर्थः । पज्चमस्तन्त्रीनाद:। 
चष्ठस्‍्तालनादः । सप्तमो वेणुनादः | अष्टमो भेरीनादः | नवमो मृदझनादः | दशमों मेघनाद इति ॥ ४२ ॥ 
४३ ॥ उत्कर्षप्राणायाममाह-वक्षिणोत्तरेति | वामेन गुल्फेन पीडयित्वा जान्वोरधः स्थितं तमेव वामगुल्फसंधिं दक्षिणगुल्फेन 
पीडयित्या शिवविनायकवागीश्ञान्स्मरल्लिंज्रनाल॑ समाकृष्य निरुद्धस्य पवनस्य नाड्बन्तरप्रवेशपरिहारार्थमाकुड्चितोल्बणबन्धं 
कृत्या रेफबिन्दुयुक्ते प्रणवमनुस्मरन्मूलाधारपवनं निरोधयेतू । मूछाधाराकुब्चनरक्षणं मूलबन्ध कुर्यदित्वर्थः । 
अयमुक्कर्षप्राणायामयोग आगमे सविशेषों दर्शितः- “अधोत्कर्षाभिधानस्य प्राणायामस्य संयम: .। इडाधः सीवनीं 
सूक्ष्मां पीडयेद्वामगुल्फतः ॥ तद्गुल्फोपरि निक्षिप्य दक्षगुल्फ॑ सम॑ स्थिरम्‌ | जद्धोरुसंधिं निम्छिद्रा 
बद्ध्वाउडसीत समाहितः ॥ मूलाधारे चतुष्मत्रे रक्तकिअल्कशोभिते । मनसा प्रणवं ध्यायन्दक्षगुल्फ॑ विलोकयनू ॥ 
कर ले । दोनों अंगूठों से दोनों कान, ततर्जनियों से आँखें, मध्यमाओं से नाक (और शेष चारों से मुँह) 
बंद करे । मूर्धा में मन को एकाग्र करना चाहिये । जब तक आलनन्‍्द प्रकट न हो तब तक यों ध्यान 
करे । इससे प्राण ब्रह्मरन््र में प्रवेश करता है ॥ ३८-४१ ॥ जब बायु ब्रह्मरंध्र में घुसती है तब अंदर 
ही. विभिन्न नाद उत्पन्न होते हैं | पहले शंखध्यनि की तरह तथा अंत में मेधध्यनि की तरह शरीर के 
अंदर ही ध्यनि अनुभव में आती है | ॥ ४२ ॥ -जब सिर के मध्य प्राण पुँचता है तो ब्रह्मा से 
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१६४ क ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
नष्टे पाये विश्ुद्धं स्वान्वित्तरर्षणमुत्तमम्‌ । उुर्नानह्मदिलेकेभ्यों बैराग्यं जायते ढहृदि ॥ १२ ॥ 
बिरक्तस्थ तु संधाराज्जान॑ कैक्‍ल्यसाधथनम । 
तेन पराशझापहानि: स्पाज्जात्या देवमिति अति: ॥ १३ ॥ 
अहो ज्ञानाम्ृतं मुक्‍वा मायया परिमोहिताः । 
परिश्रमन्ति संतारे सदाउसारे मराधमार ॥ ५४. ॥ 

यावन्मनोलयस्तर््स्तावद्वायुं निरोधयेत्‌ | अपानोडनेन योगेन वहिस्थान॑ व्रजेत्तदा ॥ आग्नेये मण्डले रक्ते त्रिकोणे देहधारकः । 
वैश्वानरों वसत्यग्निरन्नपानादिपाचकः ॥ अपानमग्निना सार्ध॑ प्राणं तत्रैव निश्चलम्‌ | धारयेल्रण्व॑ ध्यायन्यावदग्निर्जितो 
भवेत्तू ॥ जातेडग्निविजये सम्यगूर्ध्व॑ तद्धह्विमण्डलातू । कन्दनाभेरधस्ताच्च स्वाधिष्ठाने च घड्दले ॥ प्राणापानी समारोप्य 
निश्चल॑ वक्धिना सह । नामिं विलोकयन्दृष्ट्या मनसा प्रणवं स्मरन्‌ ॥ यावन्मनोल्यस्तसिमिस्तावद्वायुं निरोधयेत्‌॥ ततो5ग्निना 
अभ्यावर्तेन प्रबोधं याति कुण्डली ॥ प्रबुद्धा कुण्डली कन्दनाभिरन्ध्रात्फणं स्वकमू । अपाकरोति तेमैतत्सुषुम्नामूलरन्ध्रकम्‌ ॥ 
विवृतं भवति क्षिप्रं तस्मिन्‍्वायुं प्रपूरयेत्‌ | शनैः सार्निं सुषुम्नायामा मूर्ध्न: प्रणव॑ स्मरेत्‌ ॥ धारवेन्मारुते. सार्निं 
सुषुम्नारन्भ्रमूर्धनि | मरुता55पूरिते देहे सुशषर्वाद्े सबह्िना ॥ तदात्मा दृश्यते मूर्ध्चि यधा55काशे प्रभाकर: इति ॥ ४४- 
५१ ॥ अनेन योगेन न केवलमारोग्य॑ कि तु समाधान ज्ञानमप्यपवर्गफलं भव्बतीत्याह-पुनर्ब्रह्मादीति ॥ ५२ ॥ ज्ञात्वा 
देवमिति "ज्ञात्वा देव॑ सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशै्जन्ममृत्युप्रहणि:” इति *वैताश्वतरोपनिषदित्यर्थ: ॥ ५३-५४ ॥ 
भानो प्रज्ञाव होता है । तदनन्तर चित्त आत्मोन्मुखी हो जाता है ॥ ४३ ॥ इस अवस्था बाले को सरलता 
से आत्मज्ञान होता है जिससे संसारनिवृत्ति होती है । बायें टखने से सीबनी को दबाये और दायें टखने 
से बायें टखने के जोड़ को दबा कर बैठ जाये | शिव, गणेश और सरस्वती का स्मरण करे । लिंगनाल 
से बायु का शनैःशनैः समाकर्षण कर रेफ-बिच्दुयुक्त प्रथथ का जप करते हुए उसे मूलाधार में निरुद्ध करे । 
इससे कुण्डली उद्दीप्त होती है और बह्लि समेत बायु सुषुम्ना, में प्रवेश कर जाती है। यह अभ्यास चायु 
पर विजय दिलाता है । पहले पसीना, फिर कंपन होता है और यों बायुजय होने पर शरीर का उत्थान 
हो जाता है । यों अभ्यास करने वाले को मूलरोग, भगन्दर ब अन्य व्याधियों से छुटकारा मिलता है | 
क्षुद्व व महान्‌ पाप भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ४४-५१ ॥ पापनिवृत्ति से चित्तशुद्धि व ब्रह्मलोकपर्यन्त वैराग्य 
हो जाता है | संस्तार से जिसे बैराग्य है उसके मोक्ष का साथन शिवात्मज्ञान है | ज्ञान से ही बंधन कटते 
हैं | श्रुति ने भी कहा है कि महाप्रेव को जानने से पाशों से छुटकारा मिलता है । अहो खेद है ! 
रागी नराधम माया से मुग्ध हुए ज्ञामूप अमृत को छोड़ संसार में भटकते रहते हैं ॥ ५२-५४ ॥॥ 
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अध्यायः-१६ १६५ 
ज्ञानामृतरतों येन सक़द्ास्वादितों भंवेत्‌ । स्‌ तर्बकार्यमुत्यृज्य तब्रैव परिधावति ॥ ५५ ॥ 
ज्ञानामतरताः आयस्तेन नाउउस्थादितों भवेत्र । 
यो बाउन्यत्रापि रमते तबिहायैब उुर्मतीः ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानस्वरुपगेबा55हुर्जगदेतवियक्षणा: । अर्थस्वरुपमज्नानात्पर्वन्तयन्ये कुट्ठष्टयः ॥ १७ ॥ 
यज्ञै्देबल्वमाष्नोति तपोमिर्त्नह्नणः पद्म । दानैर्भोगानवाष्नोति ज्ञानाद अल्यापिगष्छति ॥ ५८ ॥ 
कर्मणा केचिविच्छन्ति कैवल्यं मुनिसत्तम । 
ते मूद्य अुनिशादूल पफवा ह्येत इति श्रुति: ॥ ५९ ॥# 
आत्मैबेद॑जयत्सर्वमिति जानन्ति पप्ठिताः । 
अन्ञानेनाउउयूता मर्त्या ने विजानन्ति शंकरम्‌ ॥ ६0 ॥ 
अज्ञानपाशबद्धत्वादमुक्तर उुठुषः स्मृतः । ज्ञानात्तत्य निवृत्तिः स्याग्काशात्तमसों यथा ॥ ६9१ ॥ 
असारसंसारपरिभ्रमर्ण ज्ञानामृतरसापरिज्ञानादित्युक्तम्‌ । तत्मरिज्ञानवतस्तु तद्धिरहमाह-ज्ञानामृतेति ॥ ५५-५६ ॥ चराचर- 
जगणज्जातस्य परशिवपरिकल्पितल्वेन वस्तुतस्तन्मयतां तत्त्वविद: पश्यन्तीत्याह-ज्ञानस्वरुपमिति । 'सद्धीदं सर्व सत्सदिति | चिद्धीद॑ 
सर्व॑ काशते काशते च” इति तापनीयश्रुतिः । ज्ञानात्यृथगर्थस्य पारमार्थिकत्याभिमानस्त्वविधकनिबन्धन इत्याह-अर्थति 
॥ ५७-५८ ॥ ए्लबा झेत्र इति ॥ “प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अध्यदशोक्तमवर्र येघु कर्म । एतचछैयो येडभिनन्दन्ति 
मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति' इति मुण्डकश्रुतिर॒पवर्गस्थ कर्मसाध्यतां प्रतिक्षिपतीत्यर्थ: ॥ ५९-६१ ॥ 
जिसने एक बार भी ज्ञानामृत का रस चख्र लिया वह तो सब काम छोड़ उसी ओर दोड़ता है ॥ ५५ ॥ 
जो अन्यत्र रमण करता है उसने निश्चित ही ज्ञान का स्वाद नहीं जाना है ॥ ५६ ॥ विदान्‌ तो जयत्‌ 
को ज्ञानस्वरूप ही बताते हैं । जो विद्वान नहीं गलत दृष्टि बाले हैं बे अर्थस्वरूप का दर्शन करते हैं। 
(जैसे सर्पादि र्जुस्वरूप ही अधिष्ठानतत्त्ववेत्ता को प्रतीत होते हैं क्योंकि रज्जुसे अतिरिक्त उनका अपना कोई 
अस्तित्व नहीं वैसे शिवात्मदेत्ता संसार को शिवमाज़स्वरूप देखता है । भ्रमकाल तक सर्पादि स्वस्वरूप से अवस्थित 
प्रतीत होते हैं । ऐसे ही. पदार्थ भी हमें अज्ञानवेला में निजी स्वरूप बाले लगते हैं )) ॥ ५७ ॥ यज्नों 
से देवतापद, तप से ब्रह्मादद तथा दान से भोग मिलते हैं, किंतु ज्ञान से ब्रह्मरूप मोक्ष ही प्राप्त हो जाता 
है ॥ ५८ ॥ कुछ विचारक समझते हैं कि कर्मों से मोक्ष मिलता है । वे मूर्ख हैं क्योंकि स्वयं बेद ने 
कर्मों को अदृह नौका बता कर उनकी मोक्षसाधनता का निषेध कर दिया है ॥ ५९ ॥ यह सारा जगतू 
आत्मा ही है ऐसा पण्डित लोग जानते हैं (जैसे सर्पादि रज्जु ही है ऐसा रख्जुज्न जानता है) । इस 
कल्याणकारी तत्त्व को वे मर्त्त नहीं जानते जो अज्ञानपंक में निमग्न हैं ॥ ६०0 ॥ अज्ञानपाश से बेँधा 
पुरुष ही अमुक्त कहा जाता है । अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है जैसे अँधेरे की निवृत्ति प्रकाश से 
ही होती है ॥ ६१ ॥ अज्ञान के स्वरूप का विचार कर नि३चय होता है यह मिथ्या ही है । यों इसके 


१६६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 


आत्मस्वरुपविज्ञानावज्ञानस्थ प्रीक्षया । क्षीणेजज्ञाने महाप्राज्ञ रागादीनां परिल्ेयः ॥ $१ ॥ 
रागाबसंभवे ग्राज्ञ पुण्ययापोपमर्दनम्‌ । तयोनशि शरीरेण न खुनः संग्रयुज्यतो ॥ ६३२ ॥ 
अञ्रीरों महानात्मा सुखदुःसैर्न बाध्यते । क्लेशमुक्तर अतब्रात्मा मुक्त इलुच्यते बुबीः ॥ ६४ ॥ 
तस्मादज्ञानमूलानि तर्वुदःखानि देहिनाम्‌ .। 
ज्ञानेनिव निद्वत्तिः स्वादज्ञानस्थ न॑ कर्ममिः ॥ ६५ ॥ 
भास्ति ज्ञानात्परं किंचित्यवित्र॑ पापनाशनम । तदभ्यासादृते नास्ति संतारच्छेदकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्बपुक्ते तमातेन तब स्नेहान्यहायुने । ग्रीपनीर्य त्वयैवैष वेदान्ताथों महामुने ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दयुराणे तूतसंहितायां ज्ञानयोगलण्डे आणायामविधिनिरुपणं नाम षोड्शोउध्यावः ॥ १६ ॥ 
ज्ञानान्मिध्याज्ञाननिवृत्ती तशप्निबन्धनरागाद्य॒भावेन धर्माधिर्मप्रवृत्तिविरहे तदुभयफलभोगनिमित्तस्थ शरीर- 
परिग्रहस्याभावाहु:खात्यन्तनिवृत्तिरपवर्गो भवंतीत्याह-आत्मस्वरूपेति । तथा च गौतमसूत्रम्‌-दुःखजन्पप्रवृत्तिदोष: 
मिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:” इति. ॥ ६२-६६ ॥ गोपनीयमिति  । ज्ञानस्थैव हेतुत्व॑ं कर्मणामहेतुत्व॑ 
च यद्यपि सकलवेदान्तार्थश्तथाउपि मूर्खेषु न प्रकाशनीयम्‌ । “न बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसब्निनाम्‌ । जोषपयेत्सर्वकर्माणि 
विद्वान्युक्त: समाचरन्‌” ॥ इति गीतासु भगवतोक्तमित्यर्थ: ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे प्राणायामविधिनिरूपणं नाम षोडशोउध्यायः ॥ १६ ॥ 
आग्रह से छूटने पर आत्मस्वरूप का अनुभव होता है जिससे अज्ञान क्षीण हो जाने पर रागादि समाप्त 
हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ रागादि न रहने पर पुण्य-पाप नहीं रह जाते । (अज्ञान ब राग-वेष से युक्त पुरुष 
ने हो कर्मों को किया है, अतः वे उसे तभी तक फल दे सकते हैं जब तक बह अज्ञान और राम-द्वेष 
से युक्त रहे । अज्ञानादि से युक्त न रह जाने पर पुण्य-पाप उसके लिये कोई फल उपस्थित . नहीं कर 
सकते |) पुण्य-पाप न रह जाने से बह व्यक्ति पुनः ज्ञरीर से सम्बद्ध नहीं होता ॥ ६३ ॥ शरीर बिना 
व्यापक आत्मा सुख-दुःख से. परेशान नहीं हो सकता । (सुख भी प्राप्ति आदि आयासों से व समाप्त हो 
कर परेशान ही करता है ।) यों अविद्यादि पाँचों क्लेशों से छूटा हुआ प्रसन्न आत्मा मुक्त कहा जाता है 
॥ ६४ ॥ अतः देहधारियों के सारे कष्टों का मूल है अज्ञान । अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती 
है, कर्मों से नहीं ॥ ६५ ॥ ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है जो सब पापों को नष्ट करे । ज्ञानाभ्यास से 
भिन्न कोई साधन नहीं है जो संसारबंधन को :छिन्न-भिन्न करे ॥ ६६ ॥ है भहामुनि ! मैंने 
साधनाबिषयक प्रायः सारी बातें तुम्हें प्रेमपूर्व्क समझा दी हैं । वेदान्त के इस रहस्य को 
अनधिकारियों से छिपाये रखना (ताकि वे इससे दिग्भान्त हो अनर्थ को प्राप्त न हों )) ॥ ६७ ॥ 


9. परस्थात्मनईक्षा दर्शन ज्ञानं तयेत्यर्थ: | हानादिति शेषः । यद्वाउन्ञानस्थैव परीक्षण वास्तवत्वनिर्धारण-नेद॑ तत्त्वतो 
नाम किंचदस्तीति | २. ख. घ. "नीयस्वयै" | ३. ख. "नीय इति? । 
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 ध्यायः 
ईश्वर उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि ग्रत्याहार॑ महाजुने । 
इच्चियाणां बिचरतां विषयेयु स्वभावतः ॥ 9 ॥ 
बलादाहरणं तेषां ग्रत्याहरः स॒उच्यते । ययत्पश्यति तत्सव॑ ब्रह्म परयेत्समाहितः ॥ २ ॥ 
अत्याहारो भवत्येष अद्यविन्नि:: बुरोदितः । यदि झुद्दमझुद्बं वा करोत्यामरणानिकम्‌ ॥ ३ ॥. 
तत्सर्व॑ ब्रह्मणे कुर्यालत्याह्रोउयमुच्यते । अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनबुल्चितः ॥ ४ ॥ 
काम्यानि च. तथा कुर्यात्रत्याहरः ,स्॒ उच्यते । 
अथवा वाजुमाक़ृष्य तत्तत्थाने निरोधयेत्‌ ॥ ५ 
यतो जितप्राणस्वैवेद्धियनियमनहेतुप्रत्याहारसंभवः, अतस्तदनन्तरं स उच्यत इत्याह--अथात ईति ॥ ठक्षणपाह- 
इच्धियाणामिति । आह पतअलि:-'स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्धियाणां प्रत्याहार:' इति ॥ १ ॥ ज्ञेयप्रपज्चस्य 
सर्वस्य ज्ञानादव्यतिरेकानुसंधानमिन्द्रियनियमनादपि प्रशस्तः प्रत्याहार इत्याह-यद्दिति । 'व्रह्मेवेदममृत॑ पुरस्तादू ब्रह्म 
पश्चादूव्रह्य दक्षिणतश्चोत्तेण | अधश्चोर्ध्व॑ च॒प्रसृत॑ ब्रह्ेवेद॑ विश्वामिदं वरिष्ठम्‌' इति हि मुण्डकोपनिषतू ॥ २ 
॥ सर्वव्यापारजातस्य ब्रह्मण समर्पणलक्षणमपर प्रत्याह्मरमाह-यदि शुद्धार्मात । 'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि 
यत्‌ । यत्तपस्थसि कौन्तैय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनैः” इति हि गीतासु ॥ ३ 
॥ निषिद्धानि वर्जायत्वा नित्यानां काम्यानां च फलानभिसंधानेन भगवदाराधनवुद्धद्या 5 नुष्ठानलक्षणमपर॑ प्रत्याहारमाह- 
अथवा नित्येति ॥ ४ ॥ दन्तमूलात्पादाब्रष्टपर्यन्त॑ प्राणस्यापकर्षणरूपमपर प्रत्याह्मरमाहअथबा बायुमिति । पूर्वस्थानादपरं 
स्थान प्रति वायुमाकृष्यैंकैकत्र स्थाने यावदखिलो5पि प्राण आगत्य स्थिरी भर्वाति तावच्चित॑ धारवेतू । अनन्तरमवस्थानान्तरं 
नयेदित्वर्थ: ॥ ५ ॥ 
प्रत्याहार-विधाननिरूपण नामक सत्रहवाँ अध्याय 
भगवान्‌ बोले-हे महामुनि ! अब मैं प्रत्याहार बताऊँगा । इच्चियाँ स्वभाव से विषयों की ओर भागत्ती 
हैं । उन्हें वल्पूर्वक बहाँ से हटाना प्रत्याहार है । (पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि क्योंकि इच्धियाँ चित्त 
का अनुकरण करती हैं, इसलिये चित्त का पहले यमादि से नियमन कर लेना चाहिये ! जब चित्त अन्तर्मुखी 
होगा तो इंद्रियों को वैसा बनाना सरल हो जाता है । यद्यपि यमादि में भी इंद्रियनिग्रह है ही तथापि 
अब उनका सर्वथा नियंत्रण इष्ट है क्‍योंकि संयम का निकटतम प्रत्याहार है । अतः प्रत्याहार का फल 
इतना ही नहीं कहा कि इंद्रियाँ बशीभूत होती हैं किन्तु कहा कि उनकी परम बश्यता होती है-“सतः परमा 
बहयतेन्दियाणाम्‌” (यो. सू. साधन ५५) ।) ब्रह्मवेत्ताओं ने तो माना है कि हम जिस किसी का अनुभव: 
करते हैं उसे ब्रह्म जामें-यह प्रत्याहार है ॥ १-२५, ॥ शुभ या अशुभ जो कुछ भी जीवनभर हम 


9 तदाहापरोक्षानुभूतिप्रकरण आचार्य: “विपयेष्वात्मतां दृष्टवा' मनसर््चिति मज्जनम्‌ । प्रत्याहार: स॒विज्ञेवों5भ्यसनीयों 
मुमुक्षुभ: ॥ १२१ ॥ इंति । २ ड. ततः । ३ ग. थ. 'ण्य स्थानाल्‍थान॑ नि" | #, ध्थ्य स्थानान्तस्थं नि" । 
४ घ॒. "रमेव स्था" | 
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दन्तमूलात्तवा कण्ठे कण्ठादुरति माउतम्‌ । उोदेशात्समाकृष्य नाभिकन्दे निरोधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नाभिकन्दात्यमाकृष्य कुष्डल्यां हु निरोधयेत्‌ । कुष्डलीदेशतो विद्धान्यूाधारे निरोषयेत््‌ ॥ ४ ॥ 

तथा5पाने करिद्वंद्े तथोरुद्यमध्यमे / तथा जानुदये जडढें पादाहुल्ठे निरोधवेत्‌ ॥ < ॥ 

प्रत्याह्यरोजयमित्युक्तः उत्याह्मरपरैर थुर्ा । एबमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
सर्वपापानि नह्यन्ति भवरोग्राश्व छुब्रत । अथवा तब वल्ष्यामि ग्रत्याहारान्तर्र जुने ॥ 90 ॥ 
नाडीभ्यां बायुमाक़ृष्य निश्वलः स्वस्तिकातनः । पूरयेदनिलं विद्वानापादतलमत्तकम्‌ ॥ 99 # 
पश्चात्पाददये तबन्मूछाधारे तथैव च॑ । नाभिकंदे च॑ हन्मध्ये कण्ठकूपे च ताहुके ॥ १२ ॥# 

अवोर्मध्ये छलाटे च॑ तथा. मूर्धीनी रोबयेत । 
अकार बच _तथोकार मकार॑ च तथैब च ॥ १३ ॥ 
नकार॑ व मकारें च थ्लिकारं च बकारकम्‌ । 
यकारँ च तथोडझ़र जपेदबुद्चिततां बर ॥ १४ ॥ 

तानि धारणास्थानान्यवरोहेणा55ह-दन्तमूलादिति ॥ ६-८ ॥ प्रत्याहारो$यमिति । दन्तमूलमारभ्योक्तस्थानक्रमेण 
प्राणस्य पादाहष्ठप्रत्याहरणं प्रत्याहरः ॥ ९ ॥ पवनस्य पादद्धयमारभ्या55रोहरूपं प्रत्याहारान्तरमाह-अथबा तवेति | 
पादद्यादिस्थाननवके पूर्वपूर्वस्थानजयानन्‍्तरमुत्तरोत्तरस्थानक्रमेणाकारादिवर्णनवकेन सह चित्तस्य धारणमिल्वर्थः | एप च 
पवनधारणरूपः प्रत्याहार आगमे दर्शितः-'चित्ताल्लैक्यधृतस्य प्राणस्य स्थानसंहतिः स्थानात्‌ । प्रत्याहारो ज्ञेयश्वैतन्ययुतस्य 
सम्थगनिलस्य” इति । धारणास्थानानि तु तत्र कानिचिदधिकानि-अद्भष्ठगुल्फजानुद्धितयानि गु्द॑ च सीबनी मेद्रम्‌ । 
नाभिईदर्य॑ ग्रीवा सलम्बिकाग्रं तथैव नासा च । भ्रूमध्यललाटाग्र॑ सुषुम्नाद्वादशान्तमित्येवमू ॥ उद्तान्तौं 
परकायप्रवेशने चा35गती पुनः स्थतनी । स्थानानि धारणायाः प्रोक्तानि मरुद्ययोगविधिनिषुणैः” इति ॥ १0-१४ ॥ 
करते हैं उस सबको ब्रह्मर्पण करना प्रत्याहार है ॥ ३९/, ॥ अथवा नित्य व काम्य कर्मों को इस द्वेष्टि 
से करना कि हम परमात्मा की आराथना कर रहे हैं, प्रत्याहार है ॥ ४'(, ॥ अथवा वायु को खींच 
कर इन स्थानों पर निरुद्ध करना चाहिये ः दन्तमूल में, वहाँ से कण्ठ में, बहाँ से सीने में, वहाँ से नाभिकन्द 
में, वहाँ से कुण्डली में, वहाँ से मूलाधार में, वहाँ से गुदद्वार में, चहाँ से नितम्बों में, वहाँ से जॉघ के 
बीच, वहाँ से घुटनों में, बहाँ से पिण्डलियों में और अंत में पादांगुष्ठ में | यह प्राण का अपकर्षण रूप 
प्रत्याहार बताया गया है । इस प्रकार अभ्यास करने बाले महात्मा के पाप कटते हैं और सांसारिक रोग 
दूर होते हैं ॥ ५-९१/, ॥ अथवा तुम्हें एक अन्य प्रत्याहार बताता हूँ ः स्वस्तिकासन से बैठकर दोनों नासिकाओं 
से थायु खाँच कर पैर के तले से मस्तकपर्यन्त उसे भर ले । फिर दोनों पैरों में, मूलाधार में, नाभिकन्द 


१ क. ख. ग. घ. धारयेत्‌ । 
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प्रत्याह्यरेउयमिलुक्तःर पण्डितैः पश्डितोत्तम । अथवा मुनिम्मार्टूल अत्याहार॑ वदमि ते ॥ १५ ॥ 
देहाबात्मयरतिं विद्वान्समाकृष्प चग्राहितः 
आत्मनाउ5त्मनि निर्दवे निर्विकल्पे निरोधयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्याहरः तमाख्यातः साक्षाब्ेदान्तवेदिभिः । एक्मभ्यलतस्तस्थ न किंचिदपि उुर्लभमू ॥ १७ ॥ 
. तस्य जुण्य॑ च पाप॑ च न हि सत्य बृहस्पते । 
अय॑ ब्रह्मविर्यं श्रेष्ठः साक्षादेवेश्बरः युमात्‌ु ॥ १4 ॥ 
अत्याहारः समाख्यातः संक्षेपेण महामुने । ग्रोपनीयस्त्वया नित्य॑ जुद्याद्‌ मुद्यतरों हायम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे तूतरहितायां ज्ञानयोगखण्डे अत्याह्रविधाननिरूपणं नाम सप्तदश्योउध्यायःर ॥ 9७.॥ 
अष्टादशो5 ध्यायः 
ईबर उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यमि धारणा: पज्व सुब्रत । 
देहमध्ययते व्योग्नि बाल्याकाशं तु धारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
विषयादिशभ्य: प्रत्याहत्य बुद्धेरात्मनि धारणरूप॑ प्रत्याहारान्तरमाह-अथवा मुनिश्ञादूलेति | १५ ॥ आत्मना बुद्धया 
॥ १६ ॥ १७ ॥ त्स्य पुण्य चेति | पापवद्धोगकारणं पुण्यमपि संसारावहतया हेयमेव । “चदा विद्वान्युण्यपापे 
विधूय निरक्षनः परमं साम्यमुपैति' इति मुण्डकश्रुतिः ॥ १८ ॥ गुदह्यालवनप्रत्याहारादपि विमईरूपस्य प्रत्याहारत्य 
विशेषमाह-गोपनीय इति ॥ १९ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे प्रत्याहरविधाननिरूपर्ण नाम सप्तदशोउघ्यायः ॥ १७ ॥ 
में, हृदय में, कण्ठकूप में, तालु में, भ्रूमष्य में; ललाट में और' मूर्धा में क्रमशः उसका निरोध करे । 
इन नौ स्थानों पर निरोध करते हुए क्रमशः इन अक्षरों का जप करे : अ, उ, म, न, म, हि, व, 
य, # । पण्ठितों ने इसे आरोहरूप प्रत्याहार बताया है ॥ १0-१४/, ॥ अथवा है मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हें 
अन्य प्रत्याहार बताता हूँ । एकाग्रतापूर्वक देहादि से आत्मबुद्धि को हटाकर निश्चयपूर्धक सुख-दुःखादि ढन्दों 
से न बदलने बाले, सभी विशेषताओं से रहित प्रत्यदूमात्र आत्मतत््व में उसे स्थापित करे । (अर्थात्‌ “मैं 
शरीरादि हूँ” ऐसा न सोच “मैं शरीरादिरहित आत््ममात्र हूँ” ऐसा चिन्तन करे ।) यह वेदान्तियों ने प्रत्याहार 
बताया है | इस प्रकार अभ्यास करने वाले के लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । बह पुण्य-पाप से अतीत 
हो जाता है । वह स्वयं शिवरूप हो जाता है ॥ १५-१८ ॥ यों संक्षेप से प्रत्याहर समझा दिया । इस 
प्रत्याहार को गोपनीय रखना क्‍योंकि यह गुह्य से भी अधिक गुद्य है । (अनधिकारी को इन अभ्यातों से 
लाभ नहीं, हानि भले ही हो । अतः इन्हें गोपनीय बताया है । आसन से प्रारम्भ होने वाले सभी योगांग 
श्री गुरु के निर्देश से ही ग्रहण कर उनकी संनिधि में ही अभ्यास्त करने चाहिये अन्यथा नानाबिध आपत्तियाँ 
संभव हैं )) ॥ १९ ॥ ह 
धारणाविधि-निरूण नामक अठारहबा अध्याय 
महादेव बोले-अब मैं तुम्हें पाँच धारणायें बताऊँगा । (चित्तवृत्ति को किसी स्थान पर स्थिर करने 
का अभ्यास 'धारणा” शब्द का अर्थ है )) देहान्तर्व॑र्ती आकाशञ्ञ में बाह्याकाश के तादांत्य की बुद्धि हकार 
के जप सहित करे । प्राण में बाह्यवादु के तादात्य की दृष्टि यकार-जप सहित करे । इसी प्रकार उदर- 


9 पातंजरन्तु सूत्र देशबन्धरिचित्त्य धारणेति । नाभ्याश्वान्तरस्थाने चन््रादिबहिर्देशे वा चित्तदृत्तेः स्थिरीकरणं 
घारणैल्यर्थ: । 


१७6 ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
प्राणे बाह्यानिलं तबज्ज्यलने चाग्निमौदरे ।/ तोय॑ तोयांशके भूमिं भूमिभागे महामुने ॥ २ ॥ 
१ हयबरलकारास्थ॑ . मन्बरमुच्चारयेक्रमात्‌ / धारणैया सया ग्रोक्ता सर्वपापविशोधिती ॥ ३ ॥# 
जान्वन्तः प्रधिवीभागों हापां पाव्वन्त उच्यते । 
हृवयान्तस्तथाउम्यंशों भ्रूमम्यान्तोडनिलाशिकः ॥ ४ ॥ 
आकाशान्तस्तथा श्राज्ञ मूर्धान्तः परिकीर्तितः । 
ब्रह्माण॑ प्रथिवीभागे विष्णुं तोयाग्के तथा ॥ ५ ॥ 
अ्यंगे च महेशानमी*वर्ं चानिलांगके । आकाशाशें महाग्रा् धारयेत्रु सदाशिबम ॥ ६ ॥ 
अथवा तब वश्ष्यामि धारणां मुनिपुंगव । 
मनसीन्दु विशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णु बले हरिमूं ॥ ७ ॥ 

यतः प्रत्याहरेण वशीकृतस्य चित्तस्य धारणासु योग्यता, अतस्तद्रनन्तरं ता उच्यन्त इति प्रतिजानीते-अथात् इति | 
तंत्र शरीरान्तर्वर्तिषु वियदादिषु हयवरलवर्णैर्भूतवीजै: सह वाह्मविषयादितादाल्येन बुद्धिर्धारयितव्या | एघा च धारणा 
सह फलेन श्वेताश्वतरोपनिषदि वर्णिता-पृथ्व्यप्तेजोनिलखे समुत्यिते पज्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते | न तस्य रोगों 
न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌' इति ॥ १-३' ॥ उक्तानां वियदादीनां शरीरे धारणावस्थानविशेषात्सह 
तत्तद्वेवताभिराह-जान्यन्त इंति ॥ ४-५ ॥ महेश्ञानं रुद्रं; पञ्चधा विभक्तेषु पादादिषु शरीरप्रदेशेषु पृथिव्यादिपज्चभूतात्मकतां, 
तेषु च ब्रह्मवष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवरूपतां च सदा भावदेदित्यर्थ: ॥ ६ ॥ अथवा तबेति | मनश्नभृत्याध्यात्मिक- 
शरीरभागेषु चन्द्रादीन्‍्याधिदेविकरूपाणि तादाल्येन भावयेत्‌ । क्रान्ते क्रमणेनोपलक्षिते पादे | हरिमिस्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थित अग्नि और बाह्य अग्नि के तादात्य की बुद्धि बकारजप सहित करे । शरीरान्तःस्थ जलभाग में बाह्यजल- 
तादात्म्य-दृष्टि रेफजप सहित करे। देहवर्ती प्रृथ्यी भाग में बाह्य प्रथिवी के तादात्य की बुद्धि लकारजप सहित 
करे । यह धारणा सब पापों को निवृत्त करती है ॥ १-३ ॥ पादतल से घुटने तक के देहभाग में पृथ्वी-दृष्टि 
और उसमें पुनः ब्रह्मा-दृष्टि करनी चाहिये। (अपने घुटने तक के पैरों को पृथ्वी समझे और उसे-प्रृथ्वी को- 
ब्रह्मा समझे । ऐसे ही आगे भी जानना चाहिये ।) घुटने से पायु तक के देहभाग में जल-दृष्टि और उसमें 
विष्णु-द्ृष्टि करे ।. हृदयपर्यन्त अग्नि-दृष्टि और उसमें रुद्रदृष्टि करनी चाहिये । भूमध्य तक के वेहभाग में 
वायुदृष्टि और उसमें ईइ्बरदृष्टि करे । मूर्धा-पर्यनत भाग में आकाशदृष्टि और उसमें 
सदाशिवदृष्टि करे ॥ ४-६ ॥ अथवा यह धारणा करनी चाहिये-मन में चद्धतादात्यदृष्टि, कानों 
में दिकु-तादात्पयट्रष्टि, पैरों में विष्णुतादात्मयदृष्टि, हाथों में इच्धतादात्यदृष्टि, वाणी में अग्नितादाल्य- 
दृष्टि, अपान में मित्रदेवतादात्म्यदृष्टि, उपस्थ में प्रजापतितादात्प्दृष्टि, त्वचा में. बायुतादात्पयद्ृष्टि, नेत्रों में 


9. घ. हयरवल" | ३ ग. "ज्ञोषिणी ॥ ३ ॥ ३ ख. ड. “ध्यांशोडनि” | ४ थ. "हयरवल" | ५ ख. "वियदादि" । 
६. “अर्कमर्कटमण्डूकविष्णुवासववायवः ( तुरंगसिंहशीतांशुयमाइच हरयो दश ॥' हलायुधे । 


अध्यायः-१८ १७१ 


बाच्यरि मित्रमुत्तर्गे तथोपस्थे प्रजापतिम॒ । त्वचि बादुं तथा नेत्रे सूर्यमूर्तिं तबैव च ॥ < ॥ 
जिह्लायाँ बरुणं प्राणे भूमिदेवीं तयैब॒ घ । उुरुषे तर्वश्ञास्तारं बोधानन्दमयं ज्िवम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयेद्‌ दुद्विमात्रित्यं सर्वपापविज्युद्ययं / एपा च॑ धारणा प्रोक्ता' योगझास्त्रार्थेविभिः ॥ 90 ॥ 

ब्रह्मादिकार्यकुपाणि स्त्रे स्वे संहत्य कारणे + सर्वकारणमव्यक्तमनिरूप्यमचेतनम ॥ 9१9१ ॥ 

साक्षादात्मनि संपूर्ण धारयेत्रयत्लों नरः । धारणैवा परा गओक्ता धार्मिकेर्वेदपारगैः ॥ 9२ ॥ 
इच्रियाणि समाहत्य मनसाउउत्मनि थारयेत्‌ । 
कंचित्काल॑. महाप्रान्न धारणैषा च पूजिता ॥ 9३. ॥ 

बेदादेव सदा देवा वेदादेव सदा नटयः । बेदादेब सदा लोका वेदादेव महेश्वरः ॥ १४.॥ 

उत्सृजत्यनेनेत्युत्सगोडपानं तत्र ॥ ८. ॥ पुरुषे जीवे सर्वश्ञास्तारं परमात्मानम्‌ .। “अन्तः प्रविष्टः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा” इति थुतैः ॥ ९-१0 ॥ धारणान्तरमाह-ब्रह्मादीति । ब्रह्मादीनामचिदंशा: स्वस्वकारण- 
परम्परया मायायां लीयन्ते | माया च परमात्मनि । द्रह्मादयस्तु परमात्मरूपेणैव न्यवतिष्ठन्त इति भावयेदित्वर्थः । 
अव्फक्तमर्नाभव्यक्तम्‌ | नामरूपानिरूप्यमनिर्ववनीयम्‌ । अचेतनं॑ जडमू ॥ ११-१२ ॥ धारणान्तरमाह-इच्ध्रियाणीति | 
मनसैय विषयेभ्य इद्धियाणि व्यावृत््य मन आत्मनि धारयेदित्यर्थ: | इयं च कठवल्लीषु सविश्ेष॑ दर्शिता-“यच्छेद्वाइमनसी 
प्राज्स्तथच्छेज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति निवच्छेत्त्चच्छेच्छान्त आत्मनि” इति ॥ १३ ॥ बेदादेबेति | देवादय: 
सर्वे वेदग्व्देभ्य एव सृष्टा: । 'एते असृग्रमिन्दवस्तिर प्विश्रमाशव:' इति अत्र मन्त्रः, 'एत इति वै प्रजापतिदेवानसृजत. ॥ 
अम्तृग्रमिति मनुष्यान्‌ू । इन्दव इति पितृन्‌ । तिरःपविन्नमित्थन्या: प्रजा” इति श्रुतेः | 'ऋषीणां नामधैयानि कर्माणि 
चपृथक्पृथक्‌ वेदशब्देभ्य. एवा55दौ निर्ममे- -स महेश्वर:ः इति स्मृतावपि ऋषिपदस्य सर्वस्रष्टव्यो- 
पलक्षणार्थत्वात्‌ | महेश्वरोषपि वेदादेव ज्ञातव्यः 'नावेदविन्मनुतते त॑ वृहन्तं सर्वानुभवमात्मानं संपराये' इति ॥ १४ ॥ 
सूर्यतादात्म्यदृष्टि, जिह्ला में बरुणतादात्यदृष्टि, प्राण में प्रृथ्वीतादात्यद्रष्टि तथा जीव में सर्वशासक ज्ञान-आनन्दमय 
शिव की दृष्टि. करे । यह धारणा योगियों ने सव पापों के ज्ञोधन के लिये बतायी है ॥ ७-१० ॥ 
अथवा यह धारणा करे-न्रह्मा आदि की उपाधियों को अपने अपने कारण में बिलीन कर मायापर्यन्त विलय 
करे । बह माया व्यक्त नहीं है, अनिर्ववनीय है और जंड है । उसे परमात्मा में लीन करे | यह धारणा 
श्रेष्ठ है ॥ ११-१२ ॥ अथवा इबचछ्ियों को विषयों से व्यावृत्त कर मन. सहित उनको आत्मा में धारण 
करे । (अर्थात्‌ आत्मेतर कोई थ्रृत्ति न बनावे । अथवा इंद्रियों को मनससे और मन को आत्मा से 
अभिन्न चिंतित करे |) यह भी उत्तम धारणा है ॥ १३ ॥ अथवा पौँचवीं धारणा यह “चिंतन करना है 
कि देव, नर और लोक वेद से ही उपने हैं. तथा महेश्वर भी वेद से ही जाना जा सकता है 
॥ १४ ॥ इनसे अतिरिक्त यह निश्चय रखना भी धारणा है कि मैं देव, यक्ष, नर, देह, इंद्रिय, बुद्धि 


१ वाचीति कर्मेन्द्रियग्रहणं जिल्नेति ज्ञानेन्द्रिग्रहणम्‌ | २ ग. "क्ता वेदशा” 4 


| 


१७२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ हि 
इति वित्तव्यकस्था या धारणा ता ग्कीर्तिता । 
ब्रह्नैयाह॑ सदा नाहँ देवों यक्षोपथवा नरः ॥ १५ ॥ 
न देहेत्रियदुद्रयादिन गाया वान्यदेवता । 
डइति बुद्विव्यबस्थाएपि धारणा सेति हि झुतिः १६ ४ 
सर्व॑संक्षेपतः प्रोक्त तर्वशाल्रविशारद । आयमान्तैकसंतरिद्मास्थेयंं भवता सदा ॥ १७ ॥ 
इति औीस्कन्दपुराणे सूतर्ाहितायां ज्ञानयोगलण्डे भग्रारणाविधिनिरुषण नामाष्टदशोउध्यायःर ॥ १८ ॥ 
एकोनबिंशो5 ध्यायः 
. इइबर उबाच-अथातः संग्रवक्ष्यामि ध्यान वंतारनाशनम्‌ । 
आकाओे निर्मल शुर्द्ध भातमानं चुझीतलम्‌ /-9 ॥ 
तोममण्डलमापूर्णमचल दवष्टिगोचरम्‌ । ध्यात्या मध्यें महादेवं परमानन्दविग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रद्वैधाहमिति । “अयमात्मा ब्रह्म” इति श्रुतावात्मनः परमात्मतादाल्याभिधानेनैव तदितरसमस्तवस्त्वात्मकत्वावगमादिल्वर्थः 
॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
इति ओऔसूतसंहितातात्यर्यदीपिकायां ज्ञानयोगलण्डे थारणाविधिनिरूपणं नामाष्टादशोडश्यायः ॥ १८ ॥ 
यतो. धारणाभ्यासेन परित्यक्तचापलस्य मनसो ध्यानयोग्यता, अत्स्तदनन्तरं तदुच्यत इत्याह-अथात इति | तच्च 
सगुणनिर्गुणलक्षणविषयभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र सगुणध्यानान्याह-आकाश इत्यादि । आकाशे वर्तमानमुक्तलक्षणं सकललोकदृष्टिगोचर्र 
चन्द्रमण्डलं॑ प्रथमतो ध्यात्वा, तन्मध्ये “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुत्युक्त सच्चिदानन्दैकरसं परमेव ब्रह्मोमासहायत्वादि- 
यथोक्तलक्षणं स्वीकृतलीछायतरं शिवमात्रत्वेन ध्यायेदित्यर्थ/ | तथा च वाजसनेयके-बालाक्यजातशत्रुसंवादे-'य एवासौ 


चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे' इति बाल्किनोक्ते, नैतश्निष्कलशिवस्वरूपं कि तु स्वीकृतलीछावतारं सकलमिदं रूपमित्य- 
भिप्रायवत्ताउजातशत्रुणोक्तम' मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा बृहन्पाण्डरवासा: सोमो राजेति वा अहमेतमुपासे” इति. ॥ १-४ ॥ 


आदि, माया या अन्य कोई देवता नहीं हूँ, केवल ब्रह्म हूँ ॥ १५-१६ ॥ इस प्रकार धारणा के विषय 
में भी संक्षेप. से सब बता दिया । उपनिषदों में बतायी इन थारणाओं का तुम्हें अभ्यास करना चाहिये 
॥ १७ ॥ 


ध्यानविधि-निरूषण नामक उन्नीसवा अध्याय 


भगवान्‌ ने आगे कहा-अब मैं संसारचक्र में परिभ्रमण की निवृत्ति के उपायभूत ध्यान के विषय में 
कहूँगा । आकाश में सुशीतल शुद्ध चमकते हुए चन्द्रण्डल का ध्यान कर उस चन्द्रबिम्ब के मध्य महादेव 
का ध्यान करे । आनन्द से उल्लसित अर्धनारीश्वर रूप का चिन्तन करना चाहिये । झुद्ध स्फटिक की तरह 
उनका शरीर है, द्वितीया के चंद्र का शिरोभूषण है, तीन आँखें हैं, चार भुजायें हैं, नीली ग्रीवा है, 
9१. ख. देहेन्द्रियमनोबुद्धिन । २. किष्ण्वादेरंशो5हमित्यादिधीरिहमपोद्यते | यद्धा देवोहमिति तु मिथ्याधी देवयोनिवतामुक्ता, 


देवतेति चास्माक॑ गीणी धीरुच्यते | ३ धारणाध्यानसमाधयो न जात्या पृथक । स्वैययाधिक्यमेव विशेषः | अतः संयमनाम्ना 
बत्रयाणां बोधो योगिनामिष्टः । 


अध्यायः-१९ १७३ 
उमा्षदिह॑_वरवमुत्पत्तित्थितिबर्णितम / झुद्धस्फटिकरंकार्श चच्ररेखावतंसकम्‌ ॥ ३. ॥ 
त्रिलोचन॑ चतुर्बहु_नील्गीबं॑ परात्परम॒ । ध्यायेत्रित्यं सदा सोउहमिति ब्रह्मबिदां वर ॥ ४ ॥# 
अथवा55काइमध्यस्थे आजमाने चुझोभने । आदित्यमण्डले पूर्ण लक्षयोजनविस्तृते ॥ ५ ॥ 
सर्वलोकबिधातारमी*वर॑ हेमरूपिणम्‌_/ हिरण्पयं इममुकेश हिसण्मयन्ख तथा. ॥ ६ ॥ 
कप्पात्यासनवबक्त नीलग्रीब॑ विल्ेहितम्‌। आयोपालप्रतिद्ध तमम्बिकार्थशरीरिणमू ॥ ७ ॥ 
सो5हमित्यनिश्॑- ध्यायेत्संध्धाकालेषु बा नरः । अथवा वैदिके शुब्बेषप्पणिहोज्रदिमध्यये ॥ ८ ॥ 
आत्मान॑ जगदाघारमानन्दानुभवं॑ सदा । गरद्ञायरं विरुपाक्ष॑ विश्वरूप वृषध्यजम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुर्भुन॑समासीन चत्रमौलिं कपर्दिनम । रुद्राक्षमालाभरणमुमायाः परतिमीश्वरम ॥ 90 ॥ 
योक्षीरथवल्वकार जुद्याद्‌ अुद्यतरं सदा । अत्यदूभुतमनिर्ददमहबुद्लया विचिन्तयेत्‌ ॥ 99 ॥ 

चन्द्रमण्डलवदादित्यमण्डलूमप्याकाशे ध्यात्वा तत्र स्वीकृतदिव्यावतारं॑ परशिवमेव॑ ध्यायेदित्याह- 
अथवा55काशेति ॥ ५ ॥ हेमरूपिणमिति | उद्गीथविद्यायामादित्यस्थस्थ पुरुषस्य कतिचिदिहोक्ता हेमखपत्वादिगुणाः श्रूयन्ते- 
“य एषोडन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दृश्यते | हिरण्यड्मश्रुह्िरण्यकेश आ प्रणखा्तर्व एव सुवर्णस्तस्य यधा कप्यासं 
पुण्डरीकमेवमक्षिणी' इति ॥ ६ ॥ कप्यास्पासनवदिति । कपीनां हि केषांचिदास्यमासनं च रक्तवर्ण तथा रक्तवर्ण 
मुख्नमित्यर्थ: । आग्रोपालमिति । श्रूयते हि रुद्राध्याये-'उत्तैंन गोपा अदृझन्नदृशप्रुदहार्य: | उतैन॑ विभ्वा भूतानि स 
दृष्णे मूडयाति नः” इति ॥ ७ ॥ उक्तलक्षणं परशिवमग्नौ वा स्वीकृतवक्ष्यमाणदिव्यावतारं ध्यायेदित्याह-अथवा वैदिक 
इति । परब्रह्म सगुणमग्नाबुपास्थत्वेनोक्त हि बालाकिनैव-'य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे” इति । रक्ताम्वन्धादित्याग्नयः 
शिवमूर्तित्वेनाउ 5गमेष्वपि प्रसिद्धा:-'क्ष्मावह्ियजमानार्कजलवातैन्दुखानि च । कीर्तिता मूर्तयो ह्ष्टौ” इति ॥ ८-११ ॥ 
बर प्रदान कर रहे हैं, जन्मादि विकार से शून्य हैं तथा सबसे परम हैं-इस तरह के महादेव को अपने 
से अभिन्न रूप से सोचना चाहिये-'ऐसे महादेव मैं हूँ”? यों ध्यान करना चाहिये ॥ १-४ ॥ अथवा आकाझ 
के मध्य चमकते हुए तथा एक लाख योजन विस्तार बाले सुशोभन पूर्ण आदित्यमण्डल में समस्त लोकों 
के विधाता ईइबर का ध्याव करे । उनका ध्येयरूप सोने की तरह है । दाढ़ी बाल व नख-सभी स्वर्णमय 
हैं | उनका मुख वैसा गुलाबी है जैसे बानर का नितम्ब होता है । ग्रीवा के मध्य में नीलिमा है व 
चारों और लालिमा । गोपालकों पर्यत सभी उनके रूप से परिचित हैं । ऐसे अर्धनारीश्वर महादेव का 
अपने से अभिन्न रूप से ध्यान करना चाहिये ॥ ५-७१/, ॥ अथवा अलिहोत्रादि की शुद्ध अग्नि के मध्य 
स्थित उमापति का ध्यान करे । ये चेतन हैं, जगत्‌ के आधार हैं, आनन्द का सदा अनुभव कर रहे हैं, 
उनकी जटा में गंगा है, तीन आँखें हैं, चार भुजायें हैं, चद्र मुकुट है, उन्नत जढये हैं, रुद्राक्ष मालाओं 


9 'विकाररूपस्थितिरहितमित्यर्थ: | या हि जन्मानन्तरं स्थितिः सैव विकार, नित्यस्थितिस्तु शिवरूपमेबेति | २ ह. 
'वद्कक्त नी? | ३ क. ग..आ प्रनखा” | घ. आ नखा" | 


१छ४ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
अथवाउहं हरिः साक्षात्सर्वज्ञः युरुषोत्तमः । सहन्नशीर्षा पुरुषः सहत्राक्षः सहत्नपात्‌ ॥ १२ ॥ 


विश्वो नारायणों देवः अक्षरः परमः अभुः । इति ध्यात्वा पुनस्तस्य हृदयाम्भोजमध्यमे ॥ १२ ॥ 
प्राणायामैरविकसिते परमेश्वरमन्दिरे । अष्टैश्वर्यदलोपेते विद्याकेसरसंदुत्ते ॥ १४ ॥ 
ज्ञाननालमहत्कन्दे प्रणवेन प्रबोधिते । विश्वार्चिषं महाबद्धिं ज्यलन्त विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


आदिल्पमूर्तिवद्िष्णुमूर्तावपि परश्िवस्य वक्ष्यमाणलीलादतारस्य स्वात्मतादाल्येन ध्यानमाह-अथर्बेति । तत्र प्रथमतो विष्णुमूर्तैरपि 


* स्वात्मतादाल्वानुसंधानमाह--अहं हरिरिति | सहस्रक्षीर्षा ब्रह्मादिपिपीलिकान्तसर्वप्राणिषु वर्तमानानि सहस्नाण्यनन्तानि शीर्षाणि 


शिरांसि यस्येति स तथोक्त: । पुरुषः पूर्ण: | सहम्राक्षः सहय्राण्यनन्तानि प्रजासंवन्धीन्यक्षीणीन्द्रियाणीति सहव्नाक्ष: । एवं सहस्नपादिति 
॥ १३- ॥ विश्वों विश्वत्वेन स्थित: । नारायणः “नू नये” पचाद्यच्‌ । नरो नेता सर्वस्य स्वामी । तस्यापत्यानि नारा: सर्वे चेतना 
अचेतनाश्व | अपत्येडण्‌ | तेशामयनमधिष्ठानत्वेना55श्रयभूत॑ जलूचन्द्राणां विम्वचन्द्रवत्केलथौतादीनां शुक्तिकादिवर्दित नारायण: 
“पूर्वपदात्सज्ञायामिति णत्वम्‌ । देवो देवनशील: । अक्षरों न क्षरतीति सर्वमश्नुत इति वा5क्षरः । अशीः सरप्रत्ययेठक्षरम्‌ । 
परमः सर्वोत्कृष्ट: | यद्वाउक्षरः परमः परमाक्षरः परमव्यापको व्यापकानामपि व्यापकः । प्रभुः सर्वेषां प्रकर्षण भरणक्षमः | 
तदात्मकस्य स्वात्मनो हृदयाम्भोजमध्ये “पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्‌'” इतिशुत्युक्ते ॥ १३ ॥ रैचकप्राणायामेन 
बिकासीकृत्व, ऊर्ध्वमुखीकृतपरमेश्वरमन्दिरे । तत्र हि परमेश्वरों ध्यातव्यत्वेन वक्ष्यते । अणिमादीन्यष्टैश्वर्याणि दल्नि तैरुपेते 
तत्त्वविद्यारूपैः केसरैयुते ॥ १४ ॥ श्ञास्त्रविषयं ज्ञान नाल यस्व तस्मिनू, महत्तत्त्वमेव कन्दो यस्य तस्मिन्‌, ग्रणवेन प्रबोधिते 
प्रागुक्तविकासे प्रणवदिवाकरस्य कारणतीच्यते ।उक्तहदयकमलमध्यगतसुषुम्नायामन्तर्वक्ष्यमाणवर््लिशिखाया: कारणभूत॑ मूलाधारस्थं 
चैश्वानरमाह-विश्यार्चिषमिति । विश्वार्चिषं सर्वतग्रसरज्ज्वालम्‌ । विश्वतोमुखं विश्वावकाशोदीर्णमुखसामर्थ्यमू ॥ १५ ॥ 


से सज्जित हैं, गाय के दूध के समान गौरवर्ण हैं । उनकी ध्यजा में वृषभ अंकित है । सारा संसार उन्हीं का. रूप है । इस 
प्रकार सब॑ बन्द्रों से रहित अद्भुत श्ञान्तरूप से बैठे महादेव का अपने से अभिन्न रूप से -ऐसे महादेव मैं हूँ-ध्यान करना चाहिये 
॥ ८-११ ॥ अथवा यों ध्यान करे-पहले विष्णुमूर्ति का अपने से अभिन्नरुप से ध्यान करे-'मैं हरि हूँ? | हरिरूप की इन 
विशेषताओं का चिन्तन करे-ये सर्वज्ञ हैं, सब पुरुषों में उत्तम हैं, संसार के समस्त सिर उन्हीं के होने से वे हजारों सिरों 
बाले हैं । पूर्ण हैं । हजारों ही उनकी आँखे व हजारों ही उनके चरण हैं । व्यापक हैं। सब जीवों के अधिष्ठान हैं। ज्ञानशील 
हैं | क्षरित होने वाले नहीं हैं । सब से उत्कृष्ट हैं । सबका भरण करते हैं । (क्योंकि स्वंतादात्येन चिंतन विधित्सित है इसलिये- 
'ऐसे विष्णु मैं हूँ-यह ध्यान का पर्यवसित रूप होगा |) इस प्रकार के विष्णु से अभिन्नतया ध्यात अपने हृदबकमल के मध्य 
शिव का ध्यान करना है | पहले रेचक प्राणायाम द्वारां उस कमल का विकास करना चाहिये-खिले हुए कमल का ध्यान करना 
चाहिये | वही परमेह्यर का स्थान है । अणिमादि आठ ऐश्वर्यरूप उसकी पंखुड़ियाँ हैं । तत्त्वविद्या उसमें केसर है | शासत्रविषयक 
ज्ञान उस कमल की नाल है | उसका कन्द (गाँठ) महत्तत्त्व हैं। प्रणबरूप सूर्य से वह विकसित हुआ है | ऐसे कमल के बीचों-बीच 


१ क. ख. 'ति चाक्ष" | २ घ. 'न्यप्टावैश्व" । 


अध्याय:-१९ १७५ 


वैश्वानर' जययोनिं शिखातन्विनमीश्वरम्‌ । तापयन्त॑ स्व्क॑ देहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ 9६ ॥ 
निर्वातिदीपवत्तत्मिन्दीपितं हव्यवाहनम्‌_। नीलतोयदमधब्यस्थं विद्वुल्लेलेब भास्वरम ॥ १७ ॥ 
नीवारशुकबदूपं ग्रीताभासं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्व बढ़ेः शिल्लावां तु मब्ये परमकारणम्‌ ॥ 9८ ॥ 

परमात्मानमानन्द परमाकाझमीश्वरम्‌ । ऋतं सत्यं पर॑ ब्रह्म ताम्ब॑ तंप्रभेषणम्‌ ॥ 9९ ॥ 
ऊ्बरेत॑ विरुपाश्ष॑ विश्वरुप महेश्वरम॒ । नीलग्रीब॑ स्वयात्यान गहयन्त॑ पापनाशनम ॥ २० ॥ 

अद्यविष्णुमहेशानैर्ध्येय॑ध्येयविवर्णितएत_। तोइहमित्यादरेपैब ध्यायेदोगी महेश्वरमू ॥ २9 ॥ 
अर्य॑ युक्ते महामार्ग आयम्ान्तैक्तोत्थितः । अथवाउह मुनिश्रेष्ठ अहद्मा लोकपितामहः ॥ २२ ॥ 


जगद्योनिम्‌ । यद्धि जगदुपादानं परमात्मज्योतिस्तद्नतीकत्वेन तदात्मकमिद॑ मूलाधारस्थं ज्योतिस्तेन जगद्योनिरित्युच्यते | 
तत्मतीकत्व॑ च श्रूयते छान्दोग्ये--अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दाष्यते” इत्यारभ्य “इदं बाव तद्यदिदमन्तः पुरुषे ज्योतिः” 
इति । शिख्ां तनोतीति शिखातन्विनम्‌ | औणादिको विनिप्रत्ययः | तापयन्तमिति । श्रूयतते च तैत्तिरीयोपनिषदि- 
“संत्तापयति स्व॑ देहमापादतलमस्तकम्‌” इति ॥ १६-१७ ॥ तस्य यक्ेरिति | अ्ूयते च-“तस्थाः शिखाया मध्ये तु 
परमात्मा व्यवस्थित: इति ॥ १८-२० ॥ स्वयं ब्रह्मादिभिर्ध्यय॑ स्थात्मना ध्यातव्येनान्येन वर्जितमू _॥ २१ ॥ 
ध्यानस्य मोक्षहेतुल्ले श्रुति: प्रमाणमित्याह-आगमान्तेति | “ओमित्वेब॑ ध्यायथ आल्मान॑ स्वस्तरि वः पाराय तमसः परस्तातू! 
इति श्रूयते । विष्णुमूर्तिरिव स्वयं ब्रह्ममूर्ति्भूत्या स्वह्ददये. शिव॑ ध्यायेदित्याह-अथवाउहमिति . ॥ २२-२३ ॥ 


एक महान्र्‌ बढ़ि का ध्यान करे | उस वह्ि से सब ओर छपटें निकल रही हैं । अतः बह सब ओर 
फैलने में समर्थ है । वही वैश्वानरारिनि है (जठराम्नि है) । जगत्‌ के कारणभूत परमात्मा का प्रतीक होने 
से यह भी जगत्कारण कही जाती है । लौ निकालने वाली होने से यही “शिखातन्यी” है । ईइबरोपलब्धि 
का स्थान होने से यही ईइबर है । यह अपने यूरे शरीर को तपा रही है । जहाँ हवा बह न रही 
हो ऐसी जगह रखे दिये की तरह निश्चक भाव से कमलस्थित वह प्रदीप्त अग्नि जल रही है। नीले बादल 
में जैसे बिजली चमकती है वैसी इसकी चमक है । नीबारशुक की तरह (एक प्रंकार का धान नीबार 
कहा जाता है) उसका रूप और पीत बर्ण है । उस बढ्ि की ज्वाला के बीच महेश्बर का ध्यान करे । 
ये महेशंबर परम कारण हैं । वे ही परमात्मा हैं, परमानंद हैं, परमाकाश हैं (परम व्यापक तथा प्रकाशशील 
हैं), ईश्वर हैं, ऋत (नियम) हैं, सत्य हैं, परक्रह्म हैं; अम्बा समेत हैं, संसाररोग की औषध हैं, किसी 
को उत्पन्न नहीं करते हैं, ब्रिनेत्र हैं; सर्वरूप हैं, महात्र शासक हैं, नोलकण्ठ हैं, मानो अपने आपको 


१ ग. 'वक्िशि? | ३ घ. शर्महाभाग आ? | 


१७६ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
इति सृत्या स्वहन्मघ्ये शिव परमकारणम्‌ / साक्षाेदान्तसंबेध॑ साम्ब॑ संसारभेषणम्‌ू ॥ श३ हैं 
अहबुक्या विमुक्तयर्थ॑ ध्यायेदीशानमव्ययम््‌ । अथवा संत्यमीशानं ज्ञानमानन्दमद्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


अनन्तममल नित्यमादिमध्यान्तवर्णितम्‌ । तथाउस्थूलमनाकाझमसंस्पुश्यमचक्षुपम्त॒ ॥ २५ ॥# 

न रत्त न॒च गन्धाख्यमप्रमेयमनूपमम्‌ । सवभिरं जणदूपममूर्त मूर्तमव्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
अह्ृश्य॑ द्ृश्यमन्तस्थ॑ बहिष्ठ सर्वतोमुख्म्‌ । तर्वतः प्राणिषादं॑ च तर्वकारणकारणमू ॥ २७ ॥ 

सर्वज्ञानाविस॑दुक्तमहमित्येब विन्तयेत्‌ / अर पन्‍्था अुनिश्रेष्ठ साक्षात्तंतारनाइने ॥ २८ ॥ 


सर्वाधारत्वजगत्कारणल्वादिविशिष्टवाचकल्य स इति पदस्य बुख्ध्यादिविशिष्टप्रत्यक्वैतन्यवाचकस्याहंपदस्य च सामानाधिकरण्ये 
सत्यखण्डैकरसे रक्ष्ये यत्र वाक्‍्यार्थे पंर्यवलानमतः सो5हमिति महावाक्येनानुसंदध्यादिति । निष्कलविषयं ध्यानमाह- 
अथवा सत्यमिति | २४ ॥ २५ ॥ तत्राहंपदवाच्यस्य बुद्ध्यादिविशिष्टप्रत्यक्वैतन्यस्य सकललोकप्रत्यक्षत्वेडपि स इत्येतसदवाच्यस्य 
परोक्षत्वेनाप्रसिद्धत्यात्सर्वाधारमित्यादिना पदजातेन तन्निर्देशः | ततः प्राक्तेन च सत्यमित्यादिना लक्ष्यस्याखण्डैकरसप्रदर्शनं, 
सोष्हमिति च लक्षणाबीजस्य सामानाधिकरण्बनिर्देश इतिं विभागः | तत्राद्यमस्थूलमनाकाशमित्यादयो दवैतादिनिषेधमुखेन 
रक्ष्ये पर्यवस्यन्ति । सत्यादयस्तु स्वार्थर्पणप्रणाड्येति विशेष: । तदुक्तमाचार्य:-तत्रानन्तीडन्तवःस्तुव्यावृत््यैव विशेषणम्‌ । 
स्वार्थर्षणप्रणाड्या तु परिकिष्टे " विशेषणम्‌” इति | वाजसनेयश्रुतिरप्येतद्ध्यावृत्तिमुखेनैवैतदेव रक्ष्यं निर्दिशति 'एतद्दै तदक्षरं 
गार्मि ब्राह्मणा अभिवदल्त्यस्थूलमनण्वहवस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमौ 5 वाय्वनाकाशमसब्रमस्पर्शमगन्ध- 
मरसमचक्षुष्कमश्रोत्रम्‌' इत्यादि । प्रकृत्याध्पूर्तमपि मायया मूर्तपु ॥ २६ ॥ एवमदूइयं; दृदयमव्ययं तत्त्वावबीधपर्यन्तम- 
निदृत्तोपाधिकम्‌ । अन्तस्थमिति । “अन्तर्व॑हिम््व तत्सव॑ व्याप्य नारायण: स्थित इति हि श्रुतिः ॥ २७-२८ ॥ 


देख रहे हैं, पापनाशक हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश् के ध्येय हैं, स्वयं उनका और कोई ध्येय नहीं । ऐसे महेश्यर 
का अपने से अभिन्न रूप से ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान मोक्षप्राप्ति के लिये उत्तम मार्ग है ॥ १२- 
२११, ॥ अथवा यों ध्यान करना चाहिये कि मैं सर्वलोक-जनक ब्रह्म हैँ | फिर अपने हृदय में परम- 
कारण शिव का ध्यान करे । वे शिव बेदान्तों से जाने जा सकते हैं । माता पार्वती से युक्त हैं, संसाररोग 
की भेषज हैं । ऐसे अव्यय ईशान का अपने से अभिन्न रूप से ध्यान करे ॥ २२-२३", ॥ अथबा (निष्कल 
तत्त्य का) यों ध्यान करे ः ईशान शिव मैं हूँ-ऐसा चिन्तन करना चाहिये | ईशान की ये विशेषतायें हैं- 
थे त्रिकालाबाध्य हैं, ज्ञानहवप व आनंदरूप हैं, उनसे दूसरा कुछ नहीं है । वे निःसीम हैं, निर्मल हैं; जन्मादि 
नाशान्त विकारों से वर्जित हैं, स्थूल नहीं हैं, आकाश से भी सूक्ष्म हैं, संसर्ग के अयोग्य हैं | वे न 
चध्ठु हैं न रस हैं और न भन्‍्ध नामक गुण ही हैं । सर्वप्रमेयविलक्षण हैं, अपने लिये दी जाने बाली 
उपमाओं के अनुरूप हैं, सब के आधार हैं, जगतू उन्हीं का रूप है, स्वयं वे अमूर्तिमान्‌ हैं किन्तु अपने 
बशीभूत मायाबल से मूर्तिमान्र भी हैं, अब्यय हैं, दृष्टि की विषयता से रहित हैं पर बृत्ति से व्याप्त होते हैं, 
अन्दर बाहर सर्वत्र हैं, सभी ओर उन्हीं के मुँह, हाथ ब पैर हैं, सबके कारणभूत आकाशान्त तत्त्वों के 
भी वे कारण हैं तथा समस्त विषयों के ज्ञान, नियंत्रण आदि करने वाले हैं। ऐसे “ईशान में हूँ-इस 
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अथवा सन्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुब्रत । अहमस्मीत्यभिध्यायेब्रय्ेयातीत॑ं विमुक्तरे ॥ २९ ॥ 
इदतया न वेवेशममिध्यायेन्ननागपि । ब्रह्मणः सा्षिरुपत्वान्ेद यदिति हि अुतिः ॥ ३२० ॥ 
एवं ध्यानपरः साक्षाच्छिध एवं ने चान्यथा । 
अनेन सद्ृशी लोके न हि बेदविदां बर ॥ ३१ ॥ 
प्रक्षीणाहेषपापत्य ज्ञाने' ध्याने भवेन्मतिः । प्राणोपहतबुद्धीनां तदातिपि सुदुर्लभा ॥ १२ ॥ 
अथवा बिष्णुमव्यक्तमाथार॑ देवनगावकम्‌ । शड्न्‍चक्रथरं देव॑ प्रमनहस्तं छुलोचनम्‌ ॥ १३ ॥# 
किरीटकेयूरधर पीताम्बरधरं हरिम्‌ । श्रीवत्सवक्षेत्ं विष्णुं पूर्णवद्धनिभाननम्‌ ॥ ३४: ॥ 
पद्मपष्पदलाभीष्ठ॑_सुग्रसन्न॑_ झुपिस्मितम्‌। शुद्धस्फटिक्काशमहमित्येव चिन्तयेत्‌ु ॥ १५ ॥ 
एतच्च उुर्लभ॑ ओक़त॑ योगशास्त्रविद्ारदैः । अथवा देवदेबेशं बह्मा्ं परमेष्ठिनप्म ॥ २६ ॥ 
अक्षमालाधरं वेब कमण्डलहुकराग्बुजम्‌/ वरदाभयहस्त॑ च वाबदेव्या सहितं तदा ॥ ३१७ ॥ 


ऊन्देचुसटुश्ञाकारमहमित्येव चिन्तयेत्‌.। 
अथवाउरिंं तथाउऊदित्यं चद्ं वा देवतान्तरमू ॥ ३८ ॥ 


उक्ते वाच्यार्थपूर्वकलक्ष्यानुसंधानेक्षेण सति वाच्यानुसंधानमपि त्यक्त्या रक्ष्यः एवार्थोइनुसंधेय इत्याह- 
अथवा सन्दिदिति । सच्चिदानन्दादयः शब्दा छक्षणयाउखण्डैकरसमेव स्वरूपं॑ समर्थयन्ति ॥ २९ ॥ 
*त्वक्तादाल्येनैयानुसंधाननियमे कारणमाह-इदंत्येति । ने यदिति हि श्रुतिरिति । 'यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्ूँषि 
'पश्यति । तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते .॥/ इति तलवकारोपनिषत्पराक्त्वेन ब्रह्मणोडनुसंधान॑ प्रत्याचष्ट 
इत्यर्थ। ॥ ३0-३२ ॥ सकलनिष्कलात्मकस्य शिवस्य॒तादात्म्यानुध्यानान्युक्त्या विष्ण्वादीनामपि 
सकलध्यानान्याह-अथबा बिब्णुमित्यादि | निष्कलं तु. विशेषाभावात्तदेव भविष्यतीति न पृथगुक्तम्‌ू ॥ ३३-३८ ॥ 


प्रकार ध्यान करे | संसारबंधन की निवृत्ति का यह उपाय है ॥ २४-२८ ॥ अथवा “ध्येय से अतीत 
सच्चिदानन्द अनन्त ब्रह्म मैं हूँ” ऐसा ध्यान करना चाहिये । यह मोक्षफलक ध्यान है | परमेइबर का “मैं! 
इस तरह ही ध्यान करना चाहिये, “यह” इस तरह अपने से भिन्न रूप से नहीं क्‍योंकि परमशिव ही साक्षी 
होने से प्रत्यक्तम हैं ! श्रुति ने भी बताया है कि “यह” इस रूप से जिसकी उपासना की जाती है बह 
ब्रह्म नहीं । यों आत्मरूप से ध्यान करने वाला साक्षात्‌ ज्िव ही है । इसके तुल्य संसार में कोई नहीं । 
ज्ञान ब॒ ध्यान में उन्हीं का मन लगता है जिनके पाप क्षीण हो चुके हैं । जिनके मन मलिन हैं उन्हें 
इनकी बात भी रुचती नहीं ॥ २९-३२ ॥ अथवा दिष्णु मैं हूँ” ऐसा ध्यान करे । विष्णु अव्यक्त हैं, 
सर्वाधार हैं, देबनेता हैं, हाथों में शंख, चक्र ब पद्म लिये हैं, युति- बाले हैं, सुंदर नेत्रों वाले हैं, मुकुट 
व बाजूबन्ध से अलंकृत हैं, पीताम्बर धारण किये हैं, पापहर्ता हैं, उनके सीने पर घुँघराले रोम हैं, वे 
व्यापक हैं, पूर्ण चन्र की तरह आह्लाददायक मुख बाले हैं, पद्म की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी ओष्ठ बाले हैं, सुप्रसन्न 
हैं, शुद्ध मुस्कान बाले हैं, तथा शुद्ध स्फटिक की तरह चमकदार हैं ! यह एक दुर्लभ ध्यान है ॥ ३३- 
३५, ॥ अथवा “ब्रह्मा मैं हूँ” ऐसा ध्यान करे । ब्रह्मा सब देवताओं का नियमन करने बाले हैं, परमतम 
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वेदोक्तेनेब मार्गेयथ सदाउहमिति विन्तयेत्‌ । एवमशभ्यासबुक्तस्य युरुषस्य महात्ममः ॥ ३९ ॥ 
क्रमादेदान्तविज्ञानं विंजायेत न संशयः । ज्ञानावज्ञानविच्छित्तिः सैब तस्य बिमुक्तता ॥ ४0 ॥# 
तर्वमुक्त समासेन गया वेदान्ततंग्रहमू । मठासाद्रबिजानीहि मा शक्निष्यः कदाचचन ॥ ४१ ॥ 
इति औस्कन्दपुराणे सूतसांहितायां झानयोगल॒ण्डे ध्यानविधिनिरूप्ण नामैकोनविद्योज्ध्यायः ॥ १९ ॥ 
विश्योउ ध्यायः 
ईश्वर ज्बाच-अथातः संप्रवक्ष्यामि तमायि. भवनाशनभ्‌ । 
तमायिः संबिदुत्पत्ते: परजीवैक्यतामतिः ॥ 9१ ॥ 
यदि जीवः पराज्िन्रः कार्यतामेति सुब्रत । अवचित्त्वं च ग्रतज्येत घटबत्पण्डितोत्तम ॥ २ ॥ 
विनाशित्व॑भयं च स्वाद द्वितीयादा इति अुतिः । 5 
नित्यः सर्वगतों द्यात्मा कूटस्थों दोषबर्णितः ॥ ३ ॥ 
अन्न सगुणध्यानानि चि्तैकाग्रयद्वारा पापक्षयद्वारा वा निष्कल्साक्षात्कारे कारणम्‌- | निष्कलं ध्यान त्वव्यवधानेनेत्याह- 
'एबमभ्यासेति ॥ ३९-४१ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे ध्यानविधिनिरूपं नामैकोनविंशो$ध्यायः ॥ १९ ॥ 
यतः साधनभूतध्यानस्वरूपज्ञानायत्ता तत्फलसंबिदः समाधिपर्यायाया उत्पत्ति: अतस्तदनन्तरं तदभिधानमिति प्रतिजानीते- 
अथात इति । महायाक्यलक्ष्यस्वरूपसाक्षातत्तरा एव समाधिरिह विवक्षित इत्यर्थः ॥ १ ॥ ध्यानफलभूततत्त्वविमर्श- 
स्वरूपफलमाह-यदि जीव इति । “कस्माछ््यभेष्यद्‌ द्वितीयादे भयं भवति” इति वाजसनेयश्रुतिरित्यर्थ: ॥ २-०३ ॥ 
(सबसे. परम) हैं, रुद्राक्ष माला पहने हैं, हाथ में कमण्डलु लिये हैं, उनके हाथ बरद और अभय मुद्रा 
में हैं, बाग्देवी समेत हैं, कुन्द (मोतिया पुष्प) या चन्र के समान शुभ्र हैं । इस प्रकार के ब्रह्मा मैं हूँ 
ऐसा चिंतन करना चाहिये ॥ ३६-३७१५, ॥ 
अथवा बेदोक्त विशेषताओं वाले अग्नि, सूर्य, चन्द्र या किसी देवता का आत्मरूप से ध्यान करना 
चाहिये ॥ ३८, ॥ यों अभ्यास करते रहने वाले महात्मा को क्रमशः चेदान्त का बोध-अपनी ब्रह्मरूपता 
का निश्चय-हों जाता है इसमें संदेह नहीं । ज्ञान से अज्ञान विनष्ट होता है। अज्ञाननाश ही उस साधक 
का मोक्ष होना है ॥ ३९-४० ॥ ध्यानविषयक सारी जानकारी संक्षेप में दे दी | मेरी कृपा से इसे तुम 
समझ लोगे । इस विषय में शंकायें न करना ॥ ४१ ॥॥ 
समाधिनिरूपण नामक बीसवा अध्याय 
भगवान्‌ बोले-अब मैं भववंध-निवारक समाधि बताता हूँ । परमेश्वर और जीब के ऐक्य के ज्ञान 
की उत्पत्ति का नाम समाधि है ॥ १ ॥ यदि जीव परमेश्वर से भिन्न हो तो कार्य (जन्य) तथा घट की 
तरह जड होगां । साथ ही बह बिनाशवान्‌ और सदा भयग्रस्त होगा (अर्थात्‌ मोक्ष असंभव होगा) -) किन्तु 
ये सब जीव के स्वरूप हैं नहीं अतः वह परमेह्वर से भिन्न नहीं है ॥ २"/, ॥ एकमात्र नित्य, व्यापक, 
कूटस्थ आत्मा समस्त दोषरहित रहता हुआ ही अज्ञानवद्ञ हुए भ्रम से जीवादिरूप से बैंट जाता है । 
बस्तुतः भेद है नहीं । सत्य अद्बैठ ही है । न यह प्रपंध है और न संसरण ॥ ३-४ ॥ जैसे अखण्ड 


9, #. विविक्तता । २. अत्र कैवल्यपादोक्तः क्लेशकर्मनिवर्तकः समाधिर्विवक्षित: | सूत्र तु 'प्रसंख्यानेजप्यकुसीदस्य 
सर्वथा विवेकख्याते:. धर्ममेघ: समाधि” रिति | विभूतिषादोक्तोप्यस्थैवोषायः ! तस्य लक्षणम्‌ “तदेवार्थमात्रनिर्भास॑ स्वरूपशून्यमिव 
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एकः से भियते आन्या मायया न स्वरुपतः । 
तस्पादद्वैतमेकात्ति न अपज्चों न संतृतिः ॥ ४ -॥ 
यधाउ5काशों घटाकाशों महाकाश इतीरितः ( 
तथा भान्तैर्दिया ओक्तो ह्यात्या जीवेश्वरात्ममा ॥ ५ ॥ 
नाहँ देहों न च प्राणो नेद्रियाणि तबैब च॑ ॥ 
न मानोउही न बुद्धिश्व नैव वित्तमहतिः ॥ ६ ॥ 
नाहं पृथ्वी न तलिलं न च्‌ बढ़िन चानिलः । 
न चाउउकाशी ने शब्द्व न घ्‌ स्परशस्तया रसः ॥ ७ ॥ 

नाह॑ गधों न रुप च ने मायाउह न तंतृतिः । 

सदा साक्षिस्र्पत्वाच्छिध एबात्मि केबल! ॥ ८ ॥ 
इति थीर्या मुनिश्रेष्ठ ता समाधिरिहोच्यते । अथवा पज्वभूतेभ्यों जातमण्ड महामुने ॥ ९ ॥ 
भूतमात्रतया दः्ध्वा विवेकेनेब बढ्िना । पुनः स्थूलादिभूतानि सूक्ष्मभूतात्मगा तथा ॥ 90 ॥ 
स॒ भियत इति । माययाउज्ञानेन जनिता या भ्रान्तिर्विपरीतज्ञान तया भेदो गृह्यते । प्रमेयभेदग्रहणस्य “नेह .नानाउस्ति” इति 
श्रुतिबाधितल्वेन भ्रान्तित्यादित्वर्थ: ॥ ४ ॥ ५ ॥ अविद्ययाउ त्मतादाल्येनाध्यस्तस्य देहेद्रियमन आणादेविंमर्शजनितेन विवेकज्ञानेन 
निरासमभिनयेन * दर्वायति-नाहँ देह इति ॥ ६ ॥ यथा भूतकार्यस्य देहादेविंवेक एवं तत्कारणस्य पृथिव्यादिभूतजातत्य 
चेत्याह-नाहं पृथ्वीति ॥ ७-८ ॥ सकारणाद्धूतभौतिकप्रपज्चादात्मान॑ बुद्धथैव विविच्य विविक्ते तस्मिन्समाधिरुक्त:। अधुना 
त॑ प्रपञ्च॑ बुद्धबयैव प्रविलञाप्य परिशिष्टे तस्मिन्नद्वितीये समाधिमाह-अथबा पब्चेति । 'तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः” इति न्यायेन भीतिक॑ ब्रह्माण्ड पज्चीकृतंभूतात्मना तानि च भूतान्यपज्बीकृतभूतामना ॥ ९-१0 ॥ 
आकाञ्ञ में महाकाश और घटाकाश की कल्पना हो जाती है वैसे भ्रान्ति वालों दारा जीव और ईइबर 
विभिन्न समझे जाते हैं ॥ ५ ॥ मैं-आत्मा-देह, प्राण, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ । ऐसे ही इनके 
कारणभूत पाँचों महाभूत व उनके गुण मैं नहीं हूँ । न मैं माया हूँ न संसरण । सदा साक्षात्‌ द्रष्ण होने 
से केबल शिब ही हूँ ॥ ६-८ ॥ यह निश्चय समाधि है । 

अथवा विवेकात्मक बिचार से पांचभातिक इस अपने शरीर को तथा समस्त ब्रह्माण्ड को यंचभूतरूप ही समझना 

चाहिये क्‍योंकि कारण से कार्य अनन्य ही होता है । जैसे मिट्टी से भिन्न,घट कोई वस्तु नहीं-केवल नाम और रूप ही. हैं, 
ऐसे पाँच भूतों से अतिरिक्त ब्रह्माण्ड या पिण्ड कोई वस्तु नहीं, यह निएचय करना चाहिये । आगे स्थूल भूत भी 
सूक्ष्भभूतरूप ही हैं । वे भी स्वकारण मायामात्र हैं । माया भी स्वाधिष्ठान प्रत्यगात्मा से अतिरिक्त नहीं | बह प्रत्यगात्मा 
ब्रह्म मैं हूँ । संतारी नहीं हूँ । मुझसे अन्य कभी कुछ नहीं है । यों अपने वास्तविक स्वरूप का निश्चय 


9. मन्यतैडनेनेति घजि मानो मनएवोच्यते | २. घ. छ. '"स्तदे” | ३. ब. 'नयत्वेन | 


१८0 ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
विलाप्यैय॑ विवेकेन ततस्तान्यपि उुद्विमान्‌ । 
मायामात्रतया दया मायां च ग्रत्ययात्ययगा ॥ ११ ॥ 
सोडहं ब्रह्म न संसारी न मत्तोउन्यत्कदाचन । 
इति विद्यात्यमात्मानं त॒ तमाविः ग्रकीर्तित: ॥ १२ ॥ 
अथवा योगिनां श्रीष्ठ गणवात्मानमीश्वरम्‌ । वर्णत्रवात्मगा वियादकारादिक्रेण ठु ॥ १३ ॥ 
ऋग्वेदोउयमकारास्य उकारो यजुरुच्यते' । 
मकारः सामवेदास्यों नादस्त्वाथर्वणी शुतिः ॥ 9०४ ॥ 
अकारो भगवाचख्हद्मा तथोकारों हरिः स्वयम्‌ । 
मकारी भगवान्स््रस्तथा नादसु कारणमू ॥ १५ ॥ 


तान्यपीति ) “पययिणानुक्रमोडत उपप्रद्चते च” इति न्यायेन पृथिव्यादिक्रमेण मायायां, तामप्यात्मनि बुद्धयैव 
प्रविलाप्य परिशिष्टेडद्वितीये केयलमात्मनि स्वात्मतादाल्येनानुसंधानं समाधिरित्यर्थ: ॥ ११ ॥ १२ ॥ वाच्यवाचकप्रपञ्चस्य 
ब्रह्मण परिकल्पितत्वात्‌ प्रणववाच्यस्थूलसूक्ष्पप्रपज्वस्थ सकारणस्योपसंहारद्धारा निष्कलब्रह्मण समाधिमभिधाय, वाचक- 
प्रणवावयवानामकारोकारमकारार्धमात्रारूपणां सकारणानां प्रविक्ापनं ब्रह्मणि समाधिमिदानीमाह-अथवा योगिनामिति । 
'प्रणवी ह्पर॑ ब्रह्म प्रणवश्य पर॑ स्मृतम्‌ू | एवं हि प्रणव॑ ज्ञात्वा व्यइनुते तदनन्तरम्‌” इति हुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अकारोकोरमकारनादानां वेदच॒तुष्टयात्मकत्वमाह-ऋग्बेद इति ॥ १४ ॥ तेषामेव ब्रह्मविष्णुरुद्रतत्कारणात्मकतामाह-अकार 
इति ॥ १५ ॥ 


रूप समाधि करनी चाहिये ॥ ९-१२ ॥ 


अथवा ऊँकार के सहारे सारे भेद निबृत्त करे आत्मस्थिति रूप समाधि करे । ईइबेरप्रतीक 
प्रणव को अकारादि क्रम से तीन बर्णों में (तथा नाद में) बैग जान लो । प्रपंच इन अक्षरों में व नाद 
में सिमट जाता है । ऋग्वेद, ब्रह्मा, गार्ईपत्याग्नि, पृथ्वी, जाग्रदवस्था, नाभिदेश, उदात्तस्वर और भूत काल- 
ये सब अकार हैं । यजुर्वेद, हरि, दक्षिणाग्नि, अंतरिक्षकोक, स्वप्नावस्था, इदयदेश, अनुदात्त स्वर और भविष्य 
काल-ये सब उकार हैं । सामवेद, रुद्र, आहबनीयाग्नि, चुलोक, सुषुष्ति अवस्था, कण्ठदेश, स्थरित स्वर 
और वर्तमान काल-ये सब मकार हैं । अधथर्ववेद, कारण ब्रह्म, संवर्तकारिन (प्रलयाग्न)) सोमलोक, तुरीय 
अबस्था, मूर्धा देश, सर्वसाधारण स्वर और साधारण काल-ये सब नाद हैं । यह समझ कर सारे संसार 
को इन अक्षरों से अभिन्न जानना चाहिये । तदनंतर स्वभिन्न प्रपंचरूप इन्द्र से रहेत अकार को उकार , 
से अभिन्न जाने | उकार को मकार से और मकार को महान्‌ नाद से अभिन्न जाने | नाद को माया 
से अभिन्न और माया को जीवरूप समझना चाहिये । जीव को ईइबर ही जानना चाहिये- 
जो ईइबर है वह मैं ही हूँ ! यह निश्चय विदानों दोरा समाधि कहा गवा है ॥ १३-१९ ॥ 


१ ह. "जुरेव च ] म" | २ ग. घ. 'ति । विपर्ययेण तु क्रा | छ. "ति । विपर्ययेणानुक्रमों नोप” । ब्रह्मसूनरेषु 
तु 'विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च” (२.२.१४) इलत्युपलभ्यते | ३ क. ख. घ. '"च्यप्र” | ४ घ. 'त्वाद्माणवा" | 


जअध्याय:-२० १८१ 


असवश्व तथा लोका अवस्थावत्रथासत्रयः । 
उदात्तादिस्वराः काह्रश्वैते वर्णन्रवात्यकाः ॥ १६ ॥ 
इति ज्ञात्या शुनः * सर्वमक्षर्रयमात्रतः । बिंलाप्याकारमबंदयुकाराख्ये विलापयेत्‌ु ॥ १७ ॥ 
उकार॑ व मकाराख्ये महानादे मकारकम । 
तथा मायात्मना नाद॑ गायां जीवात्मरूपतः ॥ 94८ ॥ 
जीवमीश्वरभावेन विद्यात्तोड्हमिति कम । 
एवा बुब्निश्च विबम्िः समाविरिति कीर्तिता ॥ १९॥ 
यथा फेनतरड्ादि सकुद्रादुत्थितं अुनः । से लीयते तद्ज्जगन्मस्येथ लीयते ॥ २० ॥ 
तस्मान्यत्तर प्रथद्नात्ति जयनन्‍्माया थ॑ सर्वदा । 
इति बुद्बिः समायिः स्थात्समाधिरिति हि श्रुति: ॥ २१ ॥ 
यरयैब॑परमात्माउ्यं ग्रत्यग्भूतः प्रकाशितः / 
स्र॒याति परम भाव॑ स्व साक्षात्परमृतर् ॥ २२ ॥ 
तेषामेब गा्हपत्यदक्षिणाहवनीयसंवर्तकारिनिख पालकतामाह-अग्नय इति । छोका इति तु पृथिव्यन्तरिक्षद्ुसो- 
मलोकात्मकतां दश्शयति । अवस्था इति जाग्रस्त्वप्नसुषुप्ततुरीयात्मक्तामाह । आवसथा इति 
नाभिहृदयकण्ठमूर्धात्मिततामाह | न्नय इति संवर्तकादीनां चतुर्थानामप्युपकक्षणम्‌ । उद्यात्तादीदि, 
उदात्तानुदात्तस्वरितैकश्ुत्यात्मकतामाह । काला इति भूतभविष्यद्वर्तमानसाधारणकालतामाह । बर्णत्रयेति नादस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
ऋग्वेदाद्यालकता चाकारादीनां श्रूयते-/तस्य ह वै प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिव्यकार: स ऋग्भिक्रग्वेदो ब्रह्मा वसवो 
गायत्री गाहपत्यः । द्वितीयाउन्तरिक्ष स उकारः स्॒यजुर्भियजुर्वेदी विष्णू रुद्रास्त्रिष्टुद्दक्षिणागिनः । 
तृतीया दो: स मकारः स साममिः सांमवेदो रुद्र आदित्या जगत्याहवनीयो याउब्सानेडस्य च॒तुर्थ्यर्धमात्रा सा सौमहोक 
कार: सा55थर्वणर्मन्त्ररथर्ववेदः संवर्तकोडग्निर्मक्तो विराडेकक्रषिः” इति । तथा-'जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः 
सुषुप्ती रुद्रस्तुरीयमक्षरम' इति च । तथाउन्यत्र-'नाभिईदय कण्ठो भूर्धा चेशति ॥ १६ ॥ उतक्तरूपोपेतमकारं 
तथाविध उकारे त॑ च ततथाविधे मकारे त॑ नादे त॑ मायायां तां च तदुषाधिके जीये त॑ च परमात्ममैकीकृत्य 
तद्रूपेणावतिष्ठत इल्यर्थ: ॥ १७-२० ॥ इति हि झुतिरिति । 'इदं सर्व यदयमात्मा' इति हि आूयते 
॥ २१ ॥ उतक्तसमाधिनिष्ठस्थ फलमाह-यस्यैवमिति | परम॑ भावमित्येतद्‌ गतखण्डतृतीयाध्याये निरूपितमू ॥ २२ ॥ 
जैसे फेन, तरंग आदि समुद्र से उठते और उसी में लीन हो जाते हैं (क्योंकि समुद्र से भिन्न बे 
कुछ नहीं है) ऐसे सारा जगतू मुझमें ही उठा है और मुझमें ही लीन हो रहा है, अतः जगत्‌ व माया 
भुझसे परथक्‌ नहीं है | यह निश्चय ही वेदोक्त समाधि है ॥ २०-२१ ॥ प्रत्यगात्मरूप परमात्मा को जिसने 
इस तरह समझ लिया बह अपने परम भाव अर्थात्‌ मुक्तस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । 
॥ २२ ॥ जब मन में व्यापक अखण्ड चैतन्य का सर्वदा भान होता है तब व्यवधायक अज्ञान न रहने 


9. वाच्यस्थ वाचकाभेदी यथा वनादिद्वव्धभिश्रों बनादिपदार्थों नास्ति वृक्षाणामेव तत्त्वातू तथा च संखारः 
शब्द एव सर्वश्च शब्दः प्रणव एवं स्थूलादिन्रितयस्याकारादिवाच्यत्वात्‌ प्रणवः पुनरात्मैव तमन्तरा सत्त्वशून्यत्वादू इत्यादिविचारप्रकारो 
माण्डूक्यविवरणादी दर्क्षितः । पञ्दीकरण-प्रकरणमत्र महुपयोगीति प्रसिद्धांव | २. क. "रूपक" | ३ द्वादशइलोकव्याख्याने ! 
स्वाभिन्ने मुक्तस्वरूपे प्रतिष्ठत इति सारार्थ: । 


१८२ ज्ञानयोगखण्डम्‌ 
यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्र सदा । योगिनोडव्यवधानेन तदा संपबते स्वयं ॥ १३ ह# 
यदातर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येबामिपश्यति । 
सर्बभूतेष॒ चाउत्मान॑ बअह्म तंपबते तदा ॥ २४ ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थों न पश्यति । 
एकीभूतः परेणासी तदा भ्रवति केबलर ॥ २९५ ॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम्मा येजस्थ हदि स्थिताः । 
तदाऊताबमुंतीभूतः' क्षेप्ं च्छति फष्डितः ॥ २६ ॥ 
यदा भूतप्थरथावमेकस्थमनुप्यति । तत एवं च विस्तार ब्रह्म चंपयते तदा ॥ २७ ॥ 
यदा पह्यति चांउत्मानं केवल परमार्थतः । 
मायामात्र जगत्कृत्नं तदा भवति निर्वृतः ॥ २८ ॥ 
यदा जन्मयराहुरखव्याधीनामेक भेषजम्‌ / केवर्ल ब्रह्मविज्ञानं जायते उसी तद्य शिवः ॥ २९ ॥ 
योगिन इति | व्यवधायकस्पाज्ञानस्थ निरासोस्खयं ब्रह्म संपयत इत्यर्थ: | ॥ २३-२५ ॥ यदा सर्व इति । 
तज्ज्ञानेनाज्ञाननिरासात्तत्कार्यनिवृत्ती 'योडकामो निष्काम आप्तकाम आतह्कामो न तस्य॒ प्राणा उ्कामन्त्त्रैव 
सम वनीयन्ते” 'ब्रहैव सन्त्रह्माप्येति” इति युल्युक्त ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थ: ॥ २६ ॥ यदा भूतेति । भूतानां पृथिव्यादीनां 
यः पृथग्भावों भेदः स॒ सर्व एकस्मिन्रेव ब्रह्मणि प्रलयदशायां तादाल्येन 'रथत्वा पुनः सृष्टी त्त 
एब बिस्तारं प्रतिप्चत इति यः पश्यति स्‌ ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थ: । श्रुतिपुराणयोरयं॑ समानः पाठः ॥ २७ ॥ 
से योगी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है ॥ २३ ॥ जब सबको स्वयं में व स्वयं को सबमें देखता है तब 
साधक ब्रह्म हो जाता है ॥ २४ ॥ परमात्मा से एक हुआ योगी जब समाधि में स्थित हो कोई भेद नहीं 
देखता तब वह केबल ब्रह्मूप से रहता है ॥ २५ ॥ जब साधक की मनःस्थित सभी कामनायें निवृत्त 
हो जाती हैं तब यह अमृत हुआ मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ जो यह जानता है कि पृथिवी आदि 
भूतों का भेद प्रलय में एकमात्र परमात्मा में ही रहता है ब सृष्टिकाल में उसी से पुनः फैल जाता है, 
चह ब्रह्म हो जाता है ॥ २७ ॥ जब केबल अपने को बास्तविक तथा सारे जगत्‌ को मायामात्र जानता 
है तब साधक मुक्त हो जाता है ॥ २८ ॥ जब जन्म, जरा, दुःख ब सब व्याधियों की अकेली दवा 
रूप निर्विशेष आतज्ञान हो जाता है तब वह साधक शिव ही है । (सदा शिब होते हुए भी ज्ञान न 
होने से स्थयं को अश्षिव समझता है, वह गैरसमझी ज्ञान से दूर हो जाती है । ज्ञान के बिना अशिव और 
गैरसमझ वाला है, ज्ञान के बाद केवल शिव रहता है यह भेद है )) ॥ २९ ॥ इसलिये ज्ञान से ही 


१ क. ख. ग. "तीभावः क्षे" | २ व. निर्वृतिः | ३ 'तेउस्म त" | ४ क. ख़. ध. चली | ५ ग. ड. स्थितः | 
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तस्माविज्ञानतो मुक्तिनन्यिथा कर्मकोटिमिः / 
कर्मताध्यस्य नित्यत्व॑ न॒तिध्यति कदाचन ॥ ३० ॥ 
ज्ञान वेदान्तविज्ञानमज्ञानमितरन्युने । अहो ज्ञानस्य माहात्यं मया बक्तु न शकक्‍्यते ॥ ३१ ॥ 
अत्यल्पोडपि बथा वह्निः छुमहन्राइयेत्तंमः । 
ज्ञानाभ्याततस्तथाउल्पोडपि महत्याप॑ बिनाशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा वढ़िर्महादीप्तः शुष्कमा्द च निदहित॒ । 
तथा शुभाशु्भ कर्म ज्ञानाम्रि्ति क्षणात्ू ॥ ३३ ॥ 
पद्मपत्र॑ यथा तोयेः स्वस्थैरपि न लिप्यते । 
तथा शब्दादिभिज्नानी विषयैर्न हि लिप्यते ॥ ३४ ॥ 
मन्त्रौषधिवलैय्यबज्जीयते भक्लितं विषम्‌ । 
तबत्ववाणि पापानि जीते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
परंयजुशृण्वन्युझजिप्रतनइनन्यच्छन्स्ववपउश्वसन्‌। 
अलपन्वितृजनगृहणवुन्मिषन्रिमिषत्रपि ॥ ३६ ॥ 
अक्ता5हमभोक्ताउहमसड़ः परमेश्वरः । 
सदा मत्सनिधानेन चेष्टते सर्वश्रद्धिम्मु ॥ ३७ ॥ 
निर्वृत्तस्तृप्तो मुक्त इत्यर्थ: ॥ २८-३२ ॥ शुष्कमार्द चेति ।  परस्परविरोधिनोः शुभाशुभयोरेकरूपेण 


मोक्ष होता है कर्मों से नहीं । कर्म से जो मिलता है बह कभी नित्य नहीं होता ॥ ३0 ॥ वेदान्तार्थानुभव 
ही ज्ञान है, वाकी सब अज्ञान ही है ।.ज्ञान का माहात्य मेरे द्वारा भी बताया नहीं जा सकता ॥ ३१ ॥ 
जैसे थोड़ी भी आग घने अँधरे को नष्ड कर देती है ऐसे ज्ञान का थोड़ा भी अभ्यास महान्‌ पापों को 
निवृत्त कर देता है ॥ ३२ ॥ जैसे उद्दीप्त वह्ि सूखे व गीले सभी ईंधन को जला डालती है वैसे ज्ञानाग्नि 
क्षणभर में शुभ व अशुभ सभी कर्मों को नष्ट कर देती है ॥ ३३ ॥ जैसे कमलपत्र अपने पर पड़े 
डुए भी जल से हिप्त नहीं होता ऐसे ज्ञानी शब्दादि विषयों से लिप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ जैसे खाया 
डुआ विष मंत्र या दवा के द्वारा निर्बल हो जाता है वैसे ज्ञानी के सारे पाप फलदान में असमर्थ हो 
जाते हैं ॥ ३५ ॥ देखना, चलना आदि सभी ज्ञान व कर्म करते हुए जिसे यह निश्चय बना रहता 
है कि मैं अकर्ता, अभोक्ता, असंग परमेड्यर हूँ, सब इंद्रियाँ मेरे सांनिध्य के कारण चेष्ट कर रही हैं, 


१ 'यथा मन्त्रवलोपेत: क्रीडन्‌ सर्प्न दक््यते । क्रीडन्न लिप्यते ज्ञानी तद्धदिद्धियपन्नगी गैः ॥ इति वाल, संस्करणेडधघिकमपि 
दर्शितम्‌ ! हु 


१८४ ज्ञानयोगखण्डमू 
इतिविज्ञानसंपन्ः सत्र त्यकत्वा करोति यः । 
लिप्पते न त्॒पापेन पद्मपत्रमिवाम्भला ॥ ३८ ॥ 
ये विषन्ति महात्मान॑ ज्ञानवन्तं नयाथमाः । 
: पच्यन्ते रौरबे कल्पमेकान्ते नरके संद्य ॥ २९ ॥ 
डुर्ईत्तो वा सुबृत्तो वा मूर्ख: पण्डित एवं वा । 
ज्ञानाभ्यातपरः पुज्यः कि अुनज्ञनिवात्रर ॥ ४0. #॥ 
निरेक्ष॑ युर्तिं झान्त॑ निर्वेर|ं समदर्शिनश । अुद्रजाम्व नित्य॑ २ बवेयेत्यड्म्रिरेणुमिः ॥ ४9 ॥ 
यथा राजा जनेः तर्वःः पूण्यते मुनिसत्तम । 
तथा ज्ञानी सदा वेवै्मुनिभिः पूण्य एवं हि ॥ ४२ ॥ 
यस्य गेहँ समुद्रिश्य ज्ञानी गच्छति सुब्रत । 
तस्य क्रीडन्ति पितरों यात्यामः परमां गतिय ॥ ४३ ॥ 
यस्यानुभवपर्यन्ता डुब्रिस्तत्त्वे अवर्तते । तदूद्ृष्टियोचराःः तर्व अुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः ॥ हेड ॥ 
कुल पवित्र जननी क्ृतार्था विश्वंभरा पुष्यवती च तेन । 
अपारतच्चित्मुखतायरे सदा विलीयते यस्थ मनाप्रचार ॥ ४५ # 
ज्ञानेन दाहे निर्द्शाममू ॥ ३३-३९ ॥ 
ज्ञानाभ्यासपर इति । ज्ञानसाधनयोगाज्नयमाधभ्यासवानपि पूज्यः कि पुनज्ञनित्यर्थः ॥४0 ॥ निरपेक्षमिति | 
विवेकविज्ञानातिरिक्तस्य ३ +छ्कलत्वावधारणाद्विवेकविज्ञानस्य प्राप्तत्वात्ववचिदष्यपेक्षारहितमित्यर्थः । समदर्शिनमिति | तथाच 
भगवतोक्तम्‌--'सुहृन्तित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । साधुष्यपि च पापेषु . समबुद्धिर्विशिष्यते' इति । ॥ ४१-४५ ॥ 
बही निःसंग हो सब कुछ करता है और उसे ही कर्म या विषयों का लेप नहीं होता । जिसे यह 
बोध बना नहीं रहता वह आसक्त हो जाता है ॥ ३६-३८ ॥ 
जो नराथम आत्मवेत्ता से देष करते हैं वे कल्पपर्यन्त रौरव नरक में कष्ट पाते हैं 
॥ ३९ ॥ जो मजुष्य ज्ञान के अभ्यास में तत्पर हो बह सदा पूज्य है, चाहे उसका आचरण अछा हो 
या बुरा, चाहे वह मूर्ख हो या पण्डित । जब अभ्यासी ही पूज्य है तो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया 
उसकी पूज्यता का क्‍या कहना ॥ ४0. ॥ निरीह, निर्वर, समदर्शी, श्ञान्त मुनि का .तो मैं भी : 
नित्य अनुगमन करता हूँ कि उसकी चंरणरज से स्थय॑ को पवित्र कर छूँ ॥ ४१ ॥ जैसे 
राजा सारी जनता का पूज्य होता है वैसे ही ज्ञानी .सब देवताओं और मुनियों का पूज्य होता है 
॥ ४२ ॥ ज्ञानी (भिक्षादि के निमित्त) जिसके घर की ओर जाता है उसके पितर यह समझकर. प्रसन्न 
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महासमनों ज्ञानवतः ग्रदनात्युरेश्वरत्वं झटिति ग्रयाति । 


? बिहाय संसारमहोदयी नरा र्मन्ति ते प्रापंबलादहों मुने ॥ ४६ ॥ 
महानिधिं ग्राप्प विहाय त॑ बृथा विचेष्टतो मोहबलेन बालकः । 
यथा तथा ज्ञानिनमीश्वरेश्वर॑ बिहाय मोहेन चरन्ति मानवाः ॥ ४७ ॥ 
अहो महान्तं॑ परमार्थवर्शिनं विहाय मायापरिमोहिता नराः । 
हिताय लोके विचरन्ति ते झुने विष पिबन्तेबव महामृत विन्ा ॥ ४८ ॥ 
बुुनोक्तेन कि सर्व॑ संग्रहेणोपपादितम्‌ । श्रद्धया गुरुभक्‍त्या त्वं विद्वि वेदान्तसंग्रहयू ॥ ४९ ॥ 
यत्य देबे परा भक्तियथा वेबे तथा गुर । 
तस्वैते कविता ट्र्थाः ग्रकाइन्ते न संग्रयः ॥ ५0 ॥ 
सूत उबाच-इत्येवमुक्त्वा भगवास्तूष्णीमास्ते महेश्वरः । 
: वक्तव्याभावमालोक्य मुनयः करुणानिधिः ॥ ५१ ॥ 
वृहस्पतिश्व॒ मुनयो वेद्ान्तश्रवणातुनः । आनन्दाक्लिन्नस्वाज्ञि आत्मानन्दबशो5भवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भहात्मन इति । थूयते हि मुण्डकोपनिषदि-'व॑ य॑ लोक॑ मनसप्ल॑विभाति विशुद्धसत्त्वकामयते यांश्व कामान्‌ त॑ त॑ 
लोक॑ जयते तांश्व कामांस्तस्मादालज्ञ हार्चयेद्रूतिकाम:” इति । इत्थं॑ सकलश्रेयोमूलस्य तस्य परित्यागेनान्यत्र प्रवृत्ति: 
संचितंदुरितिकहेतु- केत्याह- बिहायेति ॥ ४६-४९ ॥ गुरुभक्तेस्तत्र कारणत्वे श्वेताश्वतरथुतिमुदाहरति-यस्य देव इति 
॥ ५0 ॥ 
होते हैं कि हमें परम गति मिलेगी ॥ ४३ ॥ जिसे शिवतत््व का अनुभव हो चुका है उसके दृष्टिपात 
से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ जिसका चित्त सदा अपार सच्चिदानन्दात्मक सागर में निमज्जन 
करता है उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, तथा भूमि पुण्यमयी हो जाती है 
॥ ४५ ॥ ज्ञानवान्‌ महात्मा के दर्शन से ही सुरेश्वरता प्राप्त हो जाती है | तथापि खेद का बिषय है 
कि लोग उसके लिये प्रयास नहीं करते और संसारपंक में निमग्न होते जाते हैं ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार 
किसी बालक को महान्‌ खजाना मिल जाये तो भी उसकी महत्ता न समझने बाला बह उसे छोड़ इधर-उधर 
भटकता रहता है, उसी प्रकार सांसारिक लोग ज्ञानीरूप प्रत्यक्ष महेश्वर को छोड़ अन्यत्र आयास करते हैं 
॥ ४७ ॥ ओह आइ्चर्य है ! परमार्थवेत्ता महात्मा को छोड़ मायामुग्ध छोग अपना हित प्राप्त करने के 
लिये संसार में ही परिभ्रमण करते हैं (जिससे अनायास हित मिल सकता है उस मुख्य परमहंस की सेवा 


में उपस्थित नहीं होते) । बे लोग वैसे ही हैं जैसे कोई श्रेष्ठ अमृत छोड़ कर बिष पिये (और चाहे अमरता 
पाना !)) ॥ ४८ ॥ 


अधिक कहने से क्‍या लाभ ? सारी बातें संक्षेप में मैंने समझा ही दी हैं । श्रद्धा और 
गुरुसेबापूर्वक वेदान्त में संग्रहीत अर्थ को समझो ॥ ४९ ॥ जिसे महादेव और गुरु में एक जैसी परम 


9. कं. "हारसं" | 


१८६ ज्ञानयोग्खण्डम्‌ ह 
भवन्तो5पि महाप्राज्ञा मत्तः्राप्तात्मवेदगाः । अभवन्कृतकृत्याश्व मा झहुध्यं कदाचन ॥ १३ ॥ 
स्थापयध्वमिमं माय अयलेनापि हे द्विजाः । 
स्थापिते वैदिके मार्ये सकल सुस्थिरं भवेत्‌ ॥ ५४ # 
यो हि स्थापयितु शक्तो न कुर्यान्मोहतों नरः । 
तस्य हन्ता न पापीयानिति वेदान्तनिर्णयः ॥ ५५ ॥ 
यः स्थापवितुमुबुक्तः श्रद्धवैवाक्षमोईपि सः । सर्वपापबिनिर्युक्तः साक्षाज्ञानमवाजुयात्‌ ॥. ५६ ॥ 
यः स्वविदाभिमानेन वेदमार्गप्रवर्तसम्‌ । छलजात्यादिभिर्जीयात्त महापातकी भवेत््‌ ॥ ५७ ॥ 
य मं ज्ञानयोगाख्यं खण्ड अ्रद्धापुरमसरम । पठते झुमूहूर्तेीधु न ते धूबोउभिजायते ॥ ५१८ ॥ 
ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नोति सुखार्थी सुखमाजुवात्‌ । वेदकामी लभेबद्वेदं विजयार्थी जय॑ लभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राज्यकामों लभेद्राज्यं क्षमाकामः क्षमी भवेत्र । तस्मात्सबेंषु कालेशु पठितव्यों मनीषिभि: ॥ ६0 ॥ 
इति भ्रीस्कन्दपुराणे खूतसंहितायां ज्ञानयोगखप्डे समाधिनाम विंशोषध्यायः ॥ २७ ॥ 

सूततो मुनीन्‍्संवोध्याउ5ह-इत्येबपुक्त्येति ॥ ५१-५४ ॥ कृतकृत्यस्थ कि स्थापनप्रवृत्त्याउपीत्यत आह-यो हि 
स्थापयितुमिति । स्वयं कृतकृत्येनापि परमकारुणिकेन शत्रोरपि भवदल्पमप्यनिष्टं न सोढव्यं किमुत सकललोकस्य प्राष्त॑ 
विद्याप्तंप्रदायोच्छेदलक्षणं महत्तरमनिष्टमित्यर्थ: ॥ ५५-६० ॥ 

संहितायाश्व॒सूतस्य व्याख्यां तात्पर्यदीपिकाम्‌। सुस्थिरामनुग्रहणातु विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ 9. ॥ 

इति श्रीमत्काशीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्यम्बकंपादाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्किन॒श्रीमाधवाचार्येण बिरचितायां 

श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां ज्ञानयोगखण्डे समाधिनिरूपणं नाम विंश्ञोधष्यायः ॥ २0 ॥ 

-समाप्तमिद॑ ज्ञानयोगखण्डमू- 

भक्ति है उसे निव्चिचत ही ये सब विषय समझ आ जाते हैं ॥ ५0 ॥ 

सूतजी बोले-हे मुनियों ! करुणासागर भगवान्‌ ने इतना कहकर अन्य कुछ बताने योग्य विषय बचा 
न॑ समझ मौन धारण किया ॥ ५१ ॥ बृहस्पति ने भी वेदान्तश्रवण से परमानन्द में स्थिति. पायी ॥ ५२ 
॥ आप छोगों ने भी मुझसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, अतः आप सभी कृतकृत्य हो गये हैं, इसमें शंका 
मत कीजिये ॥ ५३ ॥ मोक्ष के इस घण्टापथ को अध्ययन, आचरण, निश्चय और प्रचार द्वारा स्थापित 
कीजिये । बैदिक मार्ग टृढतापूर्वक प्रतिष्ठित होने से सब कुछ स्थिंर होता है ॥ ५४ ॥ जो इस मार्ग की 
स्थापना में समर्थ हो और आल्स्यादिवशात्‌ इसके लिये प्रयास न करे, उसे यदि कोई अन्य व्यक्ति मार 
भी दे तो अधिक दोष का भागी नहीं होता यह वेदान्तों का निर्ण है ॥ ५५ ॥ जो व्यक्ति असमर्थ 
होने पर भी श्रद्धा से प्रेरित हो इसकी स्थापना का प्रयास करता है वह सब पापों से रहति हो तत्त्वज्ञान 
हे ही लेता है ॥ ५६ ॥ जो त्ार्किकंमन्य वेदमार्ग के प्रवर्तक को असदू-युक्तियों से हराता है वह महापापी 

॥ ५७ ॥ 

जो श्रद्धालु शुभ समय में इस ज्ञानयोगखण्ड का अध्ययन करता है उसे पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानेष्छुक इसके पाठ से ज्ञान प्राप्त करता है, सुंखप्रार्थी सुख पाता है, बेद चाहने वाले को बेद कण्ठ करने .की सामर्थ्य 
मिल जाती है, विजयकामी की जीत होती है, राज्येछुक को राज्य और सहनश्ञीलता चाहने वाले को 
उसीकी प्राप्ति हो जाती है | अतः बुद्धिमानों को हर समय इसका पठन करना चाहिये | ॥ ५९-६० ॥ 

-ज्ञानयोय खण्ड पूरा हुआ- 


9. “मः क्षमां लभेत्‌ । यद्यदिच्छेच्य मनसा तत्तदेव फलं लभेत्‌ू ॥ इति वाल. पाठोधिकः | २. गुणान्विताव॑ शिष्याय 
प्रदेयोडयं प्रयलत्त: ॥ इति तत्राधिकम्‌ । 


अध्याय:_१ १८७ 


सौम्य॑ महेश्वरं. ताक्षात्सत्यविज्ञाममदयम्‌ । बन्‍्दे संताररोगस्य भेषजण परम मुद्दा ॥ 9 ॥ 
यस्य झक़तिर्मा वेवी  जगन्माता त्रयीमयी । तमह झंकरं बन्दे महामायानिवृत्तये ॥ २ ॥ 
कस्य विष्लेश्वरः श्रीमालुत्रः स्कन्दश्व वीर्यवान् । त॑ नमामि महादेव सर्वदेवनमस्कृतम्‌॥ ३॥ 
यस्य अतावलेशत्य.. लेशलेशलवाशिकम्‌ । 
लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुत्तं बने परमेश्वरमु ॥ ४ ॥ | 
यस्य लिड्ञार्चनेनेव व्यासः. सर्वार्थवित्तमः । अभवत्तं महेशानं प्रणमामि प्रणानिविम ॥ ५ ॥ 
यस्य मायामर्य सर्व जगदीक्षणपूर्वकम्‌ू । त॑ बन्‍्चे शिवमीशान तेजोराशिमुमापतिम ॥ ६॥ 
यः समस्तस्य लोकस्य चेतनाचेतनस्य च । 
रैताक्षी सर्बान्तरः ऑंभुस्तं वन्‍्दे साम्बमीश्वरमु ॥ ७ # 
य॑ विशिष्ट जनाः झान्ता वेदान्तश्रवणादिना । 
जानन्तात्मतया बन्दे तमहं सत्यचित्युखमू ॥ ८ # 
एवं ज्ञानोपायमभिधाव ज्ञानफलभूताया मुंक्ते: परमप्रयोजनत्वात्तस्याः सोपकरणाया अभिधानारम्भे 
सपरिवारश्िवप्रणिधानप्रणामलक्षणं मज्जलाचरणं -कृतमुपनिवध्नाति व्यासः श्लोकाष्टकेन-सौम्यमित्यादिना ! 
सकलकल्याणगुण गणनिधैरपि भगवतो मुक्तिप्रदानावसरे तदुपाधिकगुणविशिष्टतबैव प्रणिधानमुचितम्‌ 'त॑ यथा यथोपासते 
तथैव भवति' इति श्रुतेरिति ' सौम्यत्वसत्पज्ञानल्वसंसारवैद्यल्वगुणानामुपन्यास: ॥ १-८ ॥ 
तृतीय- मुक्तिखण्ड 
मुक्ति, मुक्ति कें उपाय, मोचक और मोत्रकप्रद इन चतुर्विध प्रइनों का निरूपण 
प्रथम अध्याय 
सत्य, ज्ञानस्वरूप, निर्भेद, अपरोक्ष, सौम्य तथा भवरोग की औषध रूप श्रीमहेश्यर की परम प्रसन्नतापूर्वक 
मैं बन्‍्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जगन्माता, बेदरूपिणी उमा देवी जिनकी शक्ति है उनकी में बन्दना करता 
हूँ ताकि मेरा महामोह निवृत्त होवे ॥ २ ॥ सब देवों द्वारा नमन किये गये उन महादेव की मैं बन्दना 
करता हूँ जिनके श्रीमान्‌ विघ्लेश्शर और वीर्यवान्‌ स्कन्द पुत्र हैं ॥ ३ ॥ जिनकी कृपा के अत्यन्त अल्पभाग 
की प्राप्ति से सतत जन्म-मरणझील जन्तु तुरन्त मुक्त हो जाता है उन परमेश्यर की मैं बन्दना करता हूँ 
॥ ४ ॥ जिनके लिंग की अर्चना करने से ही व्यास सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हो गये उन कृपासागर महेशानं को 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ सारा मायामय जगत्‌ जिनके ईक्षण से हुआ है उन प्रकाश्पुंण, उमापत्ति, ईशान, 
शिव का मैं बन्दन करता हूँ ॥ ६ ॥ मैं उन साम्ब, ईइबर, शंभु का बन्दन करता . हूँ जो जड-चेतन 
समस्त संसार के सर्वान्तिर साक्षी हैं ॥ ७ ॥ विद्विष्ट अधिकारी झमादियुक्त साधक वेदान्तों के 
श्रवणादि द्वारा जिन्हें आत्मरूप से जानते हैं उन सच्विदानन्दरूप परमशिव की मैं बन्दना करता हूँ ॥ ८ ॥ 


9 घ. तस्य | २ घ. तस्थ | ३ ग. साक्षाल्वेंतरः: | ४ क. ख. “णनि" | ५ ग. ड. थुतिरि" | ६ घ. 
“ते साम्य” | ड. "ति सौम्यतरत्व” । 


१८८ मुक्तिखण्डम्‌ 


हरभक्तो हिरण्याक्षः जैवपूजनापरायणः । अम्विकाचरणस्नेह ईश्वराड्प्रिपरावण: ॥ ९. ॥ 
क्लान्तः क्लेशहरः क्‍लीब ईश्ापूजापरायणः । 
ऊइकारबल्लभो हुब्यो लोहुपो लोललोचनः ॥ 90 ॥ 

महाप्राज्ञों . महाधीमान्महाबहुर्महोदरः । झक्तिमाज्यक्तिसः शुए शहुकर्णः शवैश्चरः ॥ 99 ॥ 
भगवान्यलपापश्च भयों भवभयापहः ।  भस्तदर्पो भवप्रीतो भागज्ञो भुराशुभः ॥ १9२ ॥ 
असिवर्णों जपावर्णो बन्यूककुछुमचछबिः । विरक्तों बिरजो विद्वान्वेदपरायणे रतः ॥ 9 ३ 
समचित्तः समग्रीवः समलोष्टाइमकाज्यनः । श्ाकाशी फ़लमूलाशी शुमित्रविवर्णित: ॥ 9४ ॥ 

कालरूपः कलामाली कालतत्त्वविद्ञारटः । 
* अणिमाण्डो मुनिश्रेष्ः सोगनाथः प्रियः चुधीः ॥ 9५ # 

बेदविबेदविजुत्यों विद्वत्यादपरायण: । विश्ञालहदयो विश्वों विश्ववान्विश्वव्डध्रत््‌त ॥ १६ ॥ 
प्रवित्रः परमः पूडुए पइजातणलछोघनः । हम्बकर्णों महातेजा हम्बपिडजटाधरः ॥ 9७ ॥ 

ग्ह्यायणतुतों औष्यों आहभड्परायणः । लोकाश्षितनवोजूतो लोकयात्रापटयणः ॥ १८ ॥ 
जैगीवव्यस्थ उुत्स्य आतःस्नायी वितेद्धियः । बत्सपुन्नो अनिश्रेष्ण बंग्रकाण्डप्रभी मुनिः ॥ 9९ ॥ 
ऊर्ध्वरिता उम्राभक्तों र्भक्तश्व  बल्कली । आश्यटायनतूनुश्व॒ ब्रह्मविद्यातों मुनिः ॥ २० ॥ 
अुकुन्दों मोचकों अुस्यों गुसतली मूलकारणः । सर्वज्ञः तर्वावित्सर्बः तर्वप्राणिहिते रतः ॥ २१ ॥ 
अलुग्रोडतिप्रसन्रश्च॒ अमाणज्ञानवर्धकः_। _ आहणेयो महावीर “आह प्युपनिषत्परः ॥ २२ ॥ 

मुक्ते: परमप्रयोजनत्वेन तत्राउ5दरातिशयजननाय जिज्ञासूनां हरभक्तादीनां मुनीनां भूयसामुपन्यास:-हरभक्त 
'त्यादिमाहर्षयइत्यन्तेन ॥ ९-३0 ॥ 

अनेक मुनि नित्य विवभक्ति में तत्पर रहते हैं, जैसे- हरभक्त, हिण्याक्ष, शैवपूजापरायण, 
अम्बिकाचरणस्नेह, ईश्बराष्ट्प्रिपायण, ॥ ९ ॥ आदि नाना मुनि तथा संगम आदि नौ लाख अस्सी हज़ार 
महर्षि सभी जम दम आदि से युक्त हो शिवभक्ति में लगे रहते हैं ! “अग्निरितिः आदि मन्तपूर्वक वे अपने 


शरीर को भस्म से उद्धूलित किये रहते हैं ! रुद्राक्ष की माला से सब्जित और माथे पर ब्रिपुण्ड् अंकित 
किये रहते हैं | सदा बे अतुलनीय तेज बाले श्री शंभु के लिंग की तत्परता से अर्चना करते हैं । 


१ ग. “दः झांभुः शड्डकर्ण: शनेश्वरः | घ. "दः शइकुः शइकु” । २ क. ख. गे. घ. भगदर्पों। ३ घ अडिमा" ! 
डे गे. ड. ैछप्मो ग्रह" । ५ क. लोगाक्षि" | हू. लौगाक्षि" | ६ छ. वल्‍लकी | ७ ग. अरुणयो | ड़. अरुणो था | 
८ ग. आएण्यु? । हझ. अरुण्यु" | ९ थे. श्व्यारभ्य म" | 


कै 2 


अध्याय :-१ ८९ 
आत्मविद्यारतः) अमाजूश्वेताश्वतरपुत्रकः । श्वेतास्यतरशाखायाः अ्रद्धयैव अबर्तकः ॥ २३१ ॥# 


झतरद्रतमास्यश्व॒ शतरुदियभक्तिमान.। पजञ्चप्रस्थानहेतुन्नः श्रीमत्पज्चाक्षरप्रियः ॥ २४ ॥# 

शिवसंकल्पभक्तश्व॒शिवसूक्तप्रबर्तकः'.। लिड्रसूक्तग्रियः साक्षात्कैवल्योपनिषद्यियः ॥ २५ ॥ 

जाबालाध्ययनध्वस्तपापप्जरतुन्दरः । जुद्यणः जुण्यकर्मा व्‌ उुरुषार्य्रवर्तकः ॥ २६ ॥ 
मैज्रावणशरुतिस्नेही महामैज्ञायणों मुनिः । बाष्कलाध्ययन्प्रीतः आकलाध्ययने रतः ॥ २७ ॥ 

पर्बशाखारतः ऑऔरीमान्तंगमादिमहर्षयः । दिःसप्ततिसहत्नाणि सह बादझसंख्यया ॥ २८ ॥ 

सर्वे शमदमोप्रेताः शिवभक्तिपययणा: । अलिििरित्यादिभिरमनैर्भस्पोद्ूलितविग्रहयः ॥ २९. ॥ 
राक्षमालाभरणास्त्रण्ड्रड्ल्‍ितमस्तकाः । हिल्लार्चपरा नित्य. शैभोरमिततेजतः ॥ ३० ॥ 
सत्राबसाने संभूय मेठपार्श्वे विचक्षणाः । परस्पर! समालोच्य श्रद्यया छुचिर ठुधाः ॥ ३१ ॥ 
उक्ति अुक्तेलणयं च॑ मोच्क मोचकप्रदम्‌ । तपश्वेरर्महाथीयाः शंकर प्रति लादरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अश्ादादेव र्स्य झिवस्थ प्रमात्मनः । व्यात्रक्षिष्यों महाथ्ीमान्तूतः प्रौराणिकोत्तमः ॥ १३ ॥ 
आविर्बभूव... तर्बन्नस्तेषां. मध्ये महात्यवाम्‌ । अुनवश्व महात्मानमागत रोमहर्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हृष्ट्रवोत्थायातिसंभ्रान्ताः संतुष्ण ग्दुयदस्व॒राः । अणम्य बुझो भकत्या दण्डवत्यृथिबीतले ॥ ३५ ॥ 

पादप्रक्षालनाबैश्व श्रद्धयाउउ राष्य. सत्वरम । 
समाश्वात्य चिरें काल अन्न कठुणानिधिम ॥ २६ ॥ 

परस्परमनुज्ञाप्य भुक्तचादिकं सत्रमालोच्योद्विश्य त॑ जिज्ञासवः झाँकर॑ प्रति तपश्चेछः ॥ ३१-३६ ॥ 


॥ १0-३0 ॥ (मुनियों के नाम प्रायः सप्रयोजनण ही हैं । इन विज्ञेषताओं से 
युक्त भक्त ही साधना में सफल होता है यह समझाना इन नामों का कार्य है |) 
सत्र की समाप्ति पर थे सब बिददद्वौरेय मेरुपर्तत के निकट एकत्र हुए और अ्रद्धापूर्वक उन्होंने 
काफी समय आपस में मुक्ति, मुक्ति के उपाय, मोचक और मोचकप्रद के विषय में विचार किया किन्तु. 
जब निर्णय न कर पाये तो जिज्ञासुभाव से उन्होंने भगवान्‌ झंकर की प्रसक्तता के लिये तप किया ॥ ३१- 
३२ ॥ तपस्या से संतुष्ट हुए महादेव की कृपा से ब्यासदेव के द्िष्य, पौराणिकों में सर्वश्रेष्ठ श्री सूतजी 
उन मुनियों के बीच प्रकट हुए । रोमहर्षण जी को आया देख सब मुनियों ने उठकर उनका स्वागत 


१. घ. "रत्िः श्रीर | २. घ. हु. 'रद्रीय | ३. ह., '्सूत्रप्र९ | ४. ड. शंकरम्‌ ) 


95७ मुक्तिखण्डम्‌ 
सर्वज्ज॑ सर्वजन्तूनां निश्चितार्थप्रदायिनम्‌ । 
पप्रच्छु: परमां मुक्ति अुक्‍्लुपायं च मोचकम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
मोचकप्रदमन्‍्यच्च॒बिनयेन सह ब्विजाः । छुत्वा मुनीनां तदाक्यं लोकानां हितमुत्तममु ॥ ३८ ॥ 
सूतः पौराणिकः ओ्रीमाच्यात्या साम्ब॑ त्रियम्बकम्‌ । 
बेदब्यातं॑ च वेदार्थपरिज्ञानबतां वरमू ॥ २९ ॥ 
प्रणम्य दष्डबदूमी भकत्या परवशः अुनाः । बकुमारभते सर्ब॑_सर्बभूतहिते रतः ह# ४0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दुराणे सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे मुक्तिमुक्युपायमोचकमोचक ः 
अदचतुर्विषप्रश्वनिरूपण नाम ग्रवमोउध्यायः ॥ १ ॥ 
वितीयो5 ध्यायः 
सूत उद्याच- शृणुध्व॑ वेदविन्युस्याः श्रद्यय सह सुब्रताः । 
पुरा नारायण श्रीमान्सर्बभूतहिते रतः ॥ १ ॥ 

किरीटकेयूरयरी रत्लकुष्डलमण्डितः । पीतबाता बिशालाक्षः शब्नचक्रागदाबरः #॥ २ । 

मुक्तिः सायुज्यादि .! तदुपायों ज्ञानम्‌ | मोचकः शिव: । तद्यदस्तज्ज्ञापक आचार्य: | अन्यच्चेति च षष्ठाध्यायादिषु 
चक्ष्यमाणज्ञानो्त्तिकारणादि ॥ ३७-४० ॥ 

इति श्रीस्कल्पुराणे सूतर्सहितातात्पर्यदीपिकाया मुक्तिखण्डे मुक्तिमुकल्युपायमोचकपोचकप्रदरर्विधप्र*ननिरूपणं चाम 

प्रथमोष्ध्यायः ॥ १ ॥ ५; 

पर्यनुयुक्तः सूतो मुनिभ्यो वक्तुमारभमाणों वक्तव्यस्य मुक्त्यादिचतुष्टयस्यालनन्तदुर्लभत्वेन तत्र तेषां श्रद्धातिशवयजननाय 
किया और स्वयं सन्‍्तोष का अनुभव किया क्‍योंकि उन्हें निश्यय था कि सूत जी उनकी जिज्ञासा झञान्त 
कर देंगे । मुनियों ने रोमहर्षण को दण्डबत्‌ प्रणाम किया और पैर धोना आदि सेवाओं से उन्हें आराम 
पहुँचाया ॥ ३३-३६ ॥ तदनन्तर विनयपूर्वक सर्वज्ञ, करुणापूर्ण और प्रसन्न सूतजी से उन्होंने अपना चततुर्विष 


प्रइन पूछा । श्रीमात्रु रोमहर्षण ने उनकी बात सुनकर महादेव और अपने गुरु व्यासदेव का ध्यान ब उन्हें 

प्रणाम किया तथा यों कहना प्रारम्भ किया ॥ ३७-४० ॥ 

मुक्तिभेद-कथन नामक द्वितीय अध्याय 

सूतजी बोले- हे बेदवेत्ताओं में मुख्य मुनियो ! हे ओ्ेष्ठ नियम पालन करने बालो ! श्रद्धा सहित सुनिये । 
प्राचीन काल में श्रीमान्‌ नारायण ने कैलास जाकर तप किया था । नारायण सभी प्राणियों का हित करते 
| रहते हैं | मुकुट और बाजूबन्य धारण किये रहते हैं और रत्नमय कुष्डलों से अलंकृत हैं । पीताम्बर धारण 
करते हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं तथा झंख, चक्र और गदा से उपेत हैं । कुन्दपुष्प या चंद्र की तरह 
मनोहारी उनका आकार है तथा सभी आभरणों से थे विभूषित हैं । मुनि, देव, गंधर्व, राक्षस आदि 


